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समपंण 


प्रासाद-निवेश की 
मौलिमालायमान कृति 
मुवनेश्वर लिंगराज की स्मृति में... 


शुक्लोपाद् 
द्विजेद्र नाथ 


वागर्धाविव सम्पृक्ती वागथंत्रतिपत्तये | 
जगतः पितरौ बन्दे पावंतीपरमेश्वरी ॥ 


लेखक की कृतियां :--- 


भगवान्‌ दुद्ाधिदेव महादेव एवं भगवती दुर्गा की क॒पा से मैंने 
संस्कृत वाइमय के इस झनधीत अनुसन्धत्त शाखा के अवगाहन से 
मारतीय वास्तु-शास्त्र के सामान्य-शीर्षक-दद्-ग्रन्थ-अनसन्धान- 


0. # 


१७. 
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झायोजन-ग्रकाशन को समाप्त कर दिया । 


शुभ मूयात्‌ सनातनभ्‌ 
विद्या वश वद: 


वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश 
भवन-निवेश भाग--१ 

भवन-निवेश भाग--२ 
प्रासाद-निवेश माग---१ 
प्रासाद-निवेश भाग--२ 
प्रतिमा-विज्ञान 

प्रतिमा-लक्षण 

चित्र-जक्षण 

चित्र एवं यन्त्रादि-शिल्प भाग--ह१ 
चित्र एवं यन्त्रादि-शिल्प भाग--२ 


निवेदन 


हिन्दी में दास्तु-शास्त्र पर प्रथम कृतियों का श्रीगणेश मैंने १६५४ ई० 
में भ्रपने प्रथम प्रकाशन--भारतीय-वास्तु-शास्त्र--वास्तु-विद्या एवं पुरनिवेश के 
द्वारा किया था | 


उत्त र-प्रदेश-राज्य की भ्रोर से हिन्दी में ऐतद्विषयक भ्रमुसन्धानात्मक एवं' 
गवैवणात्मक दढ्ष-प्रन्थ-प्रकाशन-प्रायोजन में निम्नलिखित चार भ्रश्थों-- 

१. भारतीय वास्तु-शास्त्र-- वास्तु-विद्या एव पुर-निवेश 

२. भारतीत वास्तु-शास्त्र-प्रतिमा-विज्ञान 

३. भारतीय वास्तु शास्त्र- प्रतिमा-लक्षण 

४. भारतीय वास्तु-श्ारत्र- चित्र-लक्षणम्‌ (ता (90॥5 0 
?9ग१778) - पर भनुदान प्राप्त हुआ था। प्रतएवं हिन्दी साहित्य में कास्तु- 
शिल्प के ग्रन्थों के प्रणयन का मुझे प्रथम सोभाग्य एवंश्रेय प्राप्त हो सका। 
उत्त र-देश-राज्य की हिल्दी-समिति ने इनमें से प्रथम दो कृतियों पर पारितो- 
विक भी प्रदान क्या | पभ्रतएव इस दिशा में अग्रसर होने के लिये लेखक ने 
क्रेन्द्रीय सरकार के शैिक्षा-रच्विलय से भी इस प्रकाशन में साहाय्याय 
प्राथंना की । १६९५६ में छेष छहों ग्रन्थो के लिये केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय से 
भी अनुदान स्वीकृत हो गया। पुनः नयी उद्भावनाओं एवं सतताध्ययना- 


नुसन्धान-गवेषण-मनन-चिन्तनोपरान्त, इन छहों ग्रन्थो को निम्न श्रध्ययनों में 
विभाजित किया :-- 


भवन निवेश ((श] 2&८7९८(7४7६) 
प्रथम-भाय अध्ययन एवं अनुवाद 
द्वितीय-भाग मूल एवं वास्तु-पदावली 
प्रासाद-निवेश ([श॥ए0।९ 47९0आ९७ ४८) 
प्रथम-भाग अध्ययन एवं अनुवाद 
द्वितीय-भाग मूल एवं वास्तु-शिल्प-पदावली 
टि० मूल से तात्ययं मूल-झ्राधार, मूल-परिष्कार एवं मूल-सिद्धान्तों पर 


४ 


है 


आधारित भाररीत-प्रासाद-स्थापत्य पर नवीन अकाइ--6& छाए अहु्ड 0थ 
॥65%/8 47 <* 4/८/४60/ ४४४८ है । 


टि० २ आरसाद पद को देव-प्रासाद एवं राज-प्रासाद इन दोनों के अर्थ 
में ही लोग गताय॑ करते झ्रा रहे थे, परन्तु समराज्ुण-सूत्रधार के अध्ययन एवं 
झ्नुस-धान से प्रासाद-निवेश में हम /१४/४८८-६/2॥7/22/४78 को /८#//€ 
॥/८/0/22/872 में यता्थ नहीं कर सहे-दे० अध्ययन । 


बित्र, यन्त्र एवं बउतावतादि-जिल (?िक्रागध8, ४४0795 
०7९ 4875) 


भाग प्रथम अध्ययन एव अनुवाद 
भाग द्वितीय मूल एवं वास्तु"शिल्प-चित्र-पदाव नी 


भगवती सर्वमंगला की कृपा से यह भारतीय-वास्तु-शास्त्र-सामान्य- 
शीर्षक- दछ्श-ग्रन्थ-अनुसन्धान-प्रकाशन-भ्रायोजन भ्राज समाप्त हो गया श्ौर 
प्रव दूसरे प्रायोजन (शिल्प-शास्त्र- ि]500ए ता ी08-959809 0॥ 
॥6 768 0 छीं5णए रण 0शथ0778-59579 ) का भी श्रीगणेश् 
होने जा रहा है | पंजाब विश्वविद्यालय ने इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रारेटी देकर 
यू०्जी०सी० से इस फोर्थ प्लान पीरियड के लिये ग्रांट भी स्वीकृत करा दी । 
अतः बत मान उप-कुलपते-महाभाग लाता सूरजभात जी घन्यवाद के पात्र हैं, 
जिन्‍्होंते संस्कृत-वाइमथ के इश अनुसन्धान विषय पर बड़ी दिलचस्पी ली । 


इस निर्देश में जगदगुए-स्वामी घक्राचार्प-काम-को्टि-पीठम-काझ्बी- 
पुरम्‌ को नहीं भुलाया जा अकता, जिर्दोंते प्रयी शिल्यागमउन्व-्सइस में मुझे 
दो बार शिल्प-व्याख्यान के लिये निमस्त्रित किया और इसी महाप्रदेश (इलिया- 
थामुडडी एवं काज्चोपुरम) में यह नया श्रनुसन्‍्धान ठाना । 


भस्तू, अन्त में वास्तविक निवेदन यह है कि महाराजाधिराज-घाराधिप- 
भोजदेव-विरचित यह समराजण-सूत्रधार-वास्तु-क्ास्त्र-ग्रन्य ११वीं शताब्दी 
को अधिकृत कृति है। इसमें बास्तुआास्त्रोय सभी प्रमुख विषयों का प्रतिपादन 
है। यह बड़ा वज्ञानिक भी है। दुर्भाग्ययत यत्रन्तत्र ग्रस्थ श्रष्ट भी भ्रधिक 
है। भ्रध्यायों की योजना भी गड़बड़ है। हमारे देश में एक समय था, जब 
बाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी कुशल स्थपति होते थे तथा स्थापत्य-क्ौशल 


विशेषकर मन्दिर-निर्माण एक यश्ञ-व मं के समान पुनीत एवं प्रशस्त माना जाता 
था। पता नहीं कालान्तर में यह स्थापत्य-कौशल न्म्नि श्रेणियों (शुद्रादि 
जातियों) में क्यों चला गया ? शास्त्र की पररुपरा एक प्रकार से उत्तर भारत 
में विलुप्त हो गई। दक्षिण में कौशल तो शेष रह गया परन्तु दास्त्र-ज्ञान वहां 
भी एक प्रकार से पररपरा-मात्र रह गया। न तो कोई वास्तु-कोष, न कटों 
वास्तु-सम्बन्धी टीका-अन्थ। ऐसी श्रवस्था मे वास्तु-पदावली का अर्थ एवं 
उसकी वौज्ञानिक ध्याख्या बड़े ही भ्रसमंजस एव एक प्रकार की निरीहता का 
विषय रहा । तथापि अग्रज्ञेय, दुरालोक, गूढ़ाथं, बहुविस्तर इस वास्तु-शास्त्र- 
सागर का मैं यथाकथड्चित _श्रपने प्रशापोत के द्वारा ही संतरण कर सका | 


गव तो नहीं परन्तु हर तो अबश्य है कि मेरी इन कृतियों के द्वारा यह 
ग्रवश्य सिद्ध हो सकेगा कि संस्कृत के ये पारिमाषिक एवं वज्ञानिक ग्रन्थ कोरी 
कल्पनाप्नों एव' पौराणिक भ्रतिर्जनाओों के भ्रागार नही है, जैसा कि तथाव थित्त 
पुराविद_ हमारे भारतीय विद्वान्‌ भी मानते झ्राये हें । बसे तो हमने इस शास्त्र 
के अध्ययन एवं श्रनुसन्धान में कटठिनता के साथ सफलता भी पाई परन्तु यया- 
निर्दिष्ट किसी भी प्राचीन सहायता के श्रभाव में इस बृहदाकार समराजुण 
के भ्रनवाद में वास्तव में बड़ी कठिनता का भ्रनुभव करना पड़ा है। 


अन्त में यह भी पाठक ध्यान देवें कि भ्राधुनिक विद्वानों ने जितनी कलमें 
चलाई, उन्होंने प्रामाद-स्थापत्य [९श॥7ए€ 47(-८ए-४ाटो॥(6९८टापा९ के 
मूलाधारों एवं मूल-सिद्धान्तों के क्रोड में इस वास्तु का मूल्यांकन नहीं कर 
सके । ग्रत: यह प्रथम प्रयास है। भ्राशा है विद्ृज्जण, पाठकजन, अनुरागीजन 
यह अध्ययन पढ़कर कुछ न बुछ अवश्य इस प्रयत्न का मूल्यांकन करेंगे। 


छपाई के सम्बन्ध में प्रत्येक ग्रन्थ मे संवेत विया ही है। भरत: इस उक्ति 
के भ्रतिरिक्त ओर क्‍या लिखें ++- 


गख्छत: स्खलन कवापि भवत्येव प्रमादत: 
हसन्ति दुज नास्तत्र समादघति साधव: । 
टि० छापेखाने में जल्दबाजी से जो कहीं २ गड़बड़ियां है उनको अनुक्र- 
मणी में ठीक कर दिया गया है। 
मूल का संसकरण :-- पृव -प्रकादित ग्रन्थों में एक नवीन व्याल्या से 


६ 


आधारित भारतीत-प्रासाद-स्थापत्य पर नवीन प्रकाइ--छ शक #ंहु्शि छत 
78१४८ 47 ७ 4/0/2720/%४४ है । 


टि० २ प्रासाद पद को देव-प्रपप्तार एवं राज-प्रासाद इन दोनों के अथे 
में ही लोग गताय करते आ रहे थे, परन्तु समराज़ुग-सूत्रवार के भ्रध्ययत एवं 
पनुस/घान से आ्रसाद-निवेत में हम /१७४/४८८-७९०४४८८०४४१४ को. ८8 ११४८ 
&/८20॥7/22/%7८ में गताथे नहीं कर सफ्े-दे० अध्ययन । 


चित्र, यन्त्र एवं शयवासतादि-शिल (?ि40 78, ४80735 « 
० 8&75) 


भाग प्रथम अध्ययन एवं अतृवाद 
भाग  द्वतीय मूल एवं वास्तु-शिल्प-वित्र-पदा व वी 


भगवती सर्वमंगला की कृपा से यह भारतीय-वास्तु-शास्त्र-सामान्य - 
कीष॑क- दहा-ग्रन्थ-अ्रनुसन्‍्धान-प्रकाशन-प्रायोजन भ्राज समाप्त हो गया भर 
शव दूसरे भायोजन (जिल्प-शास्त्र-ति5009ए ० 5॥09-548098 07॥ 
॥6 ॥68 ए गि50ए ्० श>िीक्याता4-98578 ) का भी श्रीगणेश 
होने जा रहा है । पंजाब विश्वविद्यालय ने इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रारेटी देकर 
यू०्जी०सी० से इस फोर्थ प्लान पीरियड के लिये ग्रांट भी स्वीकृत करा दी। 
प्रत: वर्त मान उप-कुलप ते-महाभाग लाता सूरजमान जी धन्यवाद के पात्र हैं, 
जिन्होंने संस्कृत-वाइमय के इश अनुसन्धान विषय पर बड़ी दिलचस्पी ली । 


इस निर्देश में जगदगुर-स्वामी शंकरावार्-क्राम-कोटि-पीठम-काझ्वी- 
पुरम्‌ को नहीं भूलाया जा ग्रकता, जिडद़ोंते प्रयगी शिल्लापमतन्‍्त-संदस में मुझे 
दो बार दिल्प-व्याख्यान के लिये निमर/्त्रित किया और इसी महागप्रदेश(इलिया- 
थागुढ्डी एवं काव्चीपुरम) में यह नया प्रनुसन्धान ठाना । 


भस्तू, भ्न्त में वास्तविक निवेदन यह है कि महाराजाधिराज-पधाराधिप- 
भोजदेव-विरचित यह समराज़ण-सूत्रधार-वास्तु-शास्त्र-प्रन्थ ११वीं शताब्दी 
गत अधिकृत कृति है। इसमें वास्तु-शास्त्रीय सभी प्रभुख विषयों का प्रतिपादन 
है यह बड़ा वज्ञानिक भी है । दुर्भाग्यवश यत्र-्तत्र ग्रन्थ अष्ट भी भ्रषिक 
है। भ्रध्यायों की योजना भी गड़बड़ है। हमारे देश में एक समय था, जब 
बाहाण, क्षत्रिय भौर वैश्य भी कुझल स्थपति होते थे तथा स्थापत्य-कौशल 


विशेषकर मन्दिर-निर्माण एक यज्ञ-बर मं के समान पुनीत एव' प्रशस्त माना जाता 
था। पता नहीं कालान्तर में यह स्थापत्य-कौहल न्स्नि श्रेणियों (शुद्रादि 
जातियों) में क्यों चला गया ? शास्त्र की परम्परा एक प्रकार से उत्तर भारत 
में विलुप्त हो गई। दक्षिण में कौशल तो शेष रह गया परन्तु दास्त्र-ज्ञान वहां 
भी एक प्रकार से परम्परा-मात्र रह गया। न तो कोई वास्तु-कोष, न कहीं 
वास्तु-सम्बन्धी टीका-प्रन्थ। ऐसी प्रवस्था में वास्तु-पदावली का अर्थ एवं 
उसकी व॑जानिक व्याल्या बड़े ही भ्रसमंजस एव एक प्रकार की निरीहता का 
विषय रहा | तथापि श्रप्रशेय, दुरालोक, ग्रढ़ार्थ, बहुविस्तर इस वास्तु-शास्त्र- 
सागर का मैं यथाकथड्चित _ भपने प्रश्ञापोत के द्वारा ही संतरण कर सका | 


गय' तो नहीं परल्तू हर्ष तो भ्रवश्य है कि मेरी इन कृतियों के द्वारा यह 
अ्रवष्य सिद्ध हो सकेगा कि संस्कृत के ये पारिभाषिक एवं वैज्ञानिक ग्रन्थ कोरी 
कल्पनाओं एवं पौराणिक श्रतिर०्जनाओों के श्रागार नहीं है, जेसा थिः तथाव.रिश्ष 
पुराविद_ हमारे भारतीय विद्वान्‌ भी मानते भ्राये हें । व॑से तो हमने इस शास्त्र 
के अध्ययन एवं अनुसन्धान में कटिव्ता के साथ सफलता भी पाई परन्तु यथा- 
निदिष्ट किसी भी प्राचीन सहायता के श्रभाव में इस बृहदाकार समराजूण 
के भ्रनुवाद में वास्तव में बड़ी कठिनता का अनुभव करना पड़ा है। 


झन्‍्त में यह भी पाठक ध्यान देवें कि भ्राधुनिक विद्वानों ने जितनी कलमें 
चलाई , उन्होंने प्रासाद-स्थापत्य । ९०6 #ल्‍टएा-87टाप€९८पा€ के 
मूलाधारों एवं मूल-सिद्धान्तों के क्रोड में इस वास्तु का मूल्यांकन नहीं कर 
सके । श्रतः यह प्रथम प्रयास है। भ्राशा है विद्वज्जन, पाठकंजन, अनुरागीजन 
यह भ्रध्ययन पढ़कर कुछ न बुध अ्रवश्य इस प्रयत्म का मूल्यांकन करेंगे। 


छुपाई के सम्बन्ध मे प्रत्येक ग्रन्थ में संकेत किया ही है| भ्रतः इस पक्ति 
के अतिरिक्त भौर क्‍या लिखें ;-- 


गच्छत: स्खलन कवापि भवत्येव प्रमादत: 
हसन्ति दुज नास्तत्र समादधति साधव:ः । 
टि० छापेखाने में जल्दबाजी से जो कहीं २ गड़बड़ियां है उनको झनुऋ- 
मणी में ठीक कर दिया गया है। 
मूल का संसकरण :--प्‌व -प्रकाशित ग्रन्थों में एक नवीन व्याख्या ते 


बास्त, शिल्प, चित्र इन तीनों पद्मों का झर्थ अ्वगम्य हो गया होगा । वास्तु का 
सीमित प्रर्थ भवन निवेश से है, भिल्प का सीमित ग्रर्थ कला से है (जैसे मृण्मयी , 
काष्ठमयी, पाषाणी, धातृत्या भ्रादि) । चित्र का भी सीमित ग्रर्थ चित्र-कला से 


है। भतएव प्रासाद-निवेश में ये तीनों अ्रंग झ्रावश्यक्र हैं-प्रासाद-कलेवर, 
प्रासाद-ग्रतिमायें, प्रासाद-चित्रण । झतएव प्रासाद-निवेश भारतीय स्थापत्य 


का मौलिमालायमान तथा चर्मोत्कर्षावसान यहाँ पर सम्पन्न हुआ। भ्रतः सम- 
राजूण-सूत्रधार के मूल-परिष्कार में हम ने इन गध्यायों को पहले भवन-निवेतत 
से, पुनः राज-निवेश एवं राजसी-कलाग्रों-यन्त्र,चित्रादि शिल्प-कलाओों--भ्रौर 
प्रन्त में यथानिदिष्ट प्रासाद-निवेश के इस वास्तु-सागर के पारावार पर श्रपने 
प्रज्ञपोत से ही उतर सकें। अझ्रतएव यह अन्तिम संस्करण है। श्रध्यायों की 
तालिका के परिमाजजन-पूर्व एक तथ्य और भी उपस्थाप्य है कि यह समराज्भुण- 
सृत्रधार, वास्तव में जितने भी वास्तु-प्रन्य हैं, शिल्प-ग्रन्य हैं, चित्र-ग्रन् हैं, 
उनमें यही एक ऐसा विद्ञाल, व्यातफ्र एवं अधिकृत ग्रन्थ है। झतएवं यट 
उत्तरापयीय वास्तु-शिल्प का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, दाक्षिणात्प 
--(5000207-79009 ), पौवोत्य (बंगाल, विहार, श्रासाम) तथा 
पाध्वात्य (काश्मीर, नैपाल, तिब्बत श्रारि २) का भी प्र तिनिधित्वा करता है । 
प्रतएव इस खण्ड में पांचों प्रासाइ-जैनिय्रों-नागर, द्राविड, भूमिज, वावाट, 
लाट की भरमार प्रासाद-जातियों, प्रासाइ-वर्गों, प्रासाद-उंज्ञाओ्रों के श्रनुसार 
ये सब विवरण वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तृत किये गये हैं। भ्रतएव इस महादृष्टि से 
इस खण्ड को भी हमने नया रूप प्रदान किया है भौर उसी श्रनुरूप से यह 
अभ्रध्याय-तालिका परिमाजित की गयी है :-- 


मूल प्रध्याय पारिमाजित श्रध्याय 
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गया है । 
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भ्भ्‌ झथ-मे्वादि-बोश्क्ष-प्राताद-लक्षण ब्ल_... ६६ 
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४६ विसानादि-अतुष्यष्टि-प्रासाइ-लक्षण..... ७१ 
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के क्रोड मं १ वलित किया गया है। 
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तदनुसृत्य 


तस्यानुवाददच 


उपोदधातः 


प्रासाइ-स्थापत्य-विकास-प्रोल्लासादि-परम्परामधिकृत्य विभिष्नानां ह 
शैलीनां (जातीनां) संगतिमधिकृत्य विभाजन-क्रम: 


प्रासाद-निवेशे मण्डप-जगती-प्रससाव-प्रतिमादीनामपि तथ॑व विल्यास- 
विमाजन-क्रमदय 


प्रा व-स्थापत्यम्‌ू--प्रासाद-निर्माण' -भारतीय-स्थापत्ये मौलिमालायमानम्‌। 
प्रासादोत्पत्ती साम्प्रतिका: स्थापत्यकलाकोविद:-भारतीय-स्थापत्यमधिक्त्य कुजला: 
ग्रन्थ-कर्तार: लेखकाइच ये ये5वक्ता: समालोचिता: ते सर्वे आन्ता: यतोहि गिल्प- 
दास्त्रेष्‌ प्रासादोपत्तौ प्रासादप्रसृती ये येडवक्ता सिद्धान्तीकृता तेत्वस्मार 
कुते ! नावधारणीया: । प्रासाद पुरूष” मत्वेव वास्तुझास्त्राचाया: प्रासाद' पुरुष - 
मधिकृत्य प्रासाद-शिल्पे प्रासाद-निर्माणे च आासादाडग़ानां प्रुरुषांडगोपाजू - 
प्रत्यज्ुस्साकं समवधारिणीकृतवन्तस्सवंत्रंव इमामेबसिद्धास्तथियं. निबे- 
भयन्तो विलोक्यन्ते विशेषतश्च पुराणोधु तन्त्रेषु च | तथाहि भवन्तों विपश्चित: 
उद्धरणानीमान्यास्वादवान्तु भो: -- 


प्रासाद॑ वासुदेवस्य मूर्तिभेद॑ निवोध में । 
घारद्धरणीम्‌ विद्धि आकाश शुपिरात्मऊम्‌ ॥ 
तेजस्तत_ पावक विडि वायु स्पर्शंगत तथा | 
पाषाणादिष्वेव जल॑ पाथिव प्रृथिवीगुणाम ॥ 
प्रतिधब्दोद्धवं गब्द' स्पशं३ स्थात्‌ ककेझादिकम्‌ । 
शुक्लादिक भवेद्रप॑ रसमन्नादिदर्शनम्‌_॥। 
धृपादिगन्ध' गन्धतु वागभेयादिषु संस्थिता । 
शकनासाश्रचिता नासा बाहु तद्रथकों स्मृतौ॥ 


एवमेष हरिः साक्षात्‌ प्रासादत्वेन सस्थितः ।। 
अल' विस्तरेण-सव मिद शास्त्रीय निबन्धन विलोकयन्तु मूल सिद्धातेषुमों 
प्रासादस्थापत्यस्याल्पीयसीमिमां भूमिका प्रति किमपि कथयित्वा सास्प्रत 
वास्तु-ब्रह्म-दर्शन प्रति श्रीमतामवधान दीयमानमभ्यथंये । गतोहि सर्वाणि 
शास्त्राणि सर्वाश्च कला: दक्षंनदृष्ट्या दीप्तास्सःदृश्यन्ते! समीते नादब्रह्म 
साहित्ये रसब्रह्म व्याकरणे शब्द-बरह्म स्फोटब्रह्म वा तर्थव शिल्पे वास्तुब्बह्म जेगीयन 
इृद' दक्ष न' प्रासाद-स्थापत्ये प्रत्यज्ज दरीदृश्यते। 


भारतीये स्थापत्ये वास्तु-पुरुष-विकल्ना स्थापत्यस्य प्रथम कौचलमिद 
सया पृ मेव संकेतितम्‌ । वास्तु-पुरुष एवं वास्तु-ब्रह्मणि प्रत्यवसोयत । इद' 
स्व मया निजे ४०७(७७७७(78 ४०!. ] नाम्नि ग्रन्थे सातिशया साभिनिवेश' 
व्याख्यातमस्ति भतः तत्व विस्तरेण श्रीमन्‍्तः परिशौलबन्तु । 


प्रासाद गव्दः यद्यपि भ्रमरकोषदिशा “प्रासादो देव भूभुजामिति” कृत्वा 
प्रसाद: राज-भवनानां देव-भवनानां व कृते समदृष्ट्या विभाव्यते पर शिल्प- 
शास्त्र-दिशा प्रासाद-शब्द: केवल देवभवनायैव चारिताथ्यंते । प्रासाद-छ्षव्दस्य 
व्युत्पत्ति रपि इममेव सीमितम्‌ भ्र्थ' द्योतयति- प्रकर्षण सदनम्‌ सादन' वेति 
प्रासाद:। सदन तावद, चितेविशेष । वैदिक-चितिरेवात्र प्रासादस्य जननी । 
बैदिके इष्टौ संस्थेयः सर्वोत्कषेण जिराजतेस्म । पुरण पूते देवागार-निर्माणमेव 
सर्वातिशयमुत्कर्ष भजते स्म। अयमेव पूतं-धर्म: भ्रस्माकः संस्कृतौ प्रासाद- 
निर्माणसंस्था सबेंषां क्ते--धनिनां राज्ञां श्रेष्ठिनां भिक्षुकाणां धर्माचार्याणां 
समेषामेव कते मूर्षेन्य कर्म वभूव | अतएवं सत्रत्रावास्मिन्‌ देशे दक्षिणापथे, उत्त रा- 
पथे, भध्यदेशे, द्राविडेषु वहगेषु कलिगेष्‌ सर्वत्रेव देवागाराणि प्रतित्तन' प्रतिपुरम_ 
प्रतिग्राम प्रतिपवंत देशेदेशे दृहयन्ते। झयमेव पौराणिक-पृर्तें-धर्म -विलाम: 
भारतस्य विकास: संस्कृतेश्च समुल्लास: एकतायाइच मूर्धन्यतमोपाय : | 

विषय-प्रवेशपुरस्सरमिममुपोद्धात स्वल्प विधायाधुना पाठकानां सम्मुख 
समरयाज्भण-सूत्रधा र-वास्तु-शास्त्रस्य प्रासाद-निवेश-खण्डस्यथ वैज्ञानिकरीत्या विषय- 
वर्ग -पुरस्सर यः परिष्कार: कृतस्तदनुकूल' सर्वप्रथम मूलाध्यायानां परिमाजिता 
नामध्यायानाञ्च तालिकेयय कथ' प्रस्तुयमानां वर्तते तत्र किमपि प्रवचनमपे- 


क्षते । 
महाराजभोजराज।धिराजप्रणीतन समराहघ्नण-सूत्रधार-वास्तु-शास्त्रमेकमात्र- 


मेवायं वास्तु-ग्रन्थः यत्र विभिन्नानां शैलीनां विभिन्नानां जातीनां समस्ताना 
जानपदीयानां प्रासादानां वर्णन बतंते। लिपिकारस्थ कस्यचन लेखस्थ वा 
प्रमादादशानादथवा ग्रस्थ-कर्त्‌ रनवधानाद़ा यः विन्यासोष्त बत तेञसौ परिमार्जनी- 
यो जायते । परिशीलयन्तु पुव प्रकाशितान्‌ मामकान्‌ ग्रन्थान्‌ -- भवन-निवेश:, 
समराज़ण-सूत्रधार-वास्तु-गास्त्रमू-प्रथम: भाग: ; राज-निवेश: समराजूण- 
सूत्रधार-वास्तु-शास्त्रम्‌ -द्वियीय-भाग: ब्ेत्रु भवनत“निवेशन्परिमा्जंन राज- 
निवेश-परिमाजत राजसंरक्षणे वित्तितां चित्रादि-पतिमादि-यत्त्रादिकलानामपि 
पत्परिमाज कृत तत्म्व॑ बज्ञानिक कृत तदनुसृत्य प्रासाइ-निवेश-खण्डों७पि 
परिमार्जनायानित्राय ता जात: । अत्यन्तामिर्मा स्वल्पां शास्त्रदियां सूचयित्वा स्था- 
पत्य आास्त्र-दृष्ट्या स्थापत्परवैल्थनुगामिदृष्टया च मूलपरिमाजन' निम्नलिखितेष 
पटलेद विभावनीय वरीवरति। झ्ाजासे प्रायुनिका विद्रांसः परिमाजनमिद 
दृष्टता हथिया भविष्य लीहि दिक। 


प्रथस: पटल: 


प्रासादोत्पत्ति-प्रसृति-जाति-वास्त्वयव शुभाश्ुभ-लक्षणम्‌ | 


मूलाध्याया: परिष्कृता धष्यावह 
डे शचकादि-प्रासाद-लक्षणम्‌ ००० घडे 
भर प्रामाद-जाति-लक्षणम_ ४३७ द््ड 
जूड प्रासाद-द्वार-मानादि-लक्षणम_ ब्ब दर 
५३ जघधन्य-वास्तु-द्वा र-लक्षणम्‌ न्नन ६ 
च्० प्रासाद-शुभाशुभ-लक्षणम्‌ दर ६छ 


द्वितोयः पटलः--शिखरोत्तम-प्रासादा: 
५६ रुचकादि चतुष्षष्टि-प्रासाद-लक्षणम्‌. ... दर्द 


भ्र्‌ श्रथ मेर्वादि-षोडश-प्रासाद लक्षणम्‌ ... ६६ 


तृतीय: पटल:--भौमिक-प्रासाद-विमानानि च 


पद गतसाद-स्तवनम्‌ नग्न ७० 
सर विमानादि-चतुष्षष्टिट-प्रासादा; रग्ड हे 
५७ मेर्चादिन्विशिका ६2 ७२ 


चतुर्थ: पटलः-लाट-प्रासादाः 

कप श्रीधरादि-चत्वारिशत्प्रासाद-ननन्‍्दनादि - रे 
दश-मिश्रकपप्रासादा: 
पच्म* पटलः - नागर.प्रासादा: 

श्र अ्रथ मेर्वादि-विशिका-नाग र-प्रासाद-लक्षणम्‌ छ्ड 


+५ उतम: मूलाध्याय: भ्रध्याययों विभाज्य भ्रतण्व पुनराव त्तिः बोधज्य: | 


5. 
मलाध्याया: परिष्कृता भ्रध्यायाः 
६० श्रीकूटादि-षट-त्रिशत्प्रासाद-लक्षणम्‌ है 
षष्ठ: पटल: -द्राविड-प्रासादा: 
६१ पीठ-पठ्चक-लक्षणम_ ३३5 ७६ 
दर द्राविइ-प्रासाद-लक्षणम्‌ नि छ्छ 
सप्तमः पटल:--वावाट-%र।सादा: 
६४ ऋथ दिगर्भद्रादि-प्रासाद-लक्षणम्‌ शी छ्घ 
अष्टम: पटलः-.भूमिज-प्रासादाः 
६५ श्रथ भूमिज-प्रासाद. लक्षणम्‌ ४ ३६ 
नव्मः पटल--. मण्डप-विधानम्‌ 
६६ मण्डप-लक्षणम्‌ रे ८० 
६७ सप्तविशति-मण्डप-लक्षणम_ प्र 
दम: पटलः-...जगती-वास्तु 


दर्द श्रथ जगत्यंग-समुदायाधिकार-लक्षण 


शो 


है । 


ज्ञ् 


६६ जगती -लक्षणम्‌ 


एकादश: पटल: - प्रासाद-प्रतिमा-लिग-लक्षणम्‌ 


७० प्रासाद-लिग-पी ठ-प्रतिमा-लक्षणम्‌._.... घोढट 


मूलग्रस्थे केवल व्यश्ीत्यध्याया: वर्त न्ते, स केतानुसा रमन्र चतुरमौस्य- 
ब्याया: प्रकल्पिता: वभूव: । शी कक 25 कर 


प्रथम: पटल: 
मूल-प्रासादाः 


तत्न च प्रसादोत्पत्ति,, प्रासादजाहि: स्तम्मबहुला: छाद्र-प्रासादाः, 
प्रासादाबयत्र!ः, प्रासाद-शुमाशुभानीत्यमीषां समेषां प्रथमोपन्यासाय 


६३ रुचकादि-प्रासाद-लक्षणम्‌ 

पुरा बह्मणा सृष्टानि पच बिसानानि तेषां विनियोग:; 

सूर्थादी नामुपथोगायान्यान्यपि बहूनि ब्रिमानानि स कल्पयाम!सेति 
बचनम ; _ 

ब्रद्मसृष्टानां वेरा।जादीनां पचानां विमानविशेषाणाक्ृति: ; 

चेराजभेदानां सज्लाः, 

केलासभेदानां सज्ञा:, 

पुष्पकमशिकत्रिविष्टप यविमान5यभे दान; सज्ञा:; 

एषामुत्तमाधमध्यमानि मानानि, 

अथ चतुवि शतेपराजभेदानां लक्षण प्रस्ताव:; 

तत्र रुचकलक्षणम्‌ ; 

चित्रकूटलक्षणाम_; 

सिंहपण्जरलक्षणम्‌ , 

मद्रलक्षणम्‌ ; 

श्रीकूटलकणम._, 

उष्णीषलकषणम्‌ , 

शालाज्यलक्षणम्‌ , 

गज़यूथपलक्षणम ; 

ननन्‍्धावत लक्षण म्‌ 

अवत सलक्षणम्‌ ; 

स्वस्तिकलक्षणम्‌ ; 

ज्षितिभूषणलक्ष णम्‌ 

मूजयल ज्षणम 

विजयनन्दश्रीतरुप्रमदा प्रियामिघानां चतुणां पिस्ानानां लक्षणम्‌ 


व्यामिश्रदरितिजातीयकुबेर व सुधा घाराणां लक्षणम्‌ ; 
सब तोभद्रविमानाल्यमुक्तकोणानां लक्षणम ; 
अथ दशानां कैलासबिमानभेदानां लक्षशप्रस्तावः ; 
तत्र वलयदुन्द्रु भिप्रान्तपद्मकान्त चतुमुं खमण्डूकास्यामां सप्तानां 
विमानांभां लक्षणम ; 
अवशिष्टानां कूमा द्याख्यानां त्रयाणां लक्षणम ; 
अथ दशानां पुष्पक विमानभेदानां लक्षणअस्तावः 
तत्र भवविशालसास्मुख्याख्यानां लक्षणम_; 
प्रभवशितिराग्रहमुखशाल द्विशालगृहराज|मलबि भ्वाख्यानां सप्तानां 
लक्षणम्‌ ; 
चतुरक्षायतानमेष/मेथ सन्निवेशन्तरप्रदर्शनम्‌ ; 
अथ दशानां मशिकभेदानां लक्षेश प्रस्ताव: 
तत्रामोदरेविकतु ज्चारुभूत्याख्यानां पञ्चानां विमानानां ल द गम ; 
निषेषकनिषेधशमिहसुप्रभाख्यानां लक्षणम्‌ ; 
लोचनोत्सवविमानलक्षणम्‌ 
अथ दशानां त्रिविप्टपविमानभेदानां लक्षणप्रस्ताव: 
तंत्र ब्चकनन्दनशडु वामनमेखललयमहापश्मानां लक्षणम्‌ ; 
हसॉविमानलक्षणम ; 
व्योमचन्द्रोद्यविमानयोल क्षणम्‌ - 

६४ प्रासाद-जाति: 

टि० दे० द्वि० अ० सनु० पृ० १६-२० 

बैराजविमानसातान्यविधि: ; _ 
बेंराजविमानप्रभवा: प्रसाद विशेषा :; 
तथ विधा अष्टो शिखरोत्तमाः प्रासादा:; 
बराजजन्मनां सर्वेषरामेणं प्रासादानां सब कामफलप्रदत्यकथनभ्त , 
एब्वन्यजातिदूषितेषु फलम , 

६५. प्रासाद-द्वार मानादि लक्षणम्‌7 
टि०७ दे० द्वि? ख०्अनु० पृ० २१-४८ 
प्रासाद-द्वार-मानम , 
पेशागनम्‌ , 
'शाखामानम, , 
उत्तर'ज़्ञमनम , 


रूपा खामानम_, 

पीठबन्ध मानम्‌ , 

मरणुमानम्‌ , 

कपीतामानम , 

रथिकामानम्‌ , 

द्वारभूषा , 

कपोतादिविधानम्‌ , 
परिमण्डलीकरणम्‌ , 
पद्मपत्रिकामानम , 

रसनामानम्‌ , 

जडघामानम्‌ , 
खल्वशाख।मानम, 
बाह्मशाखामानम . 
द्वारशाखामानम्‌ , 

शाखानां निर्गम विस्तारयोमा नम्‌ , 
पिण्डोदुम्बरमानम_, 
तलन्यासमानम्‌ , 

सिंहमुखमानम “ 
त्रिविधपट्टपिण्डमानम्‌ , 
हीरप्रहशमानम्‌ , 
कुम्मिकोत्कालकयो निवेशनप्रका र; , 
उत्तरपट्टतद्धी रयोमा नम्‌ 

तदृध्च मागपरिष्करणम्‌ , 

सप्तानां लुमानां स ज्ञा: , 

तत्र तुम्बिनी निष्पादनप्रकार:, 
अन्यासां लुमानां निष्पादनप्रकार:, 
पज्चर्विशतिबितानानां नामानि 
कोलादीनां नागबन्धन्तानां सप्तानां बितानानां रूपनिमां खप्रफारः , 
पुष्पकादीनां विद्य न्मन्दारकान्तानां तेषां रूपनिर्माखप्रकार: : 
दशच्छायोदया:; 
सप्तवृ्च्छाद्योदया:; 


छायक्षेत्राभुसारेण कल्प्यानि लुमामानानि; 
छाद्रलुमानां गसण्डिकाच्छ द।दिकम्‌ ; 
उत्तमादिभासादानां छाद्रनिगेमाः ; 
सिंहकणलच्ाणम्‌ । 
६६ जधन्यवास्तुद्वारलक्षणम्‌ 
दि० दे० अनु० ख० पू० २६ 
जपधन्यवास्तुद्ारप्रमाणम्‌--- 
तत्न पेच्ापिण्ढादीनां मानम , 
रूपशाखाखल्वशाखातुज़शाखानां मानम्‌ , 
तुन्नाया बाह्यत:ः क्रियमाणानां शाखानां मानम्‌ , 
तलोदयमण्टपादीनां मानम्‌ , 
उत्तममध्यमयो: प्रास।दयोस्तलमानम्‌ , 
कुम्मिकादियु हीनाधिकमानकल्पननिषेध: । 
६७ प्रासाद-शुभाशुभलक्षणम्‌ 
टि० दे० अनु० ख० पृ० ३०-३१ 
शुभाकराणां प्रासादानां लक्षणम्‌ , 
तद्रियरीतलक्षणेपु प्रासादेषु प्रत्यक' फलानि । 


द्वितीय: पटल: 


शिखरोत्तमा प्रासादा: 
तेष च ललित-प्रासादौः, मिश्रक-प्रासादाः सान्धाराः निंगृूहादचेत्य- 
मीषामुपन्यासाय-- 
६८ रुचकादिचतुष्षष्टिप्रासाद“लक्षणम्‌ 
टि० दे० अनु? ख० पृ० ३४-५३ 
रुचकादिचतुष्षष्टिप्रासादानां साधारणा बिधय:-- 
तेषु रूचकादयः प'चर्विशतिल लितप्रासादा:, तेषाँ सबन्निवेश:, 
सुभद्रादयों नव मिन्रंकप्रासादा:, 
केस्यादियः पञ्चविंणतिः सान्धारप्रासादा; 
लतादय: पञ्च निगृढ़प्रासादाः; 


केसर्या दिष्यण्डकस ख्या; 

मेराबिनियोग: करत नियमादिकज्च; 

ललितप्रासादषु रुचकमद्रकह सानां लक्षणम्‌ , 

ह सोद्धवप्रतिह सनन्ट्ननन्द्यावत घराधरवर्ध मानगिरिकूटानां लक्षणम/ 
श्रीबत्सत्रिकूटमुक्ककोणगजरूडसिंहाख्यानां लक्षणम्‌ , 
सवधिमषमालाधाराणां लक्षणम्‌ , 

प्ममलयवज काणां लक्षण म्‌ , 

स्वस्पिकशड्दोल क्ष एम 

एप चतुरश्रतदायतवृत्ततदायताष्टश्रि प्रासादानां विमाग:, 
मिश्र कभासादेषु सुभद्रादित्रिकूटान्तानां लक्षणम्‌, 
बराधरादिसर्वागसुन्दरान्तानां लक्षणम 
मिश्रकप्रासादसामान्यलक्षणम , 

सान्धारप्रासादेषु केसरिलक्ष गम , 

सत्र तोभद्रलक्षणम्‌ , 

नन्द्ननन्दिशालयोलर क्षणाम्‌ , 

नन्दिवरधे नमन्दिरयोल ज्षणम्‌ 

श्रीवत्सासतोज्भवयोल झणम , 

हिमवरद्ध मकूटयोल क्षणम्‌ , 

केलासप्र थबी ज येन्द्रनीलानां लक्षणम्‌ , 
महानोलभूधरयोल क्षणम्‌ , 
रत्नकूटबेड्ूय योल क्षणम्‌ , 
प्ररागवजकमुकुटोज्ज्वले रावतरा ज ह सानां लक्ष णस्‌ , 
गरडव षभ मंरूणा लक्षशम ; 

निगृदढप्रासादेषु लताख्यस्य लक्षण 
त्रिपुष्कराख्यपञ्चबकबचतुमु खानां लक्षणम , 
नवात्मकप्रासादलक्षणम ; 

एघु परिवारप्रतिष्ठानियमादिक्म । 
मेर्वादि-षोडश-प्रासाद लक्षणम्‌ 

दि० दे० अनु? स्र० पृ० ४४-६३ 

मेबादय: बोडश प्रासादा:--तेषु मेरु-लक्षणम्‌ 
बेलासलक्षणम्‌ , 


५ छ 


सब नोमद्रजक्षएणम , 


' विमानच्छन्दलक्षणम , 


नन्दनलक्ष गम , 
स्वस्तिकलक्षणम्‌ , 
मुक्ततोणलत्ष णम्‌ , 
भोवत्सलक्ष णम्‌ , 
द सरुचकवर्धमानगरुरगजप्रासादानां लक्ष गम _» 
सिंहपद्चकयोल क्ष णम्‌ , 
मेवा दिप्रासाद्सामान्यविधय: ; 
बलभीप्रासादलक्षणम्‌ ; 
मेर्वादीनां बिनियोग:ः ; 
एघु जगत्या दिकल्पननियमा:; 
परिवाराणों स्थापनप्रकार:; 
हार्मानविधय: ; 
स्‍्तम्महीरग्रहतुलाधारण कुम्म पद्मादीनां कल्पनम्‌ ; 
रूपशागादिअकल्पनम्‌ । 
तृतीय: पटलः 
भौमिक-विमाना: 
प्रासाद-स्तवनम्‌ 
टि० दे० अनु० स्व० पृू० 5७ 
विश्वकर्म णे चहा गा दत्त घु विभानादिचतुष्षष्टिप्रासादेषु-- 
वास्तुदेवतापूजनादिकस्‌ , 
एषां प्रासादानां विनियोगः ; 
तत्न शिवस्य समुद्दिष्टा अष्टो प्रासादाः ; 
विष्णो: प्रासादाः ; 
ब्रह्मण: श्रासादा:; 
सूर्येस्थ प्रासादाः; 
चणिडिकायाः प्रासादाः; 
विनायकस्य प्रासादाः 
लक्ष्म्याः प्रासादाः; 
सब देवसाधारशाः प्रासादाः 


७१ 


११ 


विमानादि-चतुष्षष्टि-प्रासाद-लक्षणम्‌... 
टि० दे० अनु? ख० पृ० ६८-८२ 
समनन्‍तरोक्तचतुष्षष्टि प्रासादेषु विमानलक्षणम्‌ 
सब तो मद्॒लक्ष सम्‌ , 
गजपृष्ठप्र।सादलक्ष णम्‌ , 
पद्म वषभमुक्तकोणनलिनप्रासादाना लक्ष णम्‌ , 
मणिकगरु<प्रासादयोलं क्षएम्‌ , 
बर्धमानश खाबतेयोल क्षणम्‌ , 
पृष्पकग्रहराजस्त्रस्तिकप्रासादानां लक्षणम्‌ , 
रूचकलक्षणम्‌ , 
पुण्डूबध नमेरुसन्द्रप्रासादानां लक्षणम्‌ , 
कफलासह सभद्रतु गप्नासादानां लक्षणम्‌ , 
मिश्रकगत्रयचिश्रकूट किरणप्रासादानां लक्षणम्‌ , 
सर्वाज्भसुन्दरनन्द्यावत्त बलम्यप्रासादार्ना लक्षशम्‌ , 
सुपणश्रांवत्सप्रासादयोल क्षणम्‌ , 
प्मानाभवैराजवुत्तकप्रासादानां लक्षणम्‌ , 
सिंहचित्रकूटयील क्षणम्‌ , 
योगपीठघण्टानादपताकिन  गुहाधरप्रासादानां लक्षण.म्‌ , 
शालाकवेगुककुञ्जरप्रासादानां लक्षणम , 
दषैणमहापश्रहम्यग्रासादानां क्क्षणम्‌ , 
उज्जयन्तगन्धमादनशतश्य गविश्वान्तमनोह रप्रासादानां लक्षएणम , 
वत्ततत्तायतचत्यकिंकिणी कल्षयनपट्टिशविमवप्रासादानां लक्षणम्‌ , 
वारागणप्रासादलक्षणम , 

मेर्वादि विशिका-लक्षणम्‌..- 
टि० दे० अलु० ख्० पृ० ८३-१०१ 
सब देवसाधारणोष्वन्येषु विंशतिप्रासादेषु मेडलक्षणम्‌ 
मन्दरलक्षणम_ 
केलासलक्षणम्‌ 
तिविष्टपल्क्ष शाम 
प्रथित्रीजयलक्षणम्‌ 
सितिभूषणलक्षणम्‌ 


श्र 


सव तोमद्रलक्षणम_ 

विमानप्रासादलक्षण म_ 

ननन्‍्दनलक्षणम 

स्वस्तिकलक्ष श॒म_ 

मुक्ककाणलक्षणम _ 

श्रोव॒स्सलक्षणम्‌ 

हू सलक्षण प_ 

रूलकबध मानयोल क्षणम्‌ 

गरूडगजसिंह प्रासादानां लक्षणम 

पद्म कलक्षणम्‌ 

नन्द्िबिध नलक्षणम्‌ ८ 
चत्थ: पटल: 


लाट-प्रासादा: 


७३ श्रीधरादिचत्वारिश6तसादन-दनादि-दश-मिश्रक-प्रासाद- 


लक्षणम 
दि? दे?द्वि०स्बः्अनु? पृ० १०४-१४० 

अथ श्रीवरादयश्चत्वारिंशदुलत्कृष्टप्रासादाः, तेषां विनियोगरुच ; 
ननन्‍्दनादयो दशमिश्रक्रप्रासादाः[ 

तेषु श्रीधरलक्षणम्‌ 

ट्टेमकूटलक्षणम्‌ , 

घुभद्रलक्षणम्‌ 

रिपुकेसरिलक्षणम्‌ , 

पुष्पफलक्षणम्‌ , 

विजयभ द्रलक्षणम्‌ 

श्रीनिवासलक्षणम्‌ 

सुरसुन्दरलक्षणम_ 

नन्यावत लक्षणम_ 

पूणेप्रास।दलक्ष शम_ 

सिद्धा्थेलक्षर म्‌ 

श'खबर्घेनलक्षणम्‌ 

बैलोक्यभूषणलमणम्‌ 

पश्मपक्षबाद्योर् क्षणम_ 
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विशाललक्षणम्‌ कमलोड्भवलक्षणम_ 

ह सध्यजलक्षणम्‌ ; लक्ष्मीधरलक्षणम_ ; 
महावज्रतिदेहयोल क्षणम्‌ू. सिद्धकामलक्षणम्‌ , 
पञ्चचामरलक्षणम्‌ ; नन्दिघोषलक्षणम्‌ , 

मनृत्कीण लक्षणम्‌ , सुप्रमलक्षणम्‌ , 
सुरानन्दलक्षणम ; हषेणलक्षणम 

दुधरलक्षणम्‌ ; दुज यलक्षणम्‌ ; 
त्रिकूटनवशेखरयोल ज्ञु णम्‌ पुण्डरीकलक्षणम 
सुनाभलक्षणम्‌ महेन्द्रलक्षणम_ 

वराटलक्षणम_ सुमुखप्रासादलक्षणम 

ननन्‍्दलक्षणम_ मदाघोषबुद्धिरामवसुन्धराणां लक्षशम_ 
मुद गकलक्षणम्‌ बृहच्छाललक्षशम्‌ ' 


पचम: पटल: 
नागर- प्रासादाः 
3७४. मर्वादित्रिशिका-नागर-प्रासाद-लक्ष णम्‌ 
मेवां दयो व्रिंशतिनां गरप्रासादाः एपु भूमिकादिकल्पननियमादय: 
पत्चान्तरेणेषां मानप्रद्शेनम्‌ 
भूमिकाष्टकस्य मान, प्रथक -प्रथक्‌ तदबयकल्पन' च 
७५ श्रीकूटादि-षट्त्रिशत्प्रासाद लक्षणम्‌ 
नागरक्रियाणों श्रीकूटादिषद्त्रिंशतप्रासादानां नामनिदेशः 
तन्नश्रीकूटलक्षणस्‌ 
श्रीमुखलक्षणम 
श्रीधरवरदपरियद्शनकुलनन्दनान्तरिक्षाणं लक्षणम्‌ 
पुष्पाभासविशालक सकी महानन्दनन्धावत सोभाग्याख्यानां लक्षणम्‌ 
बिभज़ू कविभत्रवी मत्सश्री तुज्जमानतुज्ञानां लक्षणम्‌ , 
सर्वेतोमद्रयाह्मोदरनियूं होदराणां लक्षणम्‌ 
मद्रकोश चित्रकूटविमलह षेणभट्रस कीणेम द्रविशालकमद्रविष्कम्माशां 
लक्षणम्‌ , 
उज्जयन्तलक्षणम्‌ , ह 
चित्रकूटादुज्जयन्ताच्चोंत्पन्ना: प्र।सादाः 
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विसानादीनां श्रीकूटादीनां च साधाणा नियमाः, 
उत्तमादिप्रासादानां मानम 
षष्ठ: पटल: 
द्राविड- प्रासादा: 
७६ पीठप चक लक्षण तलच्छन्द-प्रासाद-लक्षणम 
'द्वाविडिप्रासादयोग्यानि प'च पीठानि 
तेष पादबन्धपीठस्य लक्षणम्‌ 
श्रीयन्धवेदीबन्धप्रतिक्रमपीठानां लक्षणम्‌ 
त्तरवन्धपीठर्य लक्षणम्‌ 
पद्मादयः प'च तलच्छुन्दप्रासादाः--तेष पद्मतलच्छन्दलक्षणम 
महाप्मवर्धमानस्वस्तिकतलच्छन्दानां लक्षशम्‌ 
सब तोम इतलच्छन्द्लशर मं 
एषामेत्र सान्धाराणां लक्षणम्‌ 
७७ एकमूमिकादिद्वादश-मूमिकान्त-द्वादश- द्राविड-प्रासाद-लक्षणम 
सप्तम: पटल; 
वावाट-प्रा सादा: 
७८ दिग्भद्रादि-प्रासाद-लक्षणम्‌ 
दिग्भाद्रदीनां दादशवाबाटग्रासादानां नाभानि-- तेप दिग्भद्रलक्षणम्‌ 


श्रीवत्सलक्षगा म सघेमानकतक्षगाम_ 
नन्‍्द्ाबत नन्दिवर्धनयोल क्षणम्‌ विमानलक्षणम्‌ 
पद्ममहामद्रयोल क्षणाम श्रीबधमानलक्े णम्‌ 


म.प्र पचशालप्र थित्री जयाना लक्षणम_ 


ख्रष्टसम. पटल: 
भूमिज प्र सादा 
भूमित्र-प्रासा दे पु-- चतुरभ्षा: चृक्ष जातयः 
अच्ट शाल|र च 
७९ भूमिज-प्रसादेषु-. 
मूमिजप्रासादेष निषधादयरचत्वारद चतुरश्रण्मसा दा: 
तेषु निषधलक्षणम्‌ 
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मलयाद्रिलकज्षणम माल्यवतो लक्षणस्‌. नवसालिकस्य लक्ष णम्‌ 
कुमुदादयः सप्त व क्षज्ञा तिप्रासादा:--तेषु कुमुदलक्षणम्‌ 
कमललक्षणम्‌.. कमलोद्भबलत्ञएम.._ किरणशतश्टज्योल कषणस 


निरबदग्यलन्षणम्‌ सर्व ज़्सुन्दर लक्षणम_ 

भूभिजातिष्वेब स्वस्तिकादयः प चाष्टशालप्रासादा-तेषु स्वस्तिकल क्षणम्‌ 
बज स्त््रस्तिकलत्तणम्‌ इम्य तललक्षएम 
उदयाचललक्षणम गन्धमादनलक्षणम, 


पा 


नागरादिप्रासादगता।नां पचर्विशत्तिरेखाण सजा: तत्करणविधिश्च । 


नेबम: पटल: 


सव॒ता; विव॒ुताश्च मण्डपाः 
प्रासादा-मण्डपेषु--तत्र विवतानां सव॒ुवानामुम येषामुप्यासाय-- 
मण्डप-लक्षणम्‌ /(सामान्यम) 
सामान्यते। मण्डपस्य हू विध्य, तदथ ' वास्तुपदविभागहच 
भद्रादयो5ष्टो सण्डपा:. सर्वेषां मण्डपानां सामान्यविधि:-- 
तत्र भद्रमण्डपलसशम. नन्दनमहेन्द्रवधे मानाख्यानां लक्षशम्‌ 
खस्तिकसव तोसट्रमहापत्म गृह राजानां लक्ष एम 
अन्ये मण्डपनिर्मागसम्बद्दा विशेष: | 
सप्तविशति-मण्डप-लक्षणम्‌ 
सन्निबेशविशेषेश भिन्नेष्वन्धबु सप्तर्विशतिमण्डपेषु उत्तमाघम- 
मध्यमकल्तननियमा:-- तेषु पृष्पफलच्षशम 
अन्येषां मसइ पानां नामानि,. सिभरकादिमण्डपानां लक्षणुम्‌ 


दशम: पटल: 

प्रामाद-जगत्पः (प्रवाद-योठानि) जगती-प्रासादाइच । 

जगतत्यज्भूसमुदायाधिका रलक्षणम_ 
जगतीस्वरूप कर 4नम पीठात_प्रशग जगतीसम्भवे कारणम्‌ 
जगतीनां सन्निवेश: प्रासादेषु जगत्या निवेशनस्थानम्‌_ 
उत्तमादीनां जगतोनां विनियोगप्रकारः 
कणों द्धरादय: घटभरकौर। शाला: तल्‍्लज्षण' च 
उत्तमादि जगठीपीठानां लक्षणम्‌। 
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८३ जगती-लक्षणम्‌ 
चतुरक्राकाराणामेकीनचत्वारिंशतो जगतीनां सक्लाः 
तासु बसुधाय कमद्रान्तानां लक्षण मू 
दिमद्विकदिश्रभरावल्यन्तानां लक्षणम्‌ 
स्वस्तिक्यादिमन्दारभालिकान्तानां लक्षणम्‌ 
श्नज़लेखादिनन्यावत न्‍्तानां लक्ष गम्‌ 
ताम्र मूलादिकणम जय न्तानां लक्षणम 
विश्वरूपादिसुभद्रान्तानां लक्षणम 
सिंह १जरादिदेवयन्त्रिकाग्तानां लक्षणम्‌ 
चतुरक्षायतानां यमलादि त्रिपथान्तानां लक्षणम्‌ 
बत्ताकाराणां बलयादिचन्द्रमण्डलान्तानां लक्षणम 
वत्तायतानां मातुलुझ्यादिकालिडयन्तानां लक्षणम 
अष्टा भिससरथानानां मातकादिजगतीनां लक्षणम 
टि० जगती तावत्पासाद-पीठमेच परमत्र ग्रन्थे जगती नाम प्रासाद- 
वास्तुनि विलक्षणमेक शिल्प-विधानमतएबर प्रासादाज़ ष॒प्रस्तावनामनादप्व 
प्रथक्‌ करणमेव सूलानुकूल' स'गचछते इति झत्वा प्रासाद-निवेशग्बण्ड- 
प्रान्ते प्रस्तावितम्‌ | 
एकादशः पटल: 
टि० प्रासादगर्भ स्थाप्या प्रतिमालिंगमेंव प्रधाना प्रतिमा तदमुकूल- 
मनत्र लिंग प्रतिमा-लक्षणमप्ति निवेशिनसत्रखण 2 । 
८४ लिंग-पीठ-प्रतिमा-लक्षणम 
उत्तमादिलिंगानां प्रमाण, द्रव्याणि, लक्षणु|द्धारादि च इहं ह्यफल- 
भेदेन तत्तरश प्रतिष्ठापनीयानां लोकपाललिंगानां लक्षण , तत्पश सा च 
लिंगानां द्रग्वभदेन फत्भेंदप्रद्शन', सान्निध्यकारका बिधयदच 
बिंह लाभिव्यत्तिहेतुकप्रले 7 द्रव्या दिकम्‌ 
तेषां लिंगानां पीठकल्पनप्र कार:-- 
पृथ्वादिका: पीठिका:, तल्‍लक्षण', तद्विनियोगरच 
मेग्बलाप्रणालब्रह्मशिलादिकल्पनविधय: 
लिंगसविधे ब्रह्मत्रिष्ण्बादीनां निवेशनप्रकार 
द्वाग्प्रमाणानरोधेनोत्त +दिप्रतिमानां, तत्पीठानां च कल्पनम्‌ 
आसादगभ व पिशाचादिभागविभशजनक्रम 


मृल-प्रधार 


अर, बेदिक 
व. पौराशभिक 
स. लोक-बामिक 


:«  राजाश्रपित्र* 





*टि० इस स्तम्भ में प्रथम तोन का ही प्रतिपादत उलित है। चतुर्थ 
(य. राजाभ्यिक)--को समोक्षा मूल-सिद्धास्तामुरूप सम्पन्न होगी। 


(१६) 


विधय-प्रवेश : --प्रासाद-निवेश--भारतीय स्थापत्य शास्त्र एवं कला--इन 
दोनों का भ्रध्ययन व्यापक एवं भ्रति गम्भीर तथा विशाल विषय है । मारतीय--- 
वास्तु-शास्त्र पर दश-प्रन्थ-प्नुसन्धान-परायोजन-प्रकाशन का जो संकल्प किया भा, 
वह भ्रब समाप्त होने जा रहा है | प्रासाद-वास्तु (3 शाफ्रौ४-छटीगं(०८प्रा6) 
का यह श्रंश हिन्दु-प्रासाद को चत्‌ मुखी पृष्ठ-भूमि-शीर्ष क से सम्बन्ध है। 


प्रासाद-निवेश के लिये हमें भ्रपने श्रतीत की ओर जाना होगा । प्रासाद 
के मूलाधारों में बैदिक वाडुमय, पुराण, लोक-धर्म एव' राजाश्रय--इन चारों की 
झोर मुड़ना होगा। अतः इस मूल-अध्ययन को हम ने निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजित किया है ;-- 


(१) मूल-परिष्कार (३) शास्त्र एवं 
(२) मूलाधार (४) कला 


स्व “प्रथम हम यहां मूलाधारों को ले रहे हैं, भौर इन मूलाधारों से तात्पय 
यथोक्त हिन्दु-प्रसाद की चतुमु खी पृष्ठ-भूमि--व दिकी, पौराणिकी, लोक- 
धामिकी तथा राजाश्रया से है। मूल-परिष्कार--स० सू० के प्रासादन्‍्खण्ड-प्रानुवाद 
में सम्बन्धित है | 


उपोद्धात-हिन्दू-प्रासाद भारतीय वास्तुत्शास्त्र एवं भारतीय वास्तु-कला 
का मुकुटमणि ही नहीं सर्वस्व है। भारतीय स्थापत्य की मू्ततिमती विभूति 
हिन्दू-प्रासाद है। यहां का स्थापत्य यज्ञ-वेदी से प्रारम्भ होता है भर मन्दिर की 
शिखर-शिखा पर समाप्त होता है। 'प्रासाद' शब्द में, जैसा हम आगे देखेंगे, प्रकर्षण 
सादनम्‌ ( चयनम्‌ ) की ही तो परम्परा है, जो सर्वप्रथम वैदिक चिति के 
कलेवर-निर्माण में प्रयुक्त हुई और वही कालान्तर में हिन्दू मन्दिरों के 
निर्माण की पृष्ठ-भूमि बनी । 

मानव-सभ्यता के विकास की प्राध्यात्मिक, श्राधिदेविक एवं बौद्धिक, 
मानसिक तथा काल्पनिक भादि विभिन्न सांस्कृतिक प्रगतियों में वास्तु-कलात्मक 
कृतियां एक प्रकार से सर्वातिशायिनी स्मृतियां हैं। ये कृतियां इष्टका-पाषाण- 
आ्रादि चिरस्थायी द्रव्यों से श्राबद्ध होकर युग-युग तक इस सांस्कृतिक विकास 
का परम निदर्शन ही नहीं प्रस्तुत करती हैं, वरन्‌ प्राचीन सांस्कृतिक वेभव 
का प्रत्यक्ष इतिहास उपस्थित करती हैं। प्रत्येक देश एवं जाति की वास्तुर 
कृतियों में तत्तद्वेशीय एवं तत्तज्जातीय विधेषताभों की छाप रहती है । यूुनान, 
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रोम भ्रादि देशों की वास्तु-कला की विधशिष्टताश्रों से हम परित्रित ही हैं 
(देखिये--भा० वा० झ्ञा० ग्रन्थ प्रथम, बा० वि० एवं प्र-निवेश--पृष्ठ १६)। 
भारतीय वास्तु-कला की सर्वे-प्रमुख विशेषता उसकी भ्राध्यात्म-निष्ठा है। 
यहां की वास्तु-कला, जो विशेषकर मन्दिर-निर्माण में पनपी, वृद्धिगत 
हुई भौर मन्दिर के उत्तुग शिखर के समान ऊंची उठी, उसका भ्राधार-भूत 
अध्यवसाय-प्रयोजत भारतीय जन-समाज की धार्मिक चेतना एवं विश्वास को 
मूर्त स्वरुप प्रदान करके उनके प्रीतकत्व का कल्पन ही नहीं है, वरन्‌ इस देश 
के दर्शन एवं प्राण में प्रतिष्ठापित तत्वों के रहस्यों का विजृम्भण भी । 
यहां के मन्दिरों के निर्माण में जन-समाज की धामिक उपचेतना की महती 
निष्ठा में देव-मिलन की भावना ही स्वप्रधात है। मन्दिर का पीठ उसका 
कलेवर एवं उसका आकार एवं विस्तार तथा उपसंहार - सभी इस भावना 
के प्रतीक हैं। प्रासाद-वास्तु के विकास में हम देखेंगे कि जिस पूजा-भावता 
से हमारे पूर्वजों ने पाषाण-पट्टिकाओं (>0)ग्रश्या5 क्षा)00 ऐशायराा5) से 
तथा आरण्यक वनस्पतियों की बन्दनवार एवं मण्डपों से अलड कृत पूजा-गृहों 
की निर्मिति की, वही भावना स्वंदा जागरूक रही श्रथवा वृद्धिगत होती रही। 


मानव-देव-मिलत की कथा एकाड्भी नहीं है। मानव देव में प्िल्लते 
के लिए ऊपर उठता है, तो उठते हुए मानव को देव ने सदेव चार पग झ्रागे 
आकर, छाती से लगाया है। प्रासाद-वास्तु की रुप-रेखा में दोनो तत्व चित्रित 
हैं। प्रासाद के उत्तुग शिखर में देवत्व की खोज मानव के प्रयास का प्रतीक 
और जहां पर यह प्रासाद-शिखर बिन्दु में अवसान प्राप्त करता है, वहीं 
भमानव-देव-मिलन है अभ्रथवा मातवता का देवतत्व में विकास है या मानवता ण्वं 
देवत्व /की एकता स्थापित होती है। इसी प्रकार बह-मंख्यक प्रासाद-रचनाश्रों 
में जिस प्रकार मानव देवत्व की श्रौर बढ़ता हुआ चित्रित किया जाता है, उसी 
प्रकार देवता मानव की ओर उतरता हुझ्ा (विशेषकर जैन-मदिरों में देखो 
तेजपाल-मन्दिर--भावू पव॑त) भी प्रदर्शित है। 


हिन्दू स्थापत्य के सर्वस्व हिन्दू-प्रासाद (7060 | श॥्म0)८) के इस 
सर्वाज्जीण दृष्टिकोण के अतिरिक्त एक घामिकन्व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है 
जो जन-धर्म की भ्रास्था का परिचायक है भ्रौर जिसकी परम्परा पुराणों की 
भूमि पर पल्‍लवित हुई है। मन्दिर-निर्माण, वापी, कूप एवं तड़ायादि निर्माण 
के समान पूर्तधर्म की संस्था हैं। श्ागे इस विषय पर विशेष समीक्षा पठनीय 
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होगी । व्यावहारिक रूप से परोपकार्थ भी धर्मार्थ समभा गया। प्राय: सभी 
धर्माघायों ने परोपकाराथं-निर्मित प्रपा (प्याऊ) एवं तड़ागादि की महिमा गाई 
है। सूत्र-प्रन्यों में तोी इस संस्था का बड़ा ही गृण-गान है। हिंदू-धर्मशास्त्रों 
में वर्णित प्रतिष्ठा और उत्सर्ग का माहात्म्य इस पुरातन संस्था का पक्का प्रमाण 
प्रस्तुत करता है। भ्रत: श्राध्यात्मिक, घाभिक एवं व्यावहारिक सभी दृष्टियों 
से हमें इस प्राचीन संस्था का मृल्याद्धुन करना होगा। 


प्रस्तुत प्रासाद-वास्तू को पूर्ण रुप से समभने के लिये हमें स्व प्रथम 
उसकी पृष्ठ-भूमि के उन प्राचीन गर्तों एवं ब्रावर्तों का भ्रन्वेषण करना है जिनके 
सुदृढ़ एवं सनातन, दिव्य एवं भ्रोजस्वी, कान्त एवं शान्‍्त, स्कन्‍्धों पर हिन्दू 
प्रासाद की बुहती शिलाओ्रों का न्यास हुआ है। हिन्दू प्रासाद, हिन्दू संस्कृति, 
धर्म एवं दर्शन, प्रार्थना, मंत्र एवं तन्त्र, यज्ञ एवं चिन्तन, पुराण एवं काव्य, आगम 
एवं निगम--इन सबका प्‌झ्जीभूत मूत्त रुप है। भारतीय प्रासाद-रचता लौकिक 
कला पर श्राधारित नहीं है। सत्य तो यह है कि प्रासाद स्वयं लौकिक नहीं; 
बह अलौकिक एवं आराध्यात्मिक तत्व की मूत्तिमती व्याख्या है। यह मू्तिमान्‌ 
आकार ऐसे ही नहीं उदय हो गया | द्यतान्दियों की सांस्कृतिक प्रगतियों के 
संघर्ष से जो श्रन्त में उपसंहार प्राप्त हुआ वही हिन्दू-प्रासाद है। उसकी पृष्ठ- 
भूमि के प्रविवेचन में भारतीय संस्कृति के विकास की नाना परम्पराओं-- 
श्रौत, स्मातं, पौराणिक, झागमिक तथा दाशंनिक आदि की देत का मूल्यांकन 
करना होगा। श्रृति-स्मृति-पुराण-प्रतिपादित भारतीय धर्म की श्रात्मा से 
उद्भावित एवं भारतोय दर्शन की महाज्योति से उद्दीपित हिल्दू प्रासाद की 
व्याख्या में जिन नाना पृष्ठ-भूमियों के दर्शन करना है, उनमें वैदिकी, पौराणिकी 
राजाश्रया एवं लोक-धमिणी विशेष उल्लेख्य हैं। इस विषय प्रवेश में पाठकों 
का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना है कि भारत का स्थापत्य श्रदेव- 
हेतुक बहुत कम रहा है । भारतीय स्थापत्य का मुक्‌ट-मंणि किवा उसकी सर्वात्ति- 
हायिती कला भ्रथवा उसका मूत्तिमान स्वरूप (शरीर एवं प्राण) हिन्दृ-प्रासाद 
है। हिन्दू संस्कृति की लोक-व्यापिनी यह प्रोज्ज्वल पताक़ा है। हिन्दू-आसाद 
मानव कौशल की पराकाष्ठा ही नहीं देवत्व की प्रतिष्ठा का भी परम सोपान 
है। सागर एवं बिन्दु, जड़ एवं चेतन, आत्मा एवं परमात्मा के पारस्परिक 
सम्बन्ध की व्याख्या में हिन्दू शास्त्र-कारों ने कलम तोड़ रख्वी है। हिड- 
स्थपतियों ने भी भ्रपनी छेनी और बसूली आादि सूत्राष्टक ( दे० भा० वा० 
शा ग्र० प्र० प्रृष्ठ २ तथा ८० ) से वही कमाल दिखाया है। क्रान्त-दर्सी 
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मनीषी कवियों (ऋषियों) ने मपनी वाणी से जिस अध्यात्म-तत्व के निष्यन्द में 
छन्द-बन्ध एवं वर्ण-विन्यास के द्वारा जिस लोकोत्तर भावाभिव्यअ्जन का सू जपात 
किया है, वही परिणाम भ्रख्यात स्थपतियों की इन महाविभूतियों में भी पाया 
गया है। दृष्टड्ा एवं पाषाण ही इस रचना में घर्म एवं दर्शन ने प्राण-सञ्चार 
करवाया है। अतः इस मोलिक आधार के मूल्याद्धून बिना, हिन्दू प्रासाद की 
वास्तु-शारत्रीय श्रथवा वास्तु-कलात्मक व्याख्या भ्रथवा विवेचना भधूरी है । 


भारतीय जीवन सर्देव भ्रध्यात्म से श्रनुप्राणित रहा। जीवन की सफलता 
में लौकिक अभ्युदय की श्रपेक्षा पारतौकिक निःश्रेयस ही सर्वप्रषान लक्ष्य रहा। 
पारलौकिक निःश्लेयस की प्राप्ति में नाना मार्गों का निर्देश है। प्रार्थना, 
मन्त्रोच्चारण, यज्ञ, चिन्तन-ध्यान, योग-वैराग्य, जप-तप, पूजा-पाठ, तीथे-यात्रा 
देव-द्शन, देवालय-निर्माग --एक दाब्द में इष्ट और पूर्त (इष्टापूत) की 
विभिन्न संस्थाओं एवं परम्पराओ्ों ने सनातन से इस साधना-पथ पर पाथेय का 
काम किया है । 

मानव-सभ्यता की कहानी में मानव की धर्म-पिपासा एवं भ्राध्यत्म- जिज्ञासा 
ने उसे पशुता में अपने को आत्मसात्‌ करने से बचाया है। प्रत्येक मानव का 
बौद्धिक स्तर एक सा नहीं । उसका मानसिक क्षितिज भी एक सा बिस्तृत नहीं। 
उसकी रागात्मिफ्ा प्रवुति भ्री एक सी नहीं। उसका भ्राध्यात्मिक उन्मेष भी 
सर्व-समान नहीं । श्रतः मानवों की विभिन्न कोटियों के अनुरूप, साध्य पार- 
लौकिक निःश्रेयस की प्राप्ति में नाना साधना-पथों का निर्माण हुआ । मार्ग 
अनेक भ्रवध्य हैं, लक्ष्य तो एक ही है। यह लक्ष्य है देवत्व-प्राप्ति । संसार, 
मानवता एवं देवत्व के पार्थक्य का, कोलाहल है। इस कोलाहल का शब्द 
उस दिव्य स्वर्ग में नहीं सुनाई देता जहाँ सानव-देव-मिलन है । संसारन्यात्रा एवं 
मानव का ऐहिक जीवन दोनों ही उस परम लक्ष्य की प्राप्ति की प्रयोग-शाला है । 
देशकाल की सीमाओं ने यद्यपि इस लक्ष्य की ओर जाने के लिए भ्रगणित मार्गों 
का निर्माण किया है परन्तु विकासवाद की दृष्टि से देव-पूजा, देव-प्रतिष्ठा एवं 
देवालप-निर्माण, भारत की सर्वाधिक प्रशस्त, व्यापक एवं सर्व -लोकोपकारी संस्था 
सावित हुई है। तपोधन तपस्वियों एवं ज्ञान-धन ज्ञानियों से लेकर साधारण 
से साधारण विद्याबुद्धि वाने प्राकृत जनों--सभी का यह मनोरभ एवं सरल 
साधना-पथ है । 


बेदिक 
वेदिक 
प्रासाद' या 'विमान' देव-गृह ही नहीं पूजा-गृह भी है। इस देश में उन 
उपासना-गृहों या स्थलों को, जिनको हम मन्दिरों या प्रासादों या विमानों के 
नाम से पुकारते हैं, उनके पूर्व भीतो किसी न किसी रूप में पूजा-गृहों की 
परम्परा अनिवार्थ थी ही । झावास, भोजन एवं झाच्छावन- इन तीन अनिवार्य 
मानवीय प्रायश्यकताध्रों के साथ भ्रध-सम्य की श्रवस्था में भी उपासना भी मानव 
की भनिवार्य भ्रावश्यवता रही | सभ्य मानव की तो वह पअ्रभिन्न सहचरी रही- 
इस में किसी का बैमत्य नहीं । 


यद्यपि मानव-सभ्यता के विकास में देश-विशेष में उस के भौतिक भ्रयवा 
आ्राध्यात्मिक इन दोनों पक्षों में भ्रन्यतर के विष्देष विवास वा संबीतन विया जाता 
है, परम्तु सत्य तो यह है कि जाति-विशेष को सभ्यता एवं संरब्ति वा उत्थान 
भौतिक पक्ष की ओोर विष्षेष भुवा अथबा प्राध्यात्म्वि, देवोपासना का उसमें 
झनिवाय॑ संसर्ग रहा। श्रत: इसी सनातन सत्य के भ्रनुरूप इस देश में प्रासाद- 
देवालय भ्रथवा प्रासाद-पूजागृहों के पूर्व भी कोई न कोई प्रवष्य संस्था या 
परम्परा थी। उपासना के नाना रुपों में प्रार्थना, यज्ञ, उपचार, भादि ही विशेष 
प्रसिद्ध हैं। हम जानते ही हैं कि प्राचीन भारतीय आयों की उपासना का पश्रादिम 
स्वरुप प्रार्थवा-प्रधान या स्तुति-प्रधान था; पृनः भागे चल कर प्राहुति-प्रधात । 
ऋग्वेद एवं यजुवद इन्हीं दोनों परम्पराश्रों का प्रतिनिधत्व करते हैं। ऋग्वेद मे 
प्रनेक देवों के प्रति जो स्तुतियां-ऋचायें हैं, उनमे 'वास्तोष्पति' की जो प्रकल्पना 
हैं वह प्रासाद के वास्तु-मण्डल अथवा वास्तु-शारत्रीय वास्तु-पुरूष-निवेश- 
परम्परा का प्राचीन बीज प्रस्तुत करता है। भारत के अ्ष्टाज़ स्थापत्य में 
वास्तु-पुरूष-प्रकल्पन स्थपति की प्रथम योग्यता एवं साधना है-- (भा० वा० 
शा० ग्रन्य प्रथम पृष्ठ ७२ )--यह हम कह ही भाये हैं। इस प्रकार हिन्दू- 
प्रासाद के नाना निवेश्षों-- वास्तु-निवेश (506-2]87 ) , पीठ-अकल्पन (जगती- 
रखना) , गर्भ-गृह-विन्यास (अथति विम/नोत्यान ) मंडप-निवेश, शाला. विन्यास 
पभादि की विकसित परम्पराओं में वैदिक पृष्ठ-भुमि ने कौन-कोन से इस दिशा 
में घटक प्रदान किये--यह विवारणीय है । 


इस पभ्रध्याम में हम केवल वास्तु-निवेश तक ही विवेचन सीमित र्वेंगे। 
झागे के एतद्विययक भ्रध्यायों में भ्रन्य प्रष्नो पर प्रकाश ड (रूंगे 
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भारतीय स्थापत्य यज्ञीय कर्म के समान एक धार्मिक संस्कार 
(72!8&005 7४४॥८) हे । प्तएव वास्तु-कार्य का कर्ता स्थपति 'पुरोहित' एवं 
कारक--गृहपति “यजमान' के रूप में प्रकल्पित हैं। प्रथच्त जिस प्रक/र यज्ञ-कर्म- 
काण्ड में पुरोहितों में एक प्रधान आचाय॑ (ब्रह्मा) होता है, जो उस यज्ञ का 
अधिष्ठाता-अ्रध्यक्ष कहलाता है, उसी प्रकार वास्तु-कर्म में स्थपति एवं उसके 
अ्रन्य साथी (सूत्र-ग्राही, तक्षक एवं वर्यकि ) भी स्थापक-आ्राचाय की प्रध्यक्षता 
में कार्य करते हैं। प्रासाद-निर्माण में एक वार नहीं भ्रनेक वार स्थापक-भ्राचा्य 
के निर्देश से यज्ञीय-कर्मों द्वारा वास्तु-फर्म को सम्पन्न किया जाता है । 

वास्तु-शास्त्र श्रथवा स्थापत्य-शास्त्र वैदिक वाइमय की तंत्र-शाखा से 
सम्बन्धित है। तन्‍त्र अवर्ववेद का श्रद्भ है। ऊपर हम निर्देश कर भ्राये हैं कि 
वास्तु-करम यज्ञ-कर्म है; श्र: इस दृष्टि से वास्तु-शास्त्र वेदाज़न्षट्क में दो श्रज्जों 
की पृष्ठ-भूमि पर पनपा है। ये दो अज् हैं +ज्योतिष तथा कल्प । भारतीय 
स्थापत्य में ज्योतिष एवं कल्प दोलों का ही प्रवुर समावेश है ( भा० वा० 
शा० भाग १ पृष्ठ ५६ )। 

वास्तु-पुरूष-मण्डल हिन्दू प्रासाद का नक्शा (मानचित्र) है। नारदीय 
वास्तु-विधान (श्र० 5५ तथा १०) के अनुसार यह मण्डल यन्त्र है। यन्त्र एक 
प्रकार की रैखिक योजना है, जिसमें परम-तत्व का कोई भी रूप (350८८) 
किसी भी पावन स्थान पर पूजार्थ बांधा (यन्त्र शब्द में यम घातु बन्धनार्थक 
है) जा सकता है। इस प्रकार प्रासाद के वास्तु-मंडल में तदायचा भूमि सीमित 
होने पर भी इस यन्त्र के द्वारा असीम की व्यापकता का प्रतीक बन जाती है 
और भ्रनाम एवं अरूप जिस सत्ता को इस मण्डल में बांधने का प्रयास है उसकी 
संज्ञा वास्तु-पुरूष है। इस प्रकार इस मण्डल के चार उपकरणों--मण्डलाकार 
वास्तु-पद, उसका अ्धिष्ठाता वास्तु-पुरूष एवं मण्डल-संज्ञाश्रों मेंसे वास्त- 
दारत्रीय वास्तु-पुरूष-कल्पता में बेदिक वास्तोष्पति की पृष्ठ-भूमि तो नियत ह्ठ 
है; मण्डलाघार 'घरा' की दृढ़ता (5:907॥09) के सम्बन्ध में नाना वैदिक 
प्रवचन पोषक प्रमाण हैं--ऋ० दक्षम १२१-५ तथा १७३-४; दा० ब्रा० षष्ठ 
१-१-१५; वाजसनेय-संहिता एकादश ६६-हइसी प्रकार तै० सं० एवं गृहा- 
सूत्रों में भी निर्देश हैं। महाराज पृथु के पौराणिक गोदोहन भ्रथवा भूसमीकरण 
वृत्तान्त का हम निर्देश कर चुके हैं तथा उसके मर्म पर भी इज्जत कर चुके हैं-- 
भा० वा० शा० अन्य प्रथम पृ० ५८-६१; तदनुरूप यह प्रथु जो वास्तव में 
धमेराज (यमराज) का मूल-पुरूष 070097[6) है, वह श० ब्रा० ( चतुविश 
३-२-४) के एतदिययक प्रवचन से परिपृष्ट होता है । 


ल्‍ $ 
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वास्तु चक्र-निर्माण के पु भू-परीक्षा भावश्यक है। इस परीक्षा में भू- 
कर्षण, भ्रंकुरारोपण एवं समीकरण की प्रक्रियायें भी वैदिक व्यवस्थायें हैं 
क्योंकि किसी भी यज्ञस्सम्पादन में आवश्यक यज्ञ -स्थल-चयन एवं उस पर वेदी- 
तिर्माण--ये प्रक्रियायें एक शझनिवार्य भ्रज्ज हैं। प्रासाद-निर्माण में श्रावश्यक 
वँदिक कर्म-काण्ड प्राथमिक संस्कार ही नहीं, वे उस के पूरक एवं प्भिष्न भ्रद्ध 
हैं। कण्बन्संहिता ( बिनति ३-४ ), मैत्रायणी-संहिता ( तृतीय २-४५ ), झ० 
ब्रा०. ( सप्तम २. २. १-१४ ) श्रादि में निदष्ट अग्नि-चयन' के पूर्व भू-कर्षण 
एवं प्रंकुरापंण «ो प्रक्रिया प्राथमिक मानी गई है। यही प्रक्रिया भ्रागे चलकर 
प्रासाद-निर्माण का भी अभिन्न प्राथमिक भश्रद्भ है। सोम-यज्ञ के 'प्रायणीय' के 
उपरान्त वेदि-भूमि का ढादय बृषभों के द्वारा कर्षण एवं अ्रंकुरारोपण का उल्लेख 
है। पअग्नि-चयन में महावेदी के निर्माण एवं यज्ञीय भूमि पर प्रंकुरारोपण से 
लगाकर “मज्ूलांकर' की प्रक्रिया पूजाय्वास्तु की सदेव प्रभिन्न भजु रही 
(कामिकरागम ३१. १८. ) । अथर्ववेद (पंचम २५. २) का भी तो यही उद्धोष 
है । 
..प्रासाद के गर्भ-गृद की बैदिरी प्रष्ठ-भूमि में वैदिक-बेदी का प्रंकुरारोपण 
मूलाधार है । प्रासाईइ का कलेवर, जो इस गर्भ से ही विकसित होता है, भूमि के 
तत्व को श्रान्म-गात्‌ ट्री नहीं करता है, वरन्‌ उसे दूसरे ही तत्व में परिवर्तित 
कर देता है। भू (प्रथ्वीे) समीकृत हो कर भूमि कहलाती है। प्रासाद का 
आकार भू-नक्ति से उत्पन्न होता है, परन्तु उस का रूप भूमि पर निवेश्य 
पद का अनुगामी है । भ्रथच भू-कषंण भू-समीकरण एवं श्रंक्रापंण के 
साथ साथ “भूत-बलि' की पुरातन प्रथा भी स्मरणीय है। निवेश्य प्रासाद- 
पद (॥)6€ &(06 ०६ (॥८ 2॥77!6) के निवासी भूत-गणों (90775) की 
वहां से उनक्री विदाई ही प्रभीष्ट नहीं है, वरन्‌ चथित पद पर प्रथम बलि भी 
है, जिस से निराकार परमेश्वर की साकार प्रतिकृति प्रासाद उस स्थल पर पनप 
सके । श० शब्ा० (प्रथम २. ३. ६-७) इसी तथ्य की शोर संकेत करता है। 
इप्तो पुरातन परम्परा के अ्रनुरूप मयमत (चतुर्थ १-८) का निम्न प्रवचन 
उल्लेख्य है : द 
आकारवर्णशब्दादिगुणोपेते॑ भुवः स्थलम । 
संगृह्य स्थपतिः प्राज्ञों दत्वा देवबलि पुनः ॥ 
स्वस्तिवाचकघोषेण जयरब्दादिमड्ुले: । 
भ्रपक्रामन्तु_ भूतानि देवताइव सराक्षसा: ॥ 
वासान्तरं ब्जन्त्वस्मात्‌ कुर्या भूषरिग्रहम्‌ । 
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इति मन्त्र समुच्चायं विहिते भूपरियस्रहे ॥ 
कृष्ट्वा गोमयमिश्राणि सर्वबीजानि वापयेत । 
दष्ट्वा तानि विरूढानि फलपक्वगतानि च ॥ 
सवृषाष्व सवत्साश्च ततो गास्तत्र वासयेत। 
यतो गोभिः परिक्रा्तमुपतन्नाणैश्व पूजितम्‌ | 
संहृष्टवृषनादेश्च निों त-कलुषीकृतम्‌ । 
वत्स-वक्त्रच्युतंः फेने: संस्कृत प्रस्तवैरपि ॥ 
स्‍्नातं॑ गोमूत्रसेकेशच गोपुरीष: सलेपनम्‌ । 
ज्युतरोमन्थनोढ़ारगोस्पिदे: क्रतकौतुकम ॥ 
गोगन्धेन समाविष्टं पृष्यतोयै: शुभ पुनः । 


मनुस्मृति का भी समन प्राप्त है : -- 


संमार्जनोपाञज्जनेन सेकेनोल्लेखनेन. च।! 
गयां च परिवासेन भूमि: शुद्धयति पञ्चभि: ।| 
मनु २ भा १२४ 


भू-कर्षण की पुरातन प्रथा पर मानसार का मत भी अवजोक्य है-अ० ५. 
भस्तु, भूकषणादि प्रक्रियाओं से समीकृत भूमि अ्रब वास्तृ-पृरूष-मण्डल 
(जो प्रासाद का अध्यात्मिक, श्राधिदेविक एवं भोतिक नकता है ) के निर्माण 
के लिये उपयुक्त है। 'पृथ्वी' चौड़ी भर्थात्‌ अ्रसमीकृता- ऊबड़-खाबड़ श्रब भूमि 
दर्षणाभ-समी कृता बन गई | प्रृथ्वो पर धर्मराज्य की प्रथम व्यवस्था के लिये 
भू-समीकरण (पृथु का गोदोहन-चूत्तान्त ) प्रथम अज्भ है। महात्मा बुद्ध के 
जन्म के अवसर उनके चरणों के स्पर्श के लिये पृथिवी अपने आप बराबर और 
कोमल बन गई जिसमें भूतल पर घर्मं-चक का साव॑ंभौमिक प्रचार सुकर एवं 
सफल हो सके | 
यज्ञ-वेदी के समान यह प्रासाद भी वेदिका है। श० ब्रा० (प्रथम २. ५. 
७) वेदी की व्याख्या करता हुआ उसे देव-भूमि बनाता है। देवों ने सम्पूर्ण 
पृथ्वी को ही यहां (यज्ञ- वेदी के चारों कोणों) पर ला कर रख दिया है। 
इम दृष्टि से वेदी' पृथ्वी का 'प्रतीक' ($»7700]) है। देव-भूमि 'वेदी' एवं 
देवालय 'प्रासाद' का यह तादात्म्य कितना रोचक है। प्रासाद का प्रादुर्भाव 
यज्ञ-वेदी को पुरातन परम्परा का ही प्रोल्लास है --यह शनः झरने: हमारी 
समभ में झ्रा रहा है । 
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प्रासाद के वास्तु-पुरुष-मणडल के झौपौद्घातिक प्राचीन मर्मोद्घाटत में 
एक तथ्य झौर यहां निर्देश्य है, वह यह कि सूर्योदय के साथ इसकी भानुषंगिकता 
संकेतित है। सुश्री कुमारी डा० क्रमरिश (566 पे. ॥. 9. 7) का एतदू- 
विषयक निम्न उद्धरण बड़ा ही तथ्योद्धाटक हैः -- 
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बातं॑ 0: 7 अंग्ट शत फ+णा85 00 धराह इजगाएगांआ ० ॥॥6 प्रात 
वृल्ाफ़ो6..._ वाल शब्या 6छ65०॥६ 870 5 ९एणरा०त €क, 8 9[806 
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ऋऊपर ग्वेद की “चतुभृ ष्टि' में पृथ्वी-मण्डल ग्रर्थात्‌ वास्तु-मण्डल की 
वैदिक पृष्ठ-भूमि का प्लाभास दिया जा चुका है। भ्रब यह देखना है कि वास्तु- 
दास्त्र में प्रतिपादित नाना झाकृतियों के वास्तु-मण्डलों में वैदिक उत्पत्ति-प्रसृति 
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कहां तक संगत होती है? वास्तु-पदों के झनेक पआ्ाकारों में चतुरभ्षाकार एवं 
गोलाकर सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों श्राकार भारतवर्ष को वास्तु-कला 
में वैदिक वेदिका एवं भ्रग्ति से आये हैं। वेदिका एवं श्रग्नि दोनों ही एक 
ही संज्ञा में हैं। वास्तु-मण्डल के चतुरक्राकार एवं बतूलाकार के वंदिक 
जन्म के सम्बन्ध में हम इसी श्रध्याय में आगे दूसरे स्तम्भ में विशेष विचार 
करेंगे। यहां पर प्रथम वास्तुस्पुण्ष के वैदिक जन्म पर थोड़ा सा और विवेचन 
वांछित है । 


वास्तु-पुरुष 'वास्तोष्पति” नामक प्राचीन वैदिक देवता का ही श्रवान्तर 
रुप है। रुद्र-प्रजापति ने उषा के शाथ शादी की और उस से चार पुत्र उत्पन्न 
हुये । चौथे का नाम वास्तोष्पति या गृहपति-अग्नि नाम पड़ा । सायणाचार्य (दे० 
भाष्य ऋष्वे० दशम० ६१. ७) ने इसकी- यज्ञ -वास्तु-स्वामी--यह संज्ञा दी है । 
जो यज्ञीय-कर्म का रक्षक था एव यज्ञ-वेदी का अधिनायक था वही श्रागे 
चल कर सभी भवनों के पदों का स्वामी बना । 


वास्तु-पुरुष में झसुरत्व का आविर्भाव भी वेदिक है। वैसे तो ग्रपनी 
मौलिक (0778॥9) ) प्रकृति (३5७९८) में 'गृह-रक्षक' के रुप में प्रकल्पित 
है ( दे० निरुक्त दशम० १६) ; परन्तु वह प्रौर सभी रुप ले लेता है (दे० ऋग्ते० 
सप्तम २२. १; पा० गु० सू० तृतीय ४.७) । वह रुद्र है अत वह प्रथिवी 
पर फैलता है जहां पर उसका आधिराज्य अगिनि के आधिराज्य से एक्रान्वित हो 
जाता है क्योंकि रुद्र एवं. अ्रग्नि तत्वतः एक ही हैं--दे० भा० वा० शा ग्रन्थ 
चतुर्थ पृष्ठ ६६) । 

अग्नि का कार्य-क्षेत्र (59॥67८) भू पर है (निरु० सप्तम ५.) 
ऋतगवेद (दे० प्रथम ६०. ४; पंचम ६. १०२; ७-६; ८-६१ तथा पष्ठ १६. 
२४; ४८. ८-३) में वह 'गृहपति' 'वासक' आदि संजाग्रों से संर्क/नित है । 
ऐतरेय आह्यण (प्रथम ५. २८) उसे देवों में 'वसु' के नाम से पुकारता है। 
भ्रष्ट वसुभ्रों के का्यं से हम परिचित ही है । शतपथ ब्राह्मण (दे० षष्ठ 
१-२-६) इन वसुभ्रों को मानवों को वसाने का कार्य सौंपता है। भ्रग्नि, 
इन्द्र, प्रजापति, सोम श्रादि देवता वसुझ्रों के माम से उद्घोषित किये गये 
हैं। 

ऋग्वेद (पष्ठ ४६. ६) में प्रजापति, सोम भग्नि, घाता गृह-पति के रुप 
में सम्बोधित हैं; ये सभी वसु-देव 'वास्तु-मण्डल' के अभिन्न एवं प्रधान पद-देव 
प्रकल्पित किये गये हैं । 
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वास्तोष्पति (प्रग्नि-प्रजापति) भवन का स्वामों है भौर पृथिवी गह- 
स्वामिनी । वास्तु-स्वामी वास्तोष्पति एवं वास्त्वाधार धरा का यह दाम्पत्य 
सम्बन्ध वास्तु>कर्म के प्रभिन्न प्राथमिक प्रंग--भू-ऋर्षण, समीकरण आदि 
प्रकियान्रों से उपयुक्त भू पर पअ्ंक्रापंण एवं गर्भाधान का मर्मोद्धाटन करता 
है। भतएब वास्तृ-पूजा एवं वसु-पूजा दोनों ही प्रासद-निर्माण के वास्तु-कर्म 
के अ्रभिन्न प्रंग हैं। सुश्री क्रोमारिश ने (दे० मं. ]. 9. -6) में वारतु - 
पुरुष की इस दृष्टि से जो व्याख्या की है, वह कितनी झोजस्वी एवं सच्ची 
हैं :-- 
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8१99 0706 जाणा3, जी 0आयआशएट विछया (ग्रष्तार्र) पा306 एप 0, 8 विधा 
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अ्ष्टाज्ु स्थापत्य का प्रथम अ्रज्भ ('ेप्वड्र' प्रथम प्रोक्त वास्तुन्पु सो 
विकल्पना | सू० सू० ेंप-३ ) एवं हिन्दन्प्रासाद-निर्माण की पूरी इन्जी« 
नियरिंग (,९८, 4 €॥77.]6-92॥ ) वास्तु पुरूषन्‍मण्डल के तीन मौलिक स्वस्प 
हैं--परा, सूक्म, तथा स्थल । मण्डल ( चतुरश्राकार पद ) उसका स्थूत रूप 
है, जो वास्तव में वास्तपुरुष एवं उसके विभिन्न श्लंगों पर अ्रधिष्ठातृ 
देव-गण (सूक्ष्म मप) तथा उनसे प्रतिकल्पित निराकार ब्रह्म के परम तत्व 
(परा' रूप--6९(2]000ए४ां८०) ४50९८) का ही प्रतीक है। वास्तु-पुरुष» 
मण्डल के तीन अज़्ों- वास्तु (परा), पुरूष, (सूक्ष्म) एव मण्डल (स्थूल) 
की दृष्टि से यह व्याख्या है। श्रतः मण्डल (स्थल रूप) की पृष्ठ-भूमि पर 
प्रविवेचन प्रथम प्राप्त था। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक वाहमय में 
संहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद्‌ के ग्रनन्तर ही वेदाज़ू --सूत्र-ग्रन्थ (भ्र्थात 
कल्प एवं ज्योतिष) का परिगणन किया जाता है। वास्तु-पुरूष में प्राचीनतम 
वेदिक देव “वाष्तोष्पति' का सब तो विलास होने के कारण हमने वास्तु -पूरूष« 
मण्डल के सूक्ष्म रूव पर प्रथम प्रवचन किया। जहां तक उसके नाना अब्रज्ञों 
के भ्रधिष्ठातृ-देवगण की प्रविवेचना है वह हम अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र 
ग्रंथ प्रथम--वा० वि० एवं पु० नि० पृ० १५१-७ में कर प्रायें है। रहा 
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'परा' रूप प्र्थात्‌ वास्तु, उस पर भी हम कुछ निर्दश कर चुके है (वहीं) । 
यहां पर वास्तु-पुरूष-मण्डल के स्थूल रूप श्र्थात्‌ पदन्‍न्‍बक की मीसांमा विशेष 
भ्रभीष्ट है । 

इस स्थूल रूप की मीमांसा में 'परा-रूप' “वास्तु! पर भी थोढ़ा सा 
उपोद्घात आवश्यक है। वास्तु' वस्तु का विकास है एव निविष्ट पद 
(एं५7॥60 ह6) की संज्ञा है। इस का मौलिक श्राकार चतुरश्र है। वास्तु 
संनियमित सत्ता के विस्तार का प्रतीक है श्रौर इसी हेतु उसका पुरुष के 
सादुश्य में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। विराद-पुरूष-पुरूष की मूर्ति भ्रौर 
निविष्टन्‍पद दोनों एक हैं एवं तदात्मक भी हैं । 

अण्डल' से किसी भी प्रायत (?0]ए80०॥) का संकेत हो सकता है। 
वास्तु-पुरूष-मण्डल का मौलिक आकार तो चत्रश्न है परन्तु इसे किसी भी 
समान-क्षेत्र वाले आकार >त्रिकोण, षट्कोण, श्रष्टकोण, वत्‌'ल आदि में 
परिवर्तित किया जा सकता है । 


हिन्दू स्थापत्य में वास्तू -पुरूष-मण्डल का किसी भी भवन के पद-विन्यास 
६ शा€-एोशा ), स्थान-निवेशज (70070 ए0॥) एवं श्रन्य एतद्सम्बन्धी 
विभाजन यथा ४८४०७) 5€९८४४०॥ के साथ वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा गीत 
एवं रागों का। वास्तु -दास्त्र में प्रतिपादित तलच्छुन्द एवं ऊध्वे-च्छुन्द का वही मर्म 
है। इस दृष्टि से हिन्दुश्रो की वास्तु-कला के सभी वर्गों के भवनों के विस्यास 
में वा० पु० म० एक प्रथम एवं अभिन्न अंग है। भवन के सभी विन्यास- 
पद, स्थान, उध्व -चछन्दादि (स९:६८9] शाते ग्रे020759 5९८४०॥5) 
का वा० पु० स० ही नियामक है। हमें श्रब यह देखना है कि इसकी पृष्ठ« 
भूमि में वैदिक जन्म (४९०४८ 07) कहां तक संगत है । 


यह पीछे निर्देश क्रिया जा चुका है कि वा० पु० म० का मौलिक 
झावार “चत्रश्रः है। यह आकार भारतीय स्थायत्य का मुलभूत आकार 
है । सूत्र-प्रन्‍्थों दे० वौधा० शू० सू० प्रथम २२.२८) में 'चत्रश्रीकरण' 
पर भ्वचन है। '“चतुरअश्रीकरण' में “बर्तूल' निहित है और उसी “वतुल' 
से ही चत्रभ्न-करण' प्रतिफलित होता है। चत्राश्नाकार नियामक है भौर 
उदीयमान जीवन का प्रतीक है और मृत्यु के बाद भी जीवन की पूर्णता। 

“तुरक्! और बतु ल' ये दोनों ही आकार वैदिक चिति--प्रग्ति ($7€- 
2087) से भाये हैं श्रोर भारतीय स्थापत्य के मुलाघार आकार बन गये हैं । 
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प्राचीन वंश-शाला की तीन वेदिकाओं [ मध्य में पूवं-पश्चिम रेखा (प्राचीन वंश) 
पर स्थित दो, और एक दक्षिगानुव्री रेखा पर]से हम परिचित ही हैं। इन में 
प्रागुक्त पुर्व-पश्चिम वाली वेदिकाओों में से पृ -फोणस्था-वेदिफा चतुरश्रा होती है 
और पक्चिम-गेगस्था वेदिका वर्नुला || चत्रथा पर 'आहवतीय' श्रग्नि तथा वतु ला 
पर 'गाहँपत्य! श्रग्नि प्रज्ज्वलित होती है। तीसरी वेदी की श्रग्ति का नाम 
दक्षिणाग्नि है। इन तीनों के आविराज्य क्रमशः थौः, पृथिवी एवं अन्त रिक्ष हैं (० 
ब्रा० दादश ४.१.३.) । यज्ञशाला (विशेष कर सोमादि-यज्ञों में) अन्य भ्रनेक वेदि- 
यां बिनिभित होती हैं, जिनकी प्रायः सभी आक्ृतियां चतुरश्रा होती हैं-उत्तर-वेदी 
(जो सर्व-प्रधान वेदी है)एव' भ्राहवनीय अग्नि की वेदिका की तो झ्राकृति चतुरश्रा 
है ही । उ० वे० की 'नाभि' एवं “उखा' की भी वही श्राकृति होती है । 

श्रथच इन सभी नैन्यिक यज्ञों की वेदियों (प्राहवनीय,गाहपत्य एवं दक्षिणा) 
एवं नैमित्तिक (सोमादि)की वेदियों(महावेदी या सौमिकी तथा उस पर उत्तर- 
बेदी भ्रादि )की निभिति, आकृति एवं प्रयोजन सभी प्रासाद-निर्माण के लिये मूला- 
धार प्रदात करते हैं। वैदिक परम्परा में वेदी पृथिवी के परथुल विस्तार का प्रतीक 
है; यज्ञीय कर्म-काण्ड की तो वह क्षेत्रमात्र है। इसकी श्राकृति बदलती रहती है । 
सीमित क्षेत्र का यह उपलक्षण-मात्र है न की नि.श्चत ग्राकृति । श० ब्रा०(सप्तम 
३-१-२७) का यह प्रवचन कि--वेदी पृथ्वी है और श्रन्तवेंदी द्यौ:--कितना संगत 


है । 

हिन्दूय़ासाद की प्रष्ठ-भूमि में यह वदिकी चतृरश्रा वेदी ही पावन क्षेत्र 
प्रदान करतं। है | परथिवी का वर्तुल रुप तिरोहित हो कर दो: की पूर्णता में परि- 
णत हो जाता है । प्रतएव उसी पूण्ता के प्रतीकत्व में उसे चत्रश्षा पॉरिकल्पित 
किया जाता है। चतुरश्रा वेदी एवं व॒तुला पृथिवी का प्रव्योन्य तादात्म्य इसी 
मर्भ का प्रतिपादक है । 

अ्रथत्न यागोपलाक्षणिक एवं प्रासाद-वास्तुक चतुरक्षाकार पुन: नाना आकारों 
में परिवर्तित होता है। यह परिणिति एकमात्र वास्तु-शास्त्रीय परम्परा ही नहीं 
जिसमें एक से लगाकर ३२ तक( दे० मानसार )के वास्तुन्‍्पदों की नानाकृति-तिर्मि 
ति प्रतिपादित है | भ्रपितु सूत्र-साहित्य (दे० वौधायन शूल्ब-सूत्र आदि ) में भी यह 
परम्परा पल्‍लवित हो चुकी थी । 

प्रस्तु, भ्रव इस सम्बन्ध में प्रवशेष कथन ' प्रासाद-वास्तु--जन्म एवं विकास' 
मूल-सिद्धान्तों के क्रोड में किया जायेगा, परन्तु व दिक वेदि-रचना के भ्रति- 
पादक थूुल्बसूत्रों (जो कल्प-सूत्रों के ही श्रवान्तर पुछ्ज हैं) में वरणित नाना 
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झग्नियों' (ऐष्टिक यज्ञ-वेदिकाओं) पर कुछ विशेष संकेत यहां श्रावश्यक है। डा० 
आचार्य ( दे० 73.8 .] .».9.63)ठीक ही लिखते हैं:-- 


ल्‍ँ गरफाह 60)/एलांणा 00056 शीक्षा$, शरांणा प्रढ6 €्वग्रोधव॑ 0ि 
वाह हाद्यां 50743-54९॥0९, 5९९॥5 (0 ९6 फशा 988९९. था उथंला0 
छालंएा०६ क्षाप ७३५ 00809 दाह छाल्एप्राइणा जी प8 शाएञा6 जोमंणी 
[8९ 8९टक्ा॥र पोल लाश ल्विपार ० मात्र 4ला।००पट,” 


इन भ्रग्नि-वेदियों का नाना आकृतियों में निर्माण होता था। तैत्तरीय-संहिता 
(दे० पंचम ४-११) में इनका पुरातनतम निर्देश है। बौद्धायन तथा आरपस्तम्ब के 
सूत्रों में इन वेदियों की आकृतियों एवं उनके निर्माण में प्रयुक्त इष्टकाग्नों (छि7- 
0६5) के पूर्ण विवरण प्राप्त होते हैं। उदाहरण्णाथ निम्न संज्ञायें उल्लेख्य हैं:-- 


संज्ञायें आकृतियां 
१. चत्रश्ना श्येनचिति चौकोर 
२. कण्व-चिति » ऊुँछ फेर सहित 
३. श्रलज-चिति 7 | 
४. प्राग-चिति (59णाी३४(९१०) (79॥86) 
५. उभयतः प्रागू-चिति ओ 
६. रथ-चक्र-चिति 


डि०:-- इसके दो भेद संक्रीतित हैं-“एक ठोस तथा बिना अरों (900):65) 
के--रथ-चक्राकृति वाली तथा दूसरी षोडश अरों महित रथ-चक्राक्ति । 
७. द्रोणचिति घटाकार (चतुरश्न श्रथवा वतु ल) 
८. परिचय्य-चिति 
टि० :--र खिक-योजना में यह बतु लाकार होती है और इष्टका-न्यास में 
कुछ परिवतंनों से यह “रथचक्र-चिति' के समान ही निमेंय है । 


€. समृद्य-चिति (बतु ल) 
१०. कूर्म-चिति यथानाम कच्छुपाकार जो त्रिकोण भ्रथवा 
वतु ल दोनों में निर्माष्य है । 


इन वेदियों के निर्माण में एक विशेष ज्ञातव्य यह है कि इनका निर्माण 
चय-कला (77250779) की प्राचीन पद्धति का परिचायक है । इनमें प्रत्येक 
वेदी की रचना कम से कम ईटों की पांच उठान या रहों (8ए८४$) में सम्पन्न 
की जाती थी। किन्हीं किन्हीं में ये (!89675) १० और १५ तक प्रतिपादित 
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हैं। जितने भ्रधिक ((87९75) उठते थे, उतनी ही अधिक ऊंचाई जाती थी | 
प्रत्येकत उठान या रहा में २०० ईटों के न्यास की विधि बताई गई है जिससे 
पूरी वेदी में १००० ईटें लगें। पहले, तीसरे और पांचवें रहों के २०० भाग 
एकसम विभाजित होते थे, परन्तु दूसरे भौर चौथे रद्दों में दूसरा ही विभाजन 
अपनाया जाता था जिससे एक्राकार एवं समानाक्रार की एक इष्टिका दूसरी 
इष्टिका पर ने पड़ने पावे । 
पीछे हम बरविक वेदी के मूलभूत भ्राकार-चतुरक्षाकार पर इड्रित कर चुक़े हैं; 
तदनुसार इन वेदियों में इष्टिका-स्यास झ्रथवा उनका चयन इस प्रकार किया जाता 
था कि श्रयित पद का क्षेत्र चत्रश्रों (5१४५7८५) में ही परिणत किया जाता 
था । डा० प्राचार्य ने इसी परम्परा के उद्घाटन में निम्न अवतरण का उद्धरण 
किया है शांत [॥6 ?थवा -]णा९४ 4876 20 ।, ए०५७॥ & ए 
८2८. 
"फल ॥5६ 8९7 ००एश९त ह॥ ९३ रण 74 9प70585, ज,0ी गराट्वात5 
73 $वृष्घा९5, ९8० 506 एा शाला छ45 ध्वाए्शं (0 8 छ7058, .6, 409 
॥शं8॥ एी 8 भा भ्योंगर प्रांशिश्त क्रा5... 0॥ ९॒ली डरछ8९चफशा। 0004- 
ता वी ज्ञालत् २४४ 6685९ एऋए 07९ इवषण्क्का68 एपप्चघ8,. परफएढ़ बा 
6 5९८०॥0 |8४श' ए छ6 श' 06 इधप्थार एफएप58 एछ३४ ॥0 (6 7 
एणाइराीपागाह ९ गिजत्च लो ब्रा।ा, थाते वा वी व्रत 9७ ० 
इतफएथशार 9फप्गा$85 एटा 200९0 गाते 50. 0. फ्रण 6 ४99९ ० ॥6 
ज़रा बा4 3 70४९ छाकृणाणा ण सबणा 0णाशाएशा एथा ॥906 (0 
एशाधा। प्राशाब्॥2९0, वा वार ण हएश'ए वजंध (7), ए॥॥९ए: 5 
शीहए९€ ग्रांशा। 9९--थ्विए07, जार, ॥005९, ६ए-ना80 (0 96 €वघक्षा 
600 73 $व्ाभ८ छएपाए585. 
पुफएड$ इपप््शा05 ॥80 $0 छ8 0ए॥0 ज़ांका 006 ०6 ल्वुण्वां (00 (छ० 
णः रण ह्ांध्शा इचृण्या65, 07 ल्यए्बी 00- धा€ अालिशाए8 0 (ज़०0 ड्ांप्धा 
इतुएथ्ा25 ; ०0085 शा (पयलत वंध0 इ्तृष्श्ार5ड ते उतुप््ा९$ 00 
णजाणजा25.. ंशाएराट5 पशार 0णाआएटा26 ध्वुएड (0 इफ्शा पव्राक्षट४३ 0 
काणाए$ धातव 50 0॥.. 6 लाल ॥80 (0 ०४ ००४7प८९९, 6 शा ०" 
जांजा प्रांशा व्यप्रयां व 205९५ 85 9053096 ऐात्वा ण 3 हएला 50९, 
प्रस्तु, लगभग १५६ संज्ञाप्रों के साथ (दे० श्येन-चिति) को स्थूल रेखा 
(0४()|॥6) जो मेरे--हिन्दृ प्रासाद में द्रष्टव्य है। 


वेदी-विन्यास में जिन उपयु क्त २०० इष्टिकाओरों के चयन का संकेत है उन 
की पृथक पृथक संज्ञायें होती थीं। इष्टिका-कर्म (77850779) उस सदूर भ्तीत 
में कितनी विकसित थी--यह हम सहज ही समझ सकते हैं। 


पौराणिक 


हिन्दू संस्कृति एबं सभ्यता के विकास का भझाभास देने वाले जिस 
वाइमय का क्रमिक निर्माण सनातन से संकीतंन किया जाता है, उस में “शरृति' 
विद एवं वेदाड्भु) के अननन्‍्तर 'स्मृति' (मन्वादि-धर्मे-शास्त्र का) क्रम भाता 
है, पूनः पुराणों का । परन्तु स्मात॑ एवं पौराणिक संस्थाओ्रों में विषेष 
अन्तर नही है। सत्य तो यह है कि प्राणों ने श्रौताचार (जो एक प्रकार 
से विदिष्ट या शिष्ट जनों का आचार था) की ही भित्ति पर श्रौत-स्मात॑ 
'संस्थाओं का नवीन रुप (पौराणिक रुप) प्रदान किया। 

पुराणों की महती देन “सामान्याचार' है जिस में झ्ाये एवं भ्नाग-- 
द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वष्य) एवं शूद्र तथा पुरुष एवं स्त्री समान 
रुप से भाग लै सकते थे। इस सामान्यचार में 'देव-भक्ति' एव तदनुरूप 
दिव-पूजा' की संस्था सबं-प्रमुख संस्था थी । त्रिमूति--ब्रह्मा विष्णु एवं 
महे। की कल्पना एवं तदाघार वैष्णव एवं हौव धर्मादे नाना उपासना- 
मार्ग एवं तदनुषज़्िक देव-विक्षेष की परम प्रभुता एवं तत्सम्वन्धी अवतारवाद 
एवं उनकी नाना लीलायें भ्रादि की वड़ी बड़ी अनेक श्यंद्धुलायें निभित हुई। 

पौराणिक धर्म कितना पुराना है, पुराणों की रचना कितनी पुरानी 
है, पुराणों का प्रतिपाद्य विषय क्‍या है, पुराण एवं वेद में कितनी 
घनिष्टता है, प्राणों को संख्या एवं पुराणों से सम्बन्धित श्रन्यान्य भ्रनेक 
कौन कौन विषय हैं--इत्यादि प्रश्नों की समीक्षा का यहाँ पर भ्रवसर नहीं 
है। यहां प्रकृत प्रासादन्‍्वास्तु के विकास में वैदिकी देन के उपरान्त पौरा- 
णिकी देन की समीक्षा का अभ्वसर है। अतः इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम हम 
उस आधारनौतिक दृष्टिकोण से विवेचन करेगें जिससे पुराणों में प्रतिपादित 
पूर्त धर्म के प्रचार में देवालय-निर्माण की परम्परा पल्‍लवित हुई । 

“इष्टापूत! की संस्था पर हम बहुत बार निर्देश कर चुके हैं। यहां 
पर थोड़ा विस्तार से कथन आवश्यक है। 

'इष्टापूर्त' वैसे तो एक शब्द है, परन्तु इसमें दो भाग हैं--इष्ट + पूर्त 
--प्रथम का भ्र्थ है यज्ञ-सम्पादन (इष्टि 5 यज्ञ) तथा पूर्त भ्र्थात्‌ पूरा किया 
गया भरा गया (ए3 5 ]00):--$ छाप] ए९5पॉ८ 07 पाटात 
१506 (०0 प्राकव/5 एशॉ०ण37065 0 58९८१0९९५ 0 "७थ्य90९ 
3005 (६०7०, घ.7). ५०). 2. 9०६. 2. ७9. 843. 
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मूलाघार 
'इृष्टापुतं की संस्था श्रत्यन्त प्राचीन इतिहास रखती है । ऋग्वेदादि 


वैदिक साहित्य में भी इस शब्द का संकीत॑न हुआ है:-- 


() सड्भक्छस्व पितृभिः सं यलेन इष्टापूर्तेन व्योमन । 


० ४ है कऋूछ० १०, १४, ८ 
() इच्ठापू्ें ““नः पितृणामम्‌ं ददे हरसा वेध्येन । 


(हे न झषवब ० २. १२. ४ 
(7) यदागच्छत्पथिनिवेवयानेरिष्टापूर्तो कृणुतादाविरस्मे । 





यविध्ट यत्परादानं यदवत्त या थे वक्षिणा । 
लदग्निवेदअकर्मण: सुवर्देवेष नो दधघतू। 
ते० सं० ५, ७. ७. १-३ 
(५) उद्ब॒ध्यस्थाग्ने प्रतिजागृहि स्त्वमिष्टापूर्ते संसजेधामयं व । 





वाज० सं० १५. ५४ तथा १०.६१ 
(५) इृष्टं पूर्त शहवतोनां समानां शाश्वतेन हथियप्ट्वानन्तं लोक 
परमारुरोह । तं०ब्रा० २.४.५ 
(४) इत्यददा इत्यजथा इत्यपच् इति ब्राह्मणों गायेत | 
इष्टापू् वे ब्राह्मणस्य | इष्टापूर्त तेवेम स समर्धयति ।॥ 


तें० ब्रा० ३.६. १४ 


इसी प्रक्रार कठ एवं मुण्डक श्रादि उपनिषदों में भी 'इष्टापूर्त' का निर्देश है:-- 


झआज्ाप्रतीक्षे सड्भतं सुनताओ्चेध्टापूर्ते पुत्रपश््‌ इज सर्वान्‌ । 
एतद्बुडक्ते पुरचस्याल्पमेघसो यस्पानत्नन्‌ वसति प्राह्मणों गहे | 

. कठोप० १. १. ८ 
इष्टापूर्त सन्‍्यमानावरिष्ठ नास्यच्छ यो वेबयस्ते प्रमढ़ाः । 
नाहस्य पृष्ठे ते सुकतेष्तुमृत्वेमं लोक॑हीनतरं चाविशज्न्ति ॥ 

मुण्ड० १. २. १० 

महाभारत की इृष्टापुर्त पर निम्नलिखित भारती सुनिये :-- 
एकार्निकर्म हवन जेतायां बच्च हुयते । 
प्रस्तर्वेध्ां च. यद्ञानमिष्ठमित्यमिषीयते |! 


ध्रन्मप्रदानमारामा: पूर्तसिल्यनिधीयते ॥ 
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स्मृतियों में इष्ट एवं पूर्त॑ (इष्टापूर्त ) दोनो की स॥मान्य संस्था पर पुष्ट 
प्रवचन प्राप्त होते हैं:--- 
श्युद्धयेष्ट लू पूर्त व नित्य कुर्यादतान्द्रित:। 
शूद्धाक॒ते हाक्षयेते मवत: स्वयागतंधंन: ।। 
दानघर्म निषेवेत नित्यष्टिकपोतिकम । 
परिवुष्टेन भावेन पात्रमासाथ झक्तित: ॥। 


मनु ० ४. २२६ २७ 

प्रत्तु, ऊपर एक संकेत किया जा चुका है कि पोराणिक धर्म की सर्वेतोन्मु- 
खी विशेषता जन-धर्म (00एप्रोथ्वा एथॉंड्लांणा ) हैं। इसमें घूद भी भाग ले 
सकते थे। भ्रत्रि का उद्धोष हैः -- 

इष्टापूर्तों द्विजतीनां धर्म: सामान्य इष्यते । 

झधिकारी भवेच्छूद्रों पूर्त धर्म न बंदिके ॥ 

इस श्रवतरण से यहां पर पूतं-धर्म वी सामान्य संस्था पर प्रकाश पड़ता 
है-इष्ट-धर्म वेदिक है एवं पूतं-धर्मं पौराणिक-- यह भी परिपुष्ट होता है। 
अतः निष्कर्ष यह निकला क़ि पौराणि पूर्ल-धर्म में 'देवतायतनों' का निर्माण प्रमुख 
स्थान रखता था । 

पूर्त-धर्म की परम्परा अपेक्षाकृत श्र्वाचीन नहीं समभनी चाहिये । 
पुराणों की परम्परा को श्रपेक्षाकृत नवीन समभना भ्रामक है। पुराण 
(पुराना इतिहास )भला अप्रर्वाचीन अर्थात्‌ नवीन या आ्राधुनिक कैसे हो सकता 
है ? उसी प्रकार हमें पूर्त-धर्मं को नवीन संस्था नहीं समभनी चाहिये | बैदिक- 
वाइमय से उद्घृत ऊपरी अवतरण इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। श्रव 
प्रश्न यह है कि तथा-कथित पौराणिक पूतं-धर्म कहां तक जाता है ? कल्प-सूत्रों 
के मर्मज्ञ विद्वानों से अविदित नहीं की उनमें श्रौत-सूत्रों के भ्रतिरिक्त धर्म॑-सृत्रों 
एवं गृह्य -सूत्रों का भी समावेश है। धर्म-सूत्रों एवं गृह्मासूत्रों मे दानादि-महात्म्य 
के साथ-साथ प्रतिष्ठा (देववायतन-निर्माण एवं मूर्ति-प्रतिष्ठा-ि009007 
0 ॥९७॥7]८5) एवं उत्सगं(वापीकूपतडागारामादि का परोपकारार्थ-निर्माण -- 
069०2४४०४ ण॑ एशी5, धधाो९5, एगर8 ९९ [0 ऐ6 एऐशाशी 
(८ 900॥70) की परम्परा पर पूर्ण प्रवचन हैं । 

जैभिनि-सूत्रों (१. ३. २ )की व्याल्या करते हुये शबरस्वामी का भाष्य इस 
पुरातन परम्परा को वैदिकी संस्था के रूप में परिकल्पित करता है, जहां पर 


ड्ढ्८ सलाधार 


प्रतिष्ठोत्सगें के स्मृति-नियमों में व रिक पृष्ठ-भूमि प्रतिष्ठित है । दबर ने ऋग्वेद 
की धन्वन्निव प्रपा'- १०. ४. १. तथा “भोजस्येदं पृष्करिणीव - १०.१०७.१० 
आदि का उल्लेख किया है | विष्णु-धर्म-यूत्र (प्र० ६१. १-२) ने कूप एवं तड़ाग 
निर्माण की जो प्रशंसा 2 हे वह उपमें परात्प्रक्षालन एवं स्वर्गारोहण दोनों ही 
लम्य हैं । 

शा० गृ० सू० (५.२) में प्रतिष्ठोत्सर्ग की पद्धति पर सर्व प्राचीन प्रवचन 
है। प्राध्व> गु० सू० (४.६) तथा पा० गृ० सू० परिशिष्ट में भी एतत्सम्बन्धी 
विवरण भरे पड़े हैं। पा० गृ० परिशिष्ट का निम्न प्रवचन कितना प्रामाणिक 
है :-- 
२०६४४ “अथातो बापीकूपतडागारामदेवतायतनानां प्रतिष्ठापनं व्याव्यास्यथामस्तत्रो- 
दगयन प्रापृर्यमाणयक्षे पुण्याहे तिथिवारनक्षत्रकरण थ गुणान्विते तत्र वारुणं 
यवमय छर श्रपयित्वाज्यमागाविष्ट्वाज्याहुतीजु होति त्व' नो भ्ररते इस मे वरुण 
तरवा यामि ये ते शतमयाष्चाग्न उतुत्तममुरु हि. राजा वरुणस्योत्तम्मनमग्नेरनी- 
कमिति दश्य ह॒त्वा स्थालोपाकस्य जुहोत्यग्नये स्वाहा शतक्रतवे स्वाहा 
व्यप्टय॑ स्वाहा स्वर्गाय स्वाहेति यथोक्त स्विष्टकृत्प्राशनान्ते जलचराणि क्षिप्त्वा- 
लंकृत्य गां तारमित्वा पुरषसूक्त जपन्नाचार्याय बरं दत्वा कर्ण वेष्टको वासांसि धेनु- 
दंक्षिणा ततो ब्राह्म गमोजनम्‌ । पार० गृ० परिक्षिष्ठ | 

अस्त, सत्र-ग्रथों के इसी प्राचीन रूोत से श्रतिष्ठा एवं उत्सगं की 
महानदी बह निकली जो पुराणों के सागर में मिली | पुराणों में इस पद्धति पर 
बृहद्‌ विजुभ्मण हुआ । भ्रग्नि-पुराण (झ० ६४ ), मत्स्य (भ्र० ५८) शभ्रादि में ये 
विवरण द्रष्टव्य हैं। तन्‍्त्रों एवं आगमों की भी यही गाथा है | पंचराज्र श्रादि 
तन्त्र-ग्रन्थ एवं कामिकादि आगम-प्रत्थ सभी में यह विकास पराकाष्ठा तक पहुंच 
गया । कालान्तर पा कर श्रर्वाचीन समय में प्रतिष्ठा-सम्बन्धी श्रनेक प्रतिष्ठित 
स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गये जिनमें अपराक, हेमाद्रि, दानाक्रिया-कौमुदी, रघुनन्दन- 
का जलाशयोत्सगं-तत्व, नोलकण्ठ के श्रतिष्ठान्मयूख तथा उत्सग्रंग-मयूख श्रादि 
विशेष उत्लेख्य हैं। 

बसे तो अतिष्ठा से तात्परय धर्मार्थ-समर्पण (१०७४८4 ४॥8 (0० ६086 
[2००॥८ ७५८) है; पर-तु प्राचीन भर्म-शात्रों के अनुसार यह विधिपुर्व क होना 
चाहिये- प्रतिष्ठापनं॑ सविधोत्सजंनमित्यथे:--दानाक्रिया-कोमुदी । 

प्रतिष्ठा-पद्धति के चार ब्ंग क्रमशः हैं-- संकल्प, होम, दान तथा दक्षिणा 
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एवं मोजन । उत्सगगं एवं दान में थोड़ा सा प्रन्तर है। उत्सर्ग भी दान है परन्त 
दान व्यक्तिगत है। भ्रतः उसका भोग वजित है। उत्सग तो सब भूतों के लिये 
होता है । भ्रतः उत्स ष्टा (दाता) भी ती उन भूतों में एक है ब्रत: वह भी समान- 
रूप से उसके भोग का भ्रधिकारी । देवतायतन, वापी, कूप, तड़ागादि कौ उत्सर्ग 
कर देने पर भी उत्सृष्टा (दाता) इन के भोग का अधिकारी है। 

प्रतिष्ठोत्सर्ग की श्रौत-स्मातं (पौराणिक भी) संस्था पर महाकवि बाणमट्ट 
का निम्न निर्देश कितना सूसंगत है जहां पर स्मार्त-धर्म प्रतिष्ठोत्सगं पर झवलम्ब- 
मान दृष्टिगोचर होता है (देखिये कादम्बरी, उज्जयिनी-वर्णन - 'स्मृतिशास्त्रेणेव 
सभावसथकृपभ्रपाराम सुरसदनसेतुयन्त्रप्रवंकेन' । 

कालिका-पुराण में तो पृत-धर्म (प्रतिप्ठा एवं उत्सगग )को इष्ट-धर्म से भी 
ऊंचा माना गया है:-- 


इष्टापूर्तों स्मृतो धमो' श्रुती तो विष्टसंसतों 
प्रतिष्ठाप्य तयो: पूलंसिष्ट यशादिलक्षणस_ 
मुक्तिभुक्ति प्रद॑ पूत॑मिष्ट भोगायंसाधनम । 


प्र्थात्‌ इष्ट एवं पूत दोनों ही शिष्टसम्मत धर्म हैं। 'पूत' से वापी, कूप, 
तडाग, देवतायतन आदि को प्रतिष्ठा से तात्पर्य है एवं दृष्ट से यज्ञ-कर्म । इनमें 
इष्ट"घर्म एक मात्र भोगार्थ-साधन है परन्तु 'पूत ' भुक्ति एवं मुक्ति दोनों का ही 
साधन है। भ्रतः इसी महाभावना से पृत -धर्म के परिपाक में देवतायतन-निर्माण 
एक बृहद्‌ निवेश है जिस में प्रासाद या विभान देव-भवन ही अभिप्रेत नहीं हैं वरन्‌ 
उससे सम्बन्धित नाना भ्रन्य निवेश भी सुतरां सन्निविष्ट हुये-जैसे आराम (पृष्प 
एवं फलवब॒ क्षों का क्‍्रारोपण), जलाशय (मन्दिर का प्रभ्रिन्न अंग )--वापीकप- 
तडागादि । 
सूत्र-कारों ने यद्यपि प्रतिष्ठा एवं उत्सगं में केवल कूथादि जलाशयों का ही 
प्रतिपादन किया है, परन्तु जलाएयोत्सर्ग में पादपारोपण का पृथुल प्रविवेचन है | 
भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृत में व क्षारोपण, वृक्ष-पृजा एवं व.क्ष-माहात्म्य एक 
अभिन्न झंग है। यागादि में व्‌ क्षों के बहुत प्रयोग (यूप, समिषरा, यज्-पात्र- स्ू वा, 
जुहा ) से हम परिचित ही हैं। वक्षों की बन्दनवार प्रायः सभी संस्कारों एवं 
समारोहों को एक प्राचीन परम्परा है। व्‌ क्ष-पत्र, व्‌ क्ष-पुष्ष एवं व्‌ क्ष-फल 
के बिता क्या कोई कभी भी कर्मे-काण्ड सम्पन्न हुआ है ? (दे० हेमाद्विवतलण्ड-- 
झष्वत्थोदम्वरप्लक्षयूतन्यग्रोषपल्लवा: पंत्राड़ाः इति प्रोक्ता: सब कमेंसुशो भना:--- 


४० अुलाधभार 


जिस स्थान पर कूपादि जलाशयों की प्रतिष्ठा होती एवं धर्मार्थ उनका उत्सग 
होता वहाँ व क्षारोपण (विशेष कर बड़े-बड़े बनस्पतियों - न्यग्रोध- पिप्पल श्रादि) 
अनिवार्य समझा जाता था। इस उष्ण-प्रधान देश में कोई भी जन-स्थान 
(?००॥४८-ए9८९) बिना व्‌ क्षों की छाया फैसे वन सकता था ? भ्रथच व्‌ क्ष-पूजा 
का भी देव-पूजा के समान ही माहात्म्य रहा | माहाभाष्यकार पतञ्जलि के उस 
सुदूर समय में भी “श्रा अाश्च सिक्ता: पितरश्च प्रीणिता:' का विश्वास प्रतिष्ठित 
था। महाभारत में वक्षारोपण बड़ा प्रईस्त माना गया है विशेषकर तडाग के तट 
प्रः-- 
बुक्षद॑ पुत्रवद्‌ु वक्षास्तारयन्ति परत्र ले । 
तस्मात्तडागे सदवक्षा रोप्या: श्रेयोशबिना सदा।। 
पुश्रवत्परिपाल्याइच पुत्रास्ते धमंतः स्घृता:। 
(अनु० प० ५८. ३०--३१) 
विष्ण-धर्म -यूत्न (६१. ४) का भी वही समर्थन है: - 
'बक्षारोपियतुव क्षा: परलोके पुत्रा सवस्ति |! 
वृक्षारोपण का माहात्म्य पुराणों की पुण्य-भूमि पर और भी निखर उठा 
(दे० पश्चप्पुराण), जहां वृक्षारोएण, देवालय-निर्माण-क्रार्य पूं-धर्म एबं यगादि 
कर्म-काण्ड इष्ट-धर्मं के समान स्वगग॑-प्राप्ति का साधन बताया गया है। 
प्रस्त्‌, बृक्षारोपण की दस पुरातन प्रथा पर यट्टां पर संकेत करने का प्रभि- 
प्राय पाठकों का उस तथ्य बे और ध्यान ग्राकषित करने का है जहां पर देवता- 
यन --मन्दिर-निवेश की पद्धति में वृक्ष एक अश्निन्न अंग थे। मत्स्यपुराण (दिण्प्र० 
२७०. २५-२९)में स्पप्ट लिखा है कि मन्दिर के मण्डप की पूर्वेदिशा में फल-वक्ष, 
पश्चिम में कमलकार तथा उत्तर में पुष्प-वृक्षों के साथ-साथ सालादि तालादि बृक्ष 
भी झ्ारोपित हों। प्राचीन धर्म-शास्त्रों में वृक्षों की रक्षा पर बड़े कठोर शासन का 
अनुशासन है (दे० विष्णु- घममे-सूत्र ५. ५५. ५६)। अतः स्पष्ट है किसी भी 
प्रतिष्ठा एवं उत्सगं में वृक्षारोपण एबं वृक्षों की रक्षा भनिवायं भंग हैं। 
इस अत्यन्त संक्षिप्त समीक्षा से हम यही निष्कर्ष निकाल सके कि पूर्त -धर्म 
के प्रधान भ्रद्धों में केवल जलाशय (वापी, कूप, तड़ाग ) एवं प्राराम्न की प्रतिष्ठा 
एवं उनके उत्सगें पर ही सूत्र-ग्रन्थों मे सामग्री है। जहां तक मन्दिर-प्रतिष्ठा 
श्रथवा मन्दिर में प्रतिमा-प्रतिष्ठा का प्रदन है वृह वदिक व्यवस्था (सूत्र-प्न्य 
जिसके भ्रभिन्न भंग हैं) नहीं। वह तो स्मार्त एवं पौराणिक संस्था है; परन्तु दैवालय- 
प्रतिष्ठा भी इसी कोटि की है--मत्स्यपुराण का निमन प्रवचन बड़ा सहायक है:- 
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एवमेव पुराणेषु तडढ़ागविधिरुच्यते, 

कपवापीसु सर्वासु तथा पुष्करिणीषु चल । 

एव एवं विधिद्‌ ष्टः प्रतिष्ठासु तथंब चल, 

मन्त्रतस्तु जिशेषः स्थात प्रससादोद्यानभूमिषु ॥| 

भ. पु. ५८. ५०-५२ 

भ्र्थात्‌ जो विधि तड़ागादि जलाशयों की प्रतिष्ठा एव उत्सम में प्रचलित 
है, वही उद्यानादि पर एव प्रासाद भ्रर्थात्‌ देवालय पर भी घटित समभना चाहिये 
--विशेष यह कि मंत्रों के प्रयोग में थोड़ी सी हेर फेर भ्रवश्य रहे । 

पौराणिक प्रासाद-प्रतिष्ठा(00070%४007 ० ४९॥7]65)तथा देवता- 
प्रतिष्ठा(((0756279(707 6 0] 7088 ॥7 ४३९ (श77]८)पर विस्तृत विव- 
रण प्रायः सवंत्र प्राप्त होते हैं। देवता-प्रतिष्ठा पर हम शभ्रागे विश्ेष-रुप से लिखेंगे । 
मठ-प्रतिष्ठा भी मन्दिर-प्रतिष्ठा के समान प्राचीन परम्परा है। सत्य तो यह है 
कि मठ एवं मन्दिर एक दूसरे के भ्रभिन्न अंग हैं। भ्रादि शंकराचार्य के जगत प्रसिद 
चार मठ जगत्पसिद्ध चार मन्दिर भी हैं--बदरिकाश्रम में मठ भी है और मन्दिर 
भी । इसी प्रकार पुरी में जगन्नाथ जी के जगतठ्नसिद्ध मन्दिर एवं मठ दोनों से 
हम परिचित ही हैं । द्वारकापुरी रामेश्वरम्‌ झ्रादि का भी यही इतिहास है। 
अस्तु, यहां पर इस दिशा में विशेष भ्रमण न कर श्रब प्रासाद-निर्माण के प्रयोजन 
पर थोड़ा सा श्रौर संकेत श्रावश्यक है । 

वाराही बृहत्संहिता' यद्यपि ज्योतिष का ग्रन्थ है परन्तु वाह्तव में उसे श्रध॑- 
पुराण समभना चाहिये । बृहत्संहिता का प्रासाद-निर्माण-प्रयोजन पर निम्न प्रवचन 
पठनीय है--- 


कृत्वा प्रभुत सलिलमारामान्विनिवेदय थे । 
देवातयतन कुर्याधशो धर्मासिवुद्धये ॥। 
इष्ठापूर्तत लभ्यन्ते ये लोकास्तान्‌ बुभूषता । 
देवानामालय: कार्यो द्वयमप्यत्र दृश्यते।। 


भ्र्यात्‌ जिस भूमि पर प्रभूत जलराशि के साधन सम्पन्न हैं और जहां 
पर पुष्पवृक्षों एवं फलव क्षों के सुन्दर-सुन्दर उद्यान भी सुलभ्य हैं एव सुनिविष्ट 
हैं वहां पर यहा एव धर्म की वृद्धि करने वाले यजमान्‌ (प्रासाद-प्रतिष्ठापक ) 
को देवतायतन का निर्माण कराना चाहिये । इष्टापूर्त से जिन स्वर्गादि लोकों 
की प्राप्ति के सोपान सिद्ध होते हैं उत स्वर्गादि-लोकों का भ्रभिलाषी यजमान 


डर सूलाधार 


देवालय-निर्माण फरावे। क्योंकि देवालय-निर्माण से इष्ट (यज्ञादिजन्य-स्वर्ग-प्राष्ति) 
एवं पृ (धर्मारथें-साधन) दोनों ही एकत्र प्राप्त होते हैं। 
इस प्रवचन से प्रासादों के उदय के झअन्ततेम में पौराणिक पू्त-धर्म के मर्म 
को पाठक भली भांति हृदयजूम कर सके होंगे। 'स्वर्गंकामो यजेत' वौदिकी 
परम्परा के स्थान पर स्वर्ग कामो मन्दिरं कारयेत' सब था सिद्ध हो गया । प्रसाद- 
कारक (मन्दिर का निर्माण कराने वाला धर्मा्थी व्यक्ति) यजमान के नाम से ही 
पुकारा गया है। 'स्थपति एवं स्थापक' के वास्तु-शात्रीय सम्बन्ध में प्रासाद-कर्ता 
स्थपति प्रासाद-कारक यजमान का प्रतिनिधित्व करता है। भ्रतः ये सब फल, जो 
प्रासाद-निर्माण से प्राप्त होते हैं, वे उसे (यजमान्‌ को) मिल जाते हैं । बृहत्संहिता 
के लब्धप्रतिष्ठ टीकाकार उत्पल ने काश्यप के प्रामाण्य (१0॥07789) पर 
प्रासद-कारक यजमान्‌ का स्वर्ग-निवास नित्य माना है और यह नित्य स्वगं, 
मन्दिर की दृढ़ता से पृष्ट होता है--जो मन्दिर जितना ही पक्‍का एवं चिरस्था्री 
है; वह उतना ही झपने निर्माता यजमान के स्वर्ग का विधायक भी | “महानिर्वाण- 
तन्त्र' तयोदश २४, २५ इसी प्राचीन मर्म के उदघाटन में निर्देश करता है कि 
काष्ठादि से विनिभित छाद्य-प्रासाद ((9(९८॥९० ६0॥7]65) की श्रपेक्षा इृष्ट- 
काओों से विनिरभित प्रासाद (0४ (९॥०)९५ ) शतगुण पृण्य प्रदान करते हैं 
परन्त्‌, पाषाण से बनवाये गये प्रासाद (5078 ६९॥9]25) तो इष्टका-प्रासाद 
से सहस्नगुण फलदायक होते हैं । 
प्रासाद-कार्य यज्-कार्य के समान ही धामिक कार्य है ->यह हम कई बार कह 
चुके हैं, सत्य यह है कि हिन्दू-दृष्टि से कोई भी वास्त्‌-कार्य यज्ञ-कार्य के समान 
पुनीत एवं स्वर्गं-कारक है। प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि मन्दिर-निर्माण 
से पुण्य-लाभ होता है. दे० मिहिर॒गुल का ग्वालियर पाषाण-शिला-लेख । श्रग्नि 
पुराण (दे० श्र० ३५. १०-११ तथा २५-२६ )का भी यही पोषण है। 
दैवागम-निबन्धन” भी इसी तथ्य का समर्थन करता है :-- 
ये वे शिवासयं भकत्या शुर्भ कारयतीप्सितम्‌ । 
ज्रिसप्तपुरूथाललोक शम्मोनेयति स ध्रुव ॥ 
तस्मात्सबंप्रयत्तेन महादेवस्थ मन्दिर्स्‌ । 
सर्वेरददय कर्तव्य झात्माभ्युदयकांक्षिमि: ॥ 
वमसंदिता' का भी ऐसा हो साहित्य है:-- 
हत्या देवालयं सर्व प्रतिब्ाप्य च देवताम | 
विधाय विधिवच्चिश्न॑ तल्‍लोक विन्दते प्रूवम || 
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हसी प्रकार मदानिर्वाण-तन्त्र (दे० १३. २४०-४४) में 'प्रासाद-स्तवन' बड़ा 
ही मामिक है। 

अस्तु, प्राचीन इस महाविश्वास का जन्म-समाज में इतना प्रचार था कि 
वास्तु-शास्त्रीय अ्रन्थों में भी प्रासाद-वास्त, के विवेचनावसर ये ग्रन्थ प्राणों एव' 
धामिक ग्रन्थों के सदृश देवतायतन-निर्माण-जन्य-पृण्य पर प्रबल एव' श्रचुर संकेत 
करते हैं। इसी दृष्टि से समराज्ण-सूत्रधार का प्रासाद-स्तवन बड़ा ही प्रश॒स्त है 
जो “प्रसाद” वार ((९॥0[06-५४।5€)। किया गया है । झत: समराज़णीय 'प्रासाद- 
स्‍्तवन” का यहीं पर समुल्लेख अप्रासज़िक न होगा । वास्तव में “इष्टापृर्त ” की 
* परम्परा में प्रतिष्ठापित प्रासादों का माहात्म्य भ्रन्यत्र दुलेंम है--पुराण भी फीके 
इखाई पडेंगे--प्रन्थकार की ओजस्वी वाणी का निम्न उद्धोष सुनने लायक है: 


प्रसावराज: मेह:.. एवमेष अतुः' जव्यतुद रोपश्ोमित: । 

४५. १४.१५ मेरमेंडपम: कार्यों वाब्छता शुममात्मनः ॥| 
सर्वस्वर्णणयं मेरूः यब्‌ दत्वा पुण्यमाप्नुयात्‌ । 

तमिष्टकाशेलसमय कृत्वा तदधिक भजेत्‌ ॥ 

स्व तो भद्र: जय॑ लक्ष्मी यज्ञ: कोति सर्वाणीष्टफलानि लव । 

५५. ३०); ५६- १४० करोति स्वंतोभद्र सर्वतोभद्रक: कुतः ॥ 
विधाय सर्वतोसद्र_ वेबानामालयं शुभम्‌ । 

लगते परम लोक दिवि स्वच्छत्द-भाषितम्‌ ॥ 
रूचफादिचतुष्वष्टि-प्र[सादा:पुराणां भूषणार्थाय भुक्ति-मुक्तिप्रदा: नृणात्‌ । 


५६-७८ 
सेब विविशिकायाम्‌ 
श्रीषरः श्रीधर॑ कारयेद यस्तु कीत्यंथंसपि मानव: । 
ध्७.४८.४६ इहैव लगते सौल्यमसुत्रेस्दत्वभाप्तुयात्‌ ॥ 
मोगान भुक्तृवा पुमान्‌ स्वर्ग तीयते च॑ परे पदे । 
सर्वपापविनिम क्तः झान्तइल स्पाक्न संशय: | 
सुमा् : प्रासादं ये सुमद्राख्यं कारयन्त सुलक्षणस्‌। 


५७.१११३ कल्पकोटिसहुस्लाणि भद्र तेषां. शिवाग्रत: ॥ 
सुरसुन्दरः कुर्याद॒ य एन प्रासादसीदर्श सुरसुम्दरम्‌ | 
४७ पृ० ५७ यों स॒बेरिश्च पुगशत सृूम्यंलोके महीयते॥ 
नन्‍्चावर्तः भक्‍त्या ये कारयन्त्येने नन्‍्धयावतंमनुत्तमस्‌ । 
४५७ पृ० ५७ वां विसान॑ शुभमारह्य दाकलोक ब्रजन्ति ते ॥ 
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मूलाघार 
यः कुर्यात्‌ कारयेद्‌ यस्‍्तु सिद्धार्थ सर्वकामवम्‌ | 
स॒ सवेत्‌ सर्वकामाप्तः शिवलोके चर शाइवतः।। 
यः बाह्बुवर्धन कुर्यातू स भनक्ति घिरं महीस्‌। 
बहागा चास्प सतत॑ भवेल्लक्ष्मी कृताझजलिः ॥ 
अलोक्य-भूषणं ब्रूमो चन्दितं त्रिदश्षरपि ।| 
झाश्रयं सर्वदेवानां पापस्य च् विना शकम्‌ | 
श्रलोक्य-मूषण. ऋत्वा त्रिदशानन्दकारकम्‌ । 
कल्पान्त यावदध्यास्ते पुरुषस्त्रिदशालयम्‌ |। 
पद्माख्यः कारितो येन प्रासावों रतिवललभः । 
शात्म समुद्धतस्तेन पापपडुमहोदर्थे: ॥। 
पक्षवाहु: कृतो य्रेन त्रिगर्भ: कर्ममूषित:। 
स त्रिनेत्र प्रताप: स्थात्‌ तरड्भबरातनायफ: !। 
झथ लक्ष्मीषरं ब्रूमों यं इत्वा विजय नरः। 
राज्यमायुष्यपूजां ल गुणानाप्नोति थंइवरान्‌ || 
लक्ष्मीघराष्यं प्रासाद॑ यः कुर्याद बसुधातले | 
झक्षये स पदे तत्वे लोयते नात्र संशय: ।॥ 
रतिवेहमथ ब्रमः प्रासादं सूमनोरमभ्‌ । 
झप्सरोगण-संकीर्ण कासदेवस्थ सन्दिरम !। 
एवं विष यः क्रुते प्रासादं रतिवल्लसम्‌ ! 
सनन्‍्तोषयति कन्द्पं स्थाज्जनेषु स पुष्यमाक्‌ || 
सिद्धिकाममणथ ब्रूमो. प्रमथैरुपशोमितस्‌ । 
धन-पुत्र-कलत्राणि कुते यत्राप्नुयाप्नरः || 
नन्विधोषभय ब्रूमो विप क्षमयनाहनस्‌ । 
ये एन भक्तित: कुर्यातू स भवेवजरामर: । 
यः करोति सूुरानन्द वरवास्तस्य मातर: ! 
सुरास्तस्थ हानिस्तायंमपस्त्यूं हरन्ति थ।॥ 
हंण: क्ियते यत्र स देश: सुखमेघते। 
क्षेम गोब्राह्मणानां स्यात पूर्णकामइण पार्थिव: || 
बुर्जय: क्रियते यत्र पुरे नगरेध्यवा। 
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न भवेत तत्न दुर्भिज्ष न च व्याधिकृत' भयम्‌ ॥ 
ब्र॒ मस्त्रिकूट ब्रह्माद्य सेवित त्रिदर्शस्त्रिसि:। 
कतुसहस्रस्य येन मोक्ष च विन्दति ॥ 
प्रासादस्यास्य कर्ता च यावच्चन्द्राकंतारकस । 
तावदिन्द्र हब स्रग #'डत्यप्सरसां गे 
भुक्त्वा भोगांश्व केलासे कल्पान्ते यावदीप्सितम्‌ 
शार्ब॑पदमवाप्नोति शान्तं धरुवमनामयस्‌ || 
क॒त्या त्रिविष्टपं दिव्य प्रासाद पुरभूषणम्‌ । 
बसेत्‌ त्रिविष्टपे तावद्याबदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ 
तस्यान्ते तु परे तत्वे लयमाप्नोति मानबः । 
गुणवान्‌ नपतियेद्दद मूषयत्यखिलां महीम्‌ । 
ज्षितिं विभूषयत्येवं प्रासाद: क्षितिभूषण: ॥ 
द्रव्येष रेणसंख्या या सुधायामपि यात्रती । 
तावद्य गसहस्राणि कर्ता शिवपदे बसेत_॥ 
अरव्वमेधप्रधानेयेदिष्टे:. क्रतुशतैमंघेत । 
केन विमानेन फलमःप्नोति मानवः ॥ 
निर्मापयत्‌ नरः करिचन्मुक्तकोएं महायशः । 
संप्राप्नोति महासौरूय॑ त्रिमुक्त: स्वेपातक: ॥ 
सवहइन्द्ध पिनिम्र॒ क्त: सवंकिल्विषत्रजितः । 
सबपापविनिम क्तो मोगं मोक्ष च विन्दति ॥ 
दिग्मद्वादिभ्रासादेषु 
इमं दिग्मद्रसंज्ञ यः प्रासाद कारयेत्‌ पुमान । 
शतक्रतुफलं सोषपि लमते नात्र संशयः ॥ 
महाभद्रमिस योध्त्र कारयेद सक्तिमान्‌ नरः । 
सस्‍वर्गे सुरनारीमिः सेव्यते मदनाश्षया ॥ 
मिन्प्रासादेषु 
मलयाद्रिरय प्रोक्त: प्रासाद: शुमलक्षण: । 
य एन॑ कारयेत्‌ तस्य तुष्यन्ति सकला: सुराः ॥ 
बर्षकोंटिसहर्लाणि स्वगलोके महीयते | 
सर्वाब-सुन्दरं त्र॒मः प्रासादमथ सुन्दरम्‌। 


मुक्तिमुक्तिग्रदातारं मण्ठदम ॥। 


दि०--इसी प्रकार का प्रासाद-स्तवन” समराह्गण के प्रासाद-वास्तु में 
भरा पड़ा है। यह उपलक्षण-समात्र है । वे ही पद्म चुने गये हैं जो इष्टापूत” की 


झोर संकेत करते हैं । 


लोक-धामिक 


हिन्दू-प्रासाद की जिन विभिन्न पृष्ठ-मूमियों को लेखक ने अपने उन्मेष से 
उद्भावित किया है उनमें लोक-घर्मिणी का एक बड़ा ही महत्व-यूणं स्थान है । 
“ललोक-धर्मिणी' इस शब्द-चयन में भारतवर्ष के इस विशाल भू-भाग के नाना 
जनपदों एव प्रान्तों तथा उनके भ्रनेक-वर्गीय एवं विभिन्न-भाषा-भाषी मानवों की 
मौलिक आस्था-- भगवदर्शन, पुण्य-स्थानावलोकन, तप:पूत-पावनाश्रम-विहरण 
एव. प्राकृतिक-सूषमा-शोभित भ्ररण्य, कानन, खण्ड, घाम ,भ्रावत श्रादि का 
सेवन तथा पृण्यतोया सरिताओं के कूलावास --एक शब्द में “तीर्थं-यात्रा' से तात्पये 
है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक समुत्थान में, उसकी मौलिक एकता के संरक्षण में 
तथा मानवता को उच्च स्तर पर लाते के सफल प्रयास में तीर्थ-यात्रा ने महान्‌ 
योगदान दिया है। मन्दिरों की स्थापना में तीथों का एकमात्र हाथ है। 


इतिहास (महाभारत) एव पुराण में प्रतिपादित तीथं-यात्रा-माहात्म्य इतना 
अधिक प्रचलित हुआ कि लोक-धर्मं बन गया । इसी लोक-धर्म ने प्रासादः निर्माण 
की वह ऊवंवरा भूमि तैयार की जिस पर एक नहीं झनेक नहीं शतशः नहीं 
सहस्रशः भी नहीं श्रगणित प्रासादों की रचना सम्पन्न हुई | भारतवर्ष के राष्ट्रीय- 
गीत में इसे देव-भूमि के नाम से पुकारा गया --देव भी इस देश में निवास के वैसे 
ही अभिलाषी हैं, वे भी उसके प्रति उतनी ही ममता एवं प्रेम रखते हैं जितनी 
किसी भी भारत“देश-निवसी की हो सकती है। महाभारत एव ग्ष्टादश प्राणों 
की सब से वड़ी सांस्कृतिक देन यही लोक-घधर्म है; श्रतएव हमने इसके मर्म के 
मूल्यादून में हिन्दू-प्रासाद की इसे भी उतनी ही महत्वपूर्ण पृष्ठ-भूमि मानी है 
जितनी भ्रन्य पूव -प्रतिपादित पृष्ठ-भूमियों को । 

विष्ण-संहिता में प्रासाद पूजा-गृह ही नहीं पूज्य भी है एव ऐहिक तथा 
पारलौकिक दोनों ऐश्वर्यों का दाता भी । यही कारण है कि मन्दिर-नर्माण की 
परम्परा के उदय में 'भक्ति' ने बड़ा योग दिया। वे दिक यज्ञ कर्म-प्रधान-संस्था 
थी । पौराणिक प्रासाद भक्ति प्रधान परम्परा वनी | 


हिन्दू प्रासाद की इसी दृष्टि की दिव्य-ज्योति को देखने वाली क्रिश्चियन 
महिला सुश्री कुमारी डा० क्रैमरिश का निम्न कथन पठनीय है:-- 


॥७ एड ग़ाँशिंता थ्रात॑ (९०९९ ज्ञा0 80० 00 06 शा, ई0 52 


४८ सुलाधार 


वराणजा4 ॥806 ७ द/.,.. 85 णीश5$ हार एज वशणार, बाएं गीशाव$ ऐजी 
गा णार, # मा।॥तप शा प्रा" 6 १८0० था 006९5 ॥0. णिं॥। 
॥5$ एपाफ़ु08$९ छ४ कैशाह #ैंणां। ; ॥ ॥95 एी ॥९०९5४ए [0 926 5९शथा. 
िव्वाफश्लात4, 6 400ाताह ४ 76९ (शा06, 6 5९४, ४४०0६ 2॥0 009५ 
पी वीसंगधाए 800 ॥5५ ४णाहआए (9००9), का ९ एए77056 रण शंधाधगढ 6 
6वाफ़ांट, ॥0 पोती! कांड छगाफुछ०३6 वा 8600॥ ६0 छाए थ॥ लिए 
बात॑ उठ ् छांतपऊ किशब्ी9, 6 (शशाफा8€ ॥95 ॥00 ताप 8 एछाणण- 
व्रगाद्यार परार्वप्राह्याला। 9 0 पीह द्याशाए5 जा ॥5 फ्र्$, ॥॥0 (॥2 
408/7 ६९० ०5 पा” 


इस उद्धहरण ने प्रासाद-निर्माण-प्रयोजन पर पूर्व-प्रतिपादित पृ्त -धर्म में 
पूर्व-संकरेतित तीथ॑-यात्र। की परम्परा पर जो संकंत किया है उस पर वक्तव्य के 
निये ही इस श्रध्याय की श्रवतारणा है । 


भीतिए जगत से भी परे कोई श्राध्यात्मिक लोक है जिस के श्रालोक से 
आालोफ+ित हो कर मानव प्ृन्ज॑न्म के वन्धन से मुक्त हो जाता है। विज्ञान मौतिक 
जगत ([)॥०707767॥9] ५०070) तक ही सीमित है परन्तु विज्ञानों का विज्ञान 
तत्व-विद्या ([7608[00ए»0७५। अर्थात्‌ दर्शन इसी भौतिक जगत के परे पारलौ- 
किक जगत (॥00॥776730॥)) फी ग्रन्वीक्षा प्रदान करता है भ्रतएवं इसे 'श्रान्वी- 
क्षिकी' के नाम से पुकारा गया है । 


भारतीय तत्व-विद्या का मूलमंत्र ज्ञानाधिगम है। बिना ज्ञान के मुक्ति संभव 
नहीं--ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: परन्तु यह ज्ञान-माग बड़ा दुःसाध्य है -- स्वंसुकर नहीं। 
सभी तो ज्ञानी नहीं श्रतः अ्ज्ञानियों को भी परमपद की प्राप्ति का कोई साधना- 
पथ होना ही चाहिये । अ्रव्निपुराण (दे० १०६) तीर्थ-यात्रा का रास्ता बताता है 
जिस पर चलने से न केवल भूक्ति ही प्राप्य है वरन्‌ मुक्ति भी । श्रुति एवं स्मृति, 
पुराण तथा आगम में प्रतिपादित नाना मार्ग इसी परम तत्व तक पहुचने के उपाय 
हैं । भूलोक का वासी मानव दिव्य स्वर्ग को पहुंचने के लिये सोपानों का श्रभि- 
लायी है | मन्दिर की नाता भूमिकायें एवं सर्वोपर प्रतिष्ठित आमलक' साधन 
एवं साध्य की रूपक-रज्जना है। इसी प्रकार भवसिन्थु से पार उतरने का अ्नन्यतम 
हपाय तीर्थ-सेतु है । 


'तीर्थ' का शब्दार्थ तो जलावतार है। जल को जीवन भी कहा गया है। 
इस प्रकार तात्विक तीथे तो मनुष्य की अपनी निजी श्रात्मा हौ है जिस को पार 
कर ;[प्रर्थात्‌ पहिचान कर) परम तत्व में(साध्य) में लीन होने का साधन है। 


लोकथामिक है 


तीर्थ का यह भ्रध्यात्मिक मर्म है| तीर्थ का भौतिक महत्व भी इसी परम तत्व--- 
मोक्ष का उपाय है । तीर्थ-यात्रा साधन है-साध्य तो मोक्ष है | मोक्ष के ज्ञान, 
वैराग्य भ्राहि साधनों के साथ-साथ तीर्थन्यात्रा भी एक परम साधन है। शानियों 
के लिये तो आत्मा ही परम तीर्थ हैं (दे” महाभा० प्रनु० १७०. २-३; १२-१३) 
परन्तु भनात्मश विशाल मानव-समूह को भवसागर पार उतरने का परम साधन 
तीर्थ सेत, है। 
तीर्थ प्रौर जलाशय का अभिन्न सम्बन्ध है। इन का क्षेत्र, धाम, खण्ड, 
अरण्य भ्रादि नाना संज्ञाम्रों से पुकारा गया है। भारतवर्ज के धाभिक भूगोल में 
ऐसे स्थानों की संख्या संख्यातीत है:-- 
तिल्र: कोंट्योध्यंक्ोटिश्व तोर्थानां बायुरजबीत । 
दित्रि भुग्यन्तरित्षे च तत्सबे' जाह्मबी स्मृता 
स० पु० ११०.७ 
पष्डश्क्रोटिसहल्लाणशि षष्टिफरोटिशतनि च॑ 
तीर्थान्येतानि देवाइच तारकाइच नभस्तत्ले ॥ 
गणितानि समस्तानि वायुना जगदायुषा ॥ 
ब्र० पु० (७२५. ८३ 
तस्माच्छणुव्य॑ बच्यामि तीर्थान्यातनानि च ॥ 
बिस्तरेश न शस्यन्ते वक्‍त, व्षशर्ते रपि ॥। 
ज्ञ० पु० २५. ७-८ 
यहां पर एक निर्देश यह आवश्यक है कि प्राचीन भारतीयों ने जहां-जहां 
ऐसे सुन्दर प्राकृतिक स्थानों को देखा उनमें रमकर वहां पर श्राराधन। का स्थान 
स्थापित किया मन्दिर या पूजा-गृह का निवेश्ष प्रारम्भ किया | इन स्थानों पर 
जल-योग अनिवाय रहता था--कोई पृष्पकरिणी, तड़ाग, सरिता, संगम, समुद्र- 
बेला आवश्यक रहते थे । 
पवंतों की पृषण्य-भूमि भी तीर्थों के लिये विशेष उपयुक्त समझी गयी। 
अ्रण्यों को भी तीर्थ-स्थानों के स्थापन में कम महत्वपूर्ण नहीं समझा गया । वही 
कारण है, जैसा आगे के विवेचन से प्रकट है, इस देश में ऐसे प्राकृतिक स्थानों पर 
भ्रगणित तीर्थों का उदय हुआ । इस देश की आध्यात्मिक संस्कृति (5जा77०७। 
0०१६घ८) की यह महिमा है, भ्न्‍्यथा भौतिकवादी तो इन स्थानों पर होटल बन- 
बाते और शिकार खेलकर पड़ाव डालते जैसा कि पष्दिचम के देक्षों में देखा जाता है। 


२० भूलाधार 
लोक-धर्म एवं उसमें तीर्थ-स्थानों की इस श्रौपोद्धातिक समीक्षा में एक तथ्य 
यह है दि बैसे तो स्तृतिकारों के मत में तीर्थ-यात्रा सामान्य धर्मों में एक थी-- 


क्षमा सत्य दम: शौच दानसिन्वियसंयमः। 
झहिसा गुरू-शुभवा तीर्थानुत्रणं दया ॥ 


झ्ाजंव॑ लोभथून्यत्व॑ वेवब्राह्मणपूजनम्‌ । 

झ्रनभ्यसूया व तथा धर्मसामान्य उच्यते ॥ 

परन्तु कालान्तर में पुराणों की परम्परा में वह |प्र्थात्‌ तीर्थ-यात्रा 
झविकल सामान्य-धर्म-लोक-धर्म के रूप में परिणत हो गयी । 

हम जानते ही हैं कि मनु एवं याशवल्व्यादि धर्म-गात्रकारों के मत में तीर्थों 
का महत्व प्रत्यन्त ऊंचा नहा नहीं था, परन्तु महाभारत एव प्राण में तो तीथे- 
माहात्म्य ही महा माहात्म्य है। महाभारत का इस लोक-धर्मिणी संस्था पर निम्न 
प्रवचन कितना मासिक है-- 

सृषिधिः क्रतवः प्रोकता देवेष्चिष यथाक्रमम । 

चेव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सबंश: ॥ 

न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञा प्रात्प.ु महीपते । 

बहुपकरणा यज्ञा नानासम्भारधिस्तरा: | 

प्राप्यन्ते पार्थिवेरेते: समद्धोवो नरे क्यचित! 

ना्थन्यूनेर्ना-बगणोरेकात्ममिरसाधने 

यो दरिद्रेरपि विधि: शक्य: प्राप्त' नरेदबर। 

तुल्यो यज्ञफलेः पुण्येस्त॑ निबोध बु्धांबर ॥ 

ऋषीणां परम॑ गुद्मिदं भरतसत्तम । 

तीर्थाभिगमन पुण्य यहौरपि विशिष्यते ॥ 

सदहाभा० वन० ८२. १३-४७ 
अधपि च 

पापानों परापशभन :ध्मवद्धिम्तथा सताम । 

विज्ञेयं सेवितं तीर तस्मात्तीयंपरो भवेत ॥ 

सवषामेष वर्णानां सर्वाश्चम निवासिनाम । 

तीथे' फत्प्रदं ज्ञेयं नात्र कार्या विचारणा ॥ 

विध्ण-घर्मोत्तर २७३. ७ तथा ६ 


(५१) 


यहां पर तीर्थ-यात्रा को लोक-धर्म में लेने का एक भर्म यह है कि तीथे- 
यात्रा में भी निष्ठा की आवश्यकता है। तीर्थ-यात्रा झाजकल का अमण (00- 
]78) नहीं है। महाभारत का स्पष्ट उद्घोष है-- 

यस्य हस्तो च पादी च मनरचेव सुसयतम्‌ । 

थिद्या तपश्च कीर्तिहवच स तीथेफल्मइनुते ॥। 

प्रतिप्रहादुपावृत्त: सन्तुष्टो येन केनचित्‌ ॥ 

अहंकारनिवृत्तरच स॒ तीथेफलमशनुते 

अकल्कको निरारम्मो लध्बाहारो जितेन्द्रिय: 

विमुक्त: सबेपापेभ्य: स तीथफलमइनुते ॥ 

अक्रोधनइच राजेन्द्र सत्यशीलो हृढ्ब्तः ॥ 

आत्मोपमरच भूतेषु स तीथफलमइनुते ॥ 

महाभा? वन० २२६-३२ 

जो नैष्ठिक नहीं वे तीर्थ-फल के भागी नहीं बनते। श्रतः तीर्प-यात्रा 
यद्यपि एक साधना है तथापि इस दृष्टि से साध्य भी है जो नैतिक स्तर के ऊंचा 
किये बिता निष्फल है। भाव-नेर्मल्य अ्रनिवायं है । स्कन्द-पुराण स्पष्ट कहता है 
(दि० काशी ० ६. २८. ४५)-- 

दानमिज्या तपः शौच तीथे-सेवा श्र त॑ यथा ॥ 

स्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि मात्रो न निर्मेल्रः ॥ 

निर्मल मन ही परम तीर्थ है-- 
आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावड्ा शीलतटोदयोमि: । 


बत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्ध यत्ति चान्तरात्मा ॥ 
वामन पु: 9३. २४ 


पद्म-पुराण तो इस अर्थ को और आगे बढ़ा देता है (दे० द्वि० ३६, ५६- 
६१)। 

तीथों की कल्पना कब्र उदय हुई” तीर्थों का जलाशय-समात्र श्रर्थ है 
झथवा इसते व्यापक क्षेत्र (४706 5०06) में प्रन्य स्थान भी गताय हैं, कौन 
कौन से स्थान विशेष प्रशस्त है, पुराणों की ती्य॑-सूची कितनी लम्बी है, तीर्थों 
एवं देवालयों की ऐतिहासिक परम्परा का कहाँ तक अक्षुण्ण रक्षण हुआ-- 
झादि नाना प्रश्न हैं जिन पर इस उपोद्धात्‌ में सविस्तर वर्णन असंभव है, झथच 
अप्रासछक भी। तथापि हिन्दू-प्रासाद के उदय में लेखक की दृष्टि में 
सर्वतोवरिष्ठा पृष्ठ-भूमि तीर्थ है। 


(४१) 


तीर्थ रब्द ऋग्वेदादि संहिताओं में भी प्रात्त होता है। भ्रतः इस शब्द 
की शान्दिक प्राचीनता ही सिद्ध नहीं होती बरन्‌ तीर्थ की पावनता भी प्रकट 
है। ऋग्वेद के प्रथथ म० १६६९.६ तथा १७३.११ एवं चतुर्थ म० २६.३ में 
तो तीथ॑-दब्द का श्रर्थ पथ या मार्ग प्रतीत होता है, परन्तु सप्तम म० ४७.११-- 
सुतीर्थ भ्रबंतो यथानु नो नेषया सुगम--भ्रादि तथा प्रथम म० १. ४६.८--अ्ररित्र 
वां दिवस्पृथू तीर्थे सिन्धूनां रथ:--में तीर शब्द का 'जलावतार' भ्रभ॑ (जो आगे 
कोषकारों ने माना है--'तीथं योनौ जलावतारे च'- इति हलायुध:)-- निश्चित 
है। भौर भागे बढ़िये तो ऋग्वेद में ही तीर्थ शब्द से एक पृण्य-स्थान का बोध 
होता हैं--तीर्थे न दस्मम्‌ उप यन्त्युमाः- ऋ० दश्म्‌ म० ३१. ३ । ऋग्वेद के 
सप्तम म० की १६. ३७ वीं ऋचा- सुवास्त्वा आ्थि तुनद्दनि- पर निरुक्तकार 
यारकाचाय्य ने 'सुवास्त्व॑ नामक नदी का श्रर्थ ग्रहण किया है और 'तृग्वन' 
का भ्र्थ तीर्थ । 

हसी प्रकार वेदिक-वाहुमय के भ्रन्य प्राचीन ग्रंथों मे भी तीथअ॑-परम्परा 
पर प्रकाश पढ़ता है। निम्त भ्रवतरणों का पारायण रोचक होगा:-- 

(0) 'अप्सु स्‍्नाति साक्षादेव दीक्षातपसी दीर्थे स्वाति'-- 


त॑ ० सं८ षष्ठ- ५. १. १-२ 
(7)*“ये दीर्थानि प्रचरन्ति स्रकावन्तो निषदि राशु:-- 


रे त० सं० चतुर्थ ४. ९४. १-२ 
(7) 'समुद्रो बा एप सबेहरों यदहोंरात्र तस्थ ह्ांते अघाधे तीथे' 
यत्सन्ध्ये तथा भगाधाभ्यां तीथौभ्यां समुद्रमदीयात्तादक्‌ दतत 
ह श० ब्रा० ट्वितीय. € 
(0) ते. अन्तरेण चात्वालोत्ता. उपनिष्करामन्ति 
तद्धि यश्ञस्य तीथंमामान॑ नाम-- 
। श० ब्रा० १८. ६ 
(श) तीथें स्तरन्ति प्रवतो मही: अथवे० अष्टादश० ४. ७ 
(शं) हक घेनु' तीर्थ तर्पयन्ति' तै० ब्रा० ट्वि० १. ८. ३ 
(शा) * देवानां तीयेम” षड्बि० ब्रा० ३. 
५ डिव० ब्रो० दे. १ 


टि० १--इसी प्रकार प्रण्चविश ब्रा० (६. ४) एवं 
ढ एवं ज्ञा० श्रौ० ७ 
(५. १४. २) श्रादि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी 'तीय! के संगत हैं । $ 


लोकधथ।मिक ू 2३ 


ऊपर एक श्राकृत है 'तोर्थ'ी' शब्द के अ्रभिधेयाथे में एकमात्र जलाशय 
( सरिता श्रादि ) से ही तात्पर्य है प्रथवा झन्य पावन स्थानों का भी ? इस 
जिज्ञासा में हमे पुनः प्रार्चीच साहित्य की शरण में जाना होगा? ऋष्वेद में 
ही जल, सरितायें, पंत एवं अरण्य भी देवतात्मा के रूप में परिकल्पित 
किये गये हैं; प्रतः ये सभी 'ती्थ' हैं- ऐसा आ्राकूत भ्रसज्भुत न होगा । ऋग्वेद 
के सप्तम म० ४६ वीं ऋचा में दिव्य जलों से रक्षा की प्रभ्यधंना--ता आपो 
देवी र-इह मामवन्त्‌-- से हम परिचित ही हैं। वहीं पर जल को 'पुनान:' कहा 
गया है। संप्त० म० की ४७ वीं तथा दशम की € वीं तथा ३० वीं ऋतचाश्रों 
में तो जल में देवतात्मा का आरोपण कर सम्बोधन है। तैं० सं० ( द्वि० 
८. ३) का तो उद्धोष है-- 
आपो वे सर्वा देवता: 
भ्रथव वेद का जल-विशान, कितना सत्य है, वह निम्न ऋता में द्रष्टव्य है-- 


हिरण्यबरणा: शुचयः पावका यासु जात: सविता यास्त्रग्नि: 
या अग्नि गर्म दधिरे सुबएस्ता न आप: शं स्पोना भवन्तु ॥ 


इस प्रकार हमने देखा वेद में जल कितना पवित्र है तो जल-बाहिनी 
नदियां भ्रौर भी अधिक सुतरां पावन होंगी ही। ऋण्वेद की निम्न ऋचा के 
झवलोकन से लग भग २० नदियों की सूची प्राप्त होती है और उनका यत्र 
तत्र यथास्थान सुन्दर संकी्तन भी प्राप्त होता है :-- 


इम मे गंगे यमुने सरस्वति शुर्तुद्रि स्तोमे सचता परूष्ए्या। 
असिकन्या मरूदवंधे वितस्तया»जोीं किये शगुल्या सुपोभया | 
तुष्दाभया प्रथमं यातवे सजू: सुसर्ता रसया इवेत्या त्या । 
त्थ सिन्‍्धो कुसया गोमती ऋ्रुमु मेहत्न्वा सर यासिरीयसे ॥ 
ऋ० दश० ७५५-४*६ 
इनमें तीन प्रधात नदियां थीं--सरस्वती, सरगू तथा सिनन्‍्धू । ऋग्वेद 
में इन नदियों का बड़ा सुन्दर ग्रणगान है। इन्हें देवी भौर माता के नाम से 
पुकारा गया है। ऋणग्वेद में सरस्वती को-- भ्रस्बितमे नदीतमे देवीतमे सरस्वति” 
कहा गया है। सिन्‍्ध ओर गज़्ा के समान यह महानदी सरस्वती यदि भ्राज 
भी होती तो कितना भच्छा होता- सरस्वती का तट बड़ा पावन था। 
बड़े बड़े सत्र इसके पावत तट पर सम्पन्न हुए--ऐसा ऐ ब्रो० ५. १ का प्रमाण 


भ््ड मूलाघार 
है--त्रषयों व॑ सरस्वत्यां सत्रमासत । देवल ने तो भ्रपने प्रवचन में निम्नलिखित 
कतिपय सारस्वत-तीर्थ माने हैं-- 
पल्ञ्राःखबर्ण बृद्धरन्याक॑ सारस्वतमादित्यती' कोबेरं, 
बेजयन्त प्रथूदं नेमिषं विनशन बंशोदभद्‌ प्रभासमिति सारस्वतानि । 

इस महानदी के विलोप का कोई प्राकृतिक कारण अ्रवश्य होगा--यह 
तो भूगर्भ-विद्या-विशारद ही बता सकते हैं | 

प्रस्तू, जल एवं जनवाहिनी नदियों की पावनता पर संकेत करने के 
उपरान्त भ्रब पव॑ तों की प्रान्तर उपत्यकाशं को देखें । 

ऋग्वेद की निम्न ऋचा में पर तों की उपत्यकायों एवं सरिताओों के 
सज्भम पवित्र प्रतीत होते हैं : 

इपहरे गिरीशां सज्भभे च नदीनाम्‌ । 
धिया ब्रिप्री अजायत ॥ सप्तम म० ६. >८ 

ऋग्वेद में पर्वत का संकीतन इन्द्र के साथ किया गया है और सायण ने 
'पर्वत! की मेघ के श्रथे में व्याख्या की है; परन्त, षष्ठ म० ४९, !थवीं 
ऋचा में पव॑ त अहिबु ध्स्य एव' सविता के साथ-साथ स्वाधीन रूप में सम्बोधित 
है--उसका भी भ्रथ॑ सायण 'मेघ' ही करते हैं; परन्त, तृतीय म० ३३.१ में 
तत्कालीन दो महानदियां विषपाय (आधुनिक व्यास) तथा शुत्‌ द्री (प्राधुनिक 
सतलुज) पर्तों की गोद में निकलती हुई वणित की गयी है। यहां पर पर्वत का 
झर्थ पर्वत (पहाड़) हो है । 


अथव वेद हिमालय को जड़ी बूटियों ने परिचित था :-- 
यदाञ्जन ग्रेककुदं जात॑ हिमवतस्परि । 
यातू श्व सर्बाञ्जम्भयत सर्वाद्च यातुधान्य: ॥ श्रथ० ४.६.६. 


सूत्र-ग्रन्थों (दे० हिरण्याक्ष, गौतम, बौद्धायन भ्रादि) में पावन प्रदेशों की 

गणना में सभी पव त, सभी सरितायें, सभी पुण्यतोया पुष्करिणियां, ऋषि- 
आश्रम, देवतायतन श्रादि सभी पवित्र एव तीथं माने गये हैं। पुराणों में तो 
नदियों एवं पर्व तों नथा सागरों की पावनता पर प्रवचन हैं। निम्न प्रवचन 
पारायण के योग्य हैं :-- 

सर्वे पुण्य' हि मवतों ग़ज़ा पुर्या च सबेतः । 

समुद्रगाः समुद्राइच सर्वे पुस्या: समन्ततः ॥ बायु० ७७, ११७ 

राजा समस्त-तीर्थानां सागरः सरिता पति: 


नारदीय (उत्तर) ४८. १६ 
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सर्व प्रस्बणाः पुण्या: सब पुएया शिनोचचचया: । 
नद्यः पुण्या: सदा सर्तों जाहू नवी तु विशेषत:।॥| 

शब्ब० ८५. १४ 
सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सर्वे पुण्या: नगोत्तमाः। 
सध मायतन पुण्य सर्व पुएया बनाश्रमा:॥ पह्म० 9.८३.४६ 
तास्तु नयः सरस्वत्य: सर्वाः गडः गाः समुद्रगा 
विदवस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृता 


ब्राह्वाए8 २. १६. ३६ 


भागवत (पंच १६.१६) तथा ब्रह्माण्ड (6० १६. २०-२३) आदि में 
भो इसी प्रकार की प्रशंसा है। महाऊवि कालिदास (कुमार १.१) भी तो हिमा- 
लय को देवतात्मा कहते हैं । 

इम प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थों के व्यापक क्षेत्र में सरिताओं एव सामरों 
की ही गताथंता नहीं, बड़े २ पावन तपःपूतर श्ररण्य भी महातीर्थ हैं --नेमिषा- 
रण्य के माहात्म्य से कौन श्रपरिचित है ? ऋग्वेद (दे० दद्यमम १४६) में अरण्य 
को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है | वामन-पुराण में कुरुक्षेत्र के सात 
अरण्य बड़े ही पावन एवं पापहर प्रतिपादित हैं:-- 

सप्त वनानोह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः ) 
येषां नामानि पुर्यानि स्वे-पापहराशि च ॥ 
काम्यकं॑ च बन पुर... ..... .-.--० । 

अस्त, विस्तरेणालम | तीथें-स्थानों से तात्पय पण्य-प्रदेशों से है. वे नदियां 
हैं या पृष्करिणियां, सागर हैं कि संगम, बन हैं कि पव त-वे सभी स्थान जो 
किसी न किसी पृण्य-कार्य, तपस्था श्रथवा इज्या से पूत हो चुके हैं -वे सब तीर्थों 
के नाम से प्रख्यात हुए । हम जानते ही हैं कि हमारे शरीर में ही कोई-कोई भ्रवयत 
(जैसे दक्षिण हस्त ) अन्य ग्रवयवों की श्रयग्रेक्ना विशेष पुनीत सतभा जाता है, उसी 
प्रकार प्रृथ्वी के नाना प्रदेयों में कुछ प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुषुमा, अपने प्रद्भुत 
प्रभाव, जलाधिक्य अथवा भ्रन्‍्य किसी घामिक काय के कारण विशेष पुत समझे 
जाते हैं वे ही तीथे हैं। प्राचीनाचार्यों ने लिखा भी है: - 


। यथा शरीरस्योई शाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृता: 
तथा पृथिव्या उद्दे शा: केलित्‌ पुण्यतसा स्मृताः ॥ 


का सलिलस्य च तेजसा। 
परिप्रहान्युनीनां च्‌ तीर्थानां पुएयता स्मृता ॥प्म पु० द्वि० ६२.४६-७ 
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 मुख्या पुरुष-यात्रा हि तीथ्थयात्रानुषज्ञतः। 
हु सडिः शमखिदो भूष भूमिमागस्तथोच्यते ॥ 
यदि पूर्वतमें: सद्धि; सेवितं धर्म-सिद्धये । 
तद्डि पुष्यतमं लोके सन्तस्तीर्थ प्रचक्षते ॥ स्कन्द-पुराण 


अर्थात धर्म-सिद्धि के लिये सज्जनों से सेवित स्थान को--वह सरिता-तट 
है पृष्करिणी-प्रदेश है या संगम है अथवा बत-भाग या पव त-भाग या प्रन्य कोई 
ऐसा ही पावन प्राकृतिक प्रदेश--सभी तीथ की संज्ञा से पुकारे गये हैं। 


तीथं-माहात्म्य की मन्दाकिनी के कुछ ही पावन तटों पर हम विचरण कर 
सके। विस्तार-भय से श्रब संक्षेप में तीर्थों की प्रधान भ्रोर गोड़ सूची पर दृष्टि डाल 
कर इस स्तम्भ को समाप्त करना है। ऊपर के उपोद्धात से तीर्थों की परिगणना 
में स्व प्रथम नाम नदियों के हैं। नदियों में गड़ा (तदीषु गद्भा)का स्व श्रेष्ठ पद 
है। अरण्यों में नैमिषारण्य, तड़ागों में पुष्कर तथा क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र | महाभारत 
का गान है:-- 

प्रथिव्यां नेमिषं तीर्थमन्तरिक्षे च पुष्करम_ । 

न्रयाणामपि लोकानां कुछज्षेत्र' त्रिशिष्पते ॥ बन प० ५३.२०२ 

ब्रह्मपुरण तीर्थों को चार समूहों-देव, प्रासुर, आप एवं मानुष - में विभा- 
जित करता है । इनमें प्रथम यथानाम ब्रह्मा, विष्णु, झिवादि देवों के द्वारा प्रति- 
ष्ठापित; द्वितीय भ्रसुरों के द्वारा सन्निविष्ट (५से गया ), तृतीय श्राषं यथानाम 
ऋषि-प्रतिष्ठापित (यथा--प्रभास, नरनारायण, बदरिकाश्रग प्रादि) तथा भ्रन्तिम 
मानुष--अम्वरी ष, मनु, कुरू आदि राजन्यों के द्वारा । 


इसी पुराण में दक्षिणापथ की ६ नदियों तथा हिमवदाविभू ता उत्तरापथीय 
६ नदियों -गोदावरी, भीमरथी, तुज्जभद्ठा, वेणिका, तापी, पयोष्णी, भागी रथी, 
नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा वितस्ता-- को देव-तीर्थ माना गया है । 


नमं दा-तोर्थों में 'त्रिस्थली' का माहात्म्य भ्रति प्रातन है। त्रिस्थली से तात्पर्य 
प्रयाग काशी भ्रौर गया से है । इन महातीर्थों पर बड़े बड़े पंथथे लिखे गये हैं। इनके 
अपने-अपने भनेक उप-तीर्थ भी हैं। अस्तु, हम सभी इन तीर्थों पर यहां सबिवरण 
वर्णन नहीं कर सकते । विज्वेष ज्ञातव्य के लिये पुराणों का पारायण आवश्यक है। 
इस दिशा में डा० काणे का महनीय प्रयास बड़ा ही स्तुत्य है-- (६९९ |. 3). 
५४०. ॥६) | बत: यह भ्रध्याय एवं इसका विषय हिन्दू प्रासाद को उस पृष्ठ- 
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भूमि की ओर संकेत करता है जिससे तीर्थ-स्थापन एवं तीर्थ-यात्रा के लोक-घर्म में 
प्रासादों (मन्दिरों) की प्रतिष्ठा श्रनिवायं एवं भ्रभिन्न श्रद्भ बनी; भ्रत: हम उन्हीं 
तीर्थों पर भ्रति संक्षेप में थोड़ा सा और विवेचन करेंगे जिन+ा सम्बन्ध देवतायतनों 
की प्रतिष्ठा से है। श्रथव विषय को पूर्णता को दृष्टि से भ्रन्त में एक तीर्थों की 
देववायतन पुरस्सर सूची भी देने का प्रयास करेंगे, जो 'हिन्दू प्रासाद'” में पठनीय 
है । 

गड्भ! तीर्थों में महातीर्थ गड्धर है । भारतवर्ष की श्राध्यात्मिक 
महा संस्कृति में जननी, जन्म-भूमि श्र गज्ञा की त्रयी महापृज्या है। वैसे 
तो मध्यकालीन तीथ्॑-ग्रंथों में अपने-भ्रपने जानपदीय संस्कारों एवं स्व-प्रान्त- 
प्रेम [रिट्ट0:8) (परपा'€ ध्ात 0जशांगटांश्रांडग) के दृष्टिन्कोण से 
पण्डितों गे एक तीर्थ का दूसरे तीर्थ से घटा-बढ़ा कर लिखा है; परन्त, 
कुछ सामान्य तीथ्थं हैं जो इस महादेश के राष्ट्रीय तीर्थ बन गये हैं- वाराणसी 
और रामेशवर के समान गज्जा सभी भारतीय हिन्दुओं का परम पावन तीर्थ 
है | नदिश्रों में गज्ला स्वधधेष्ठ पृण्यवोया है। गज्भा का महामाहात्य इसी से 
प्रगट है. स्वंय् पं्ननाभ कृष्ण कहते हैं-- खोतसामस्मि जाह्नवी -गीता १०. 
३१५। गडझ्जा के पावन तट पर अगणित प्रासादां, विमानों एवं आयतनों का 
उदय हुआ ह । सभी नहातीथ॑--वाराणसी प्रयाग, कनखल, हरिद्वार भ्रादि गड्जा 
के तट पर ही तो स्थित हैं । 

नमंदा :-नदी-ती थो में गइुगा के बाद नमंदा का नाम श्राता है। नमंदा 
का माटात्म्य इसीसे प्रकट हैं कि कहीं-कहीं पर गड़गा से भी अधिक नर्मदा का 
महत्व ख्यापित है :-- 

त्रिभि: सारस्वत तोयं सप्ताइन तु यामुनम्‌ 
सद्यः पुनाति गांगियं दशेनादेव नामेंदम्‌ ॥ 
पद्म० आईदि० १३.७; मत्स्य १८६. ११ 


नमंदा का दूसरा नाम रेवा था | मत्स्य-पुराण (दे” १६४.४५) तथा 
पद्म-पुराण (आर० ख० २१.४४) का कथन है कि नर्मदा के स्लोत श्रमर-कण्टक 
में जगाफर उसके समृद्र-सझृगम तक दशक्रोटि तीर्थ हैं। भ्रग्नि एवं कूम में तो 
यह मंख्या ६० करोड़ ६० हजार हो गई। भले हो यह संख्या भ्रतिशयोक्ति हो 
परस्तु यह निविवाद है कि दक्षिण के बहसंख्यक तीर्थ एवं मन्दिर नमंदा के तट 
पर उदय हुए शौर आज भी विद्यमान हैं। इनमें महेश्वर-तीर्थ (प्रोंकार), शुक्र-तीर्थ, 
भृगु-तोथ, जामदसन्य-ती्थ' आदि विशेष प्रख्यात हैं। भ्रन्य नामंद-तीर्थों में माहि- 
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व्मती की बड़ी महिमा है। यह श्रोंकार-मान्धाता के नाम से भी संकीतित हैं । 

गोबावशी:--गोदावरी का माहात्म्य रामचरित से निखर उठा- यह हम 
सभी जानते है। दंडकारण्य एवं पठ्चवटी का पावन प्रदेश गोदावरी के कूल पर 
ही है। बहुत से मन्दिरों का उदय भी इस महानदी के पावन प्रदेश पर पनपा । 
नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है | गोदावरी की प्राचीन संज्ञा गौतभी थी ) 
गोदावरी दक्षिण की गड्जा है। ब्रह्म-पुराण की परम्परा में:--- 

विन्ष्यस्य दक्षिणा गज्भा गौतमी सा निगद्यते । 

उत्तरे सापि विन्ध्यस्थ मागीरश्यमिधीयते ॥ 

ब्रह्म-पुराण में गोदावरी के तट पर स्थित लगभग १०० तीर्थों का गुणगान 


है; उनमें व्यम्बक, कुशावर्त, जन-स्थान, गोवर्धन, प्रवरासज्भम तथा निवासपुर 
विशेष प्रख्यात हैं । 


गोदावरी की उपान्त-भूमि में नासिक एवं पञचवटी इन दो ती्थों की बड़ी 
महिमा है। नासिक प्राचीन नगरी है। यह ईसा से कम से कम २०० वर्ष पूत्त 
विद्यमान थी । बास्‍्बे गजेटियर में नासिक के ६० मन्दिरों एबं पल्चवटी पर १६ 
मन्दिरों का उल्लेख है; परन्तु ये सभी मन्दिर कथाशेष हैं। १६८० ई० में श्रौरंगजेव 
के दक्षिणी सूबेदार के द्वारा विनष्ट किये गये थे--यह ऐतिहासिक तथ्य है। झ्राध- 
निक सभी विद्यमान मन्दिर पूना के पेशवा ( १७५०-१८१५८) के द्वारा निर्मापित 
हैं। इनमें तीन विशेष उल्लेख्य हैं--पञ्चवटी का रामजी, नारोशंकर अथवा घधण्टा- 
मन्दिर तथा सुन्दरन्तारायण । पण्चवटी के संतत्ता-गुम्फा के निकट कालाराम का 
मन्दिर भी बड़ा विख्यात है । 


पुष्कर-क्षत्र--महाभारत (वन पर्व 5२. २६-२७) का उद्धोष है: -- 
पुष्करेषु महामाग देवाः सर्षिगणाः पुरा 

सिद्धि समभिसंप्राप्ता: पुर्येन महतान्विता: ॥। 

तत्रामिषेक यः कुर्या त्पितृदेषाचने रतः । 

अश्यमेधाहशगुण फल प्राहमनीषिणः ॥ 


पश्च-पुराण का भी पारायण (पंचम २७-२८ )सूनिये:--'नास्मात्परतरं लोके 
इस्मिन्परिपद्‌यते' । यह अजमेर से ६ मील पर है। यहां पर ब्राह्म-प्रासादों में 
एक भ्रब भी विद्यमान है। इसके झुष्डों (ज्येष्ठ, मध्य तथा कनिष्ठ) की बड़ी महिमा 
है। इस क्षेत्र की पुष्कर-संज्ञा का कारण यहीं पर कमल-भ-- कमलासन ब्रह्मा 
द्वारा श्रपने पृष्कर (कमल) का विसजेन है। 
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कुरुक्षेत्र :--यह भ्रम्वाला से २५ मील पर है। यह महाक्षेत्र एवं महातीय॑ 
है। इस पर श्रति प्राचीन संकेत भी प्राप्त हैं (दे० ० दशम ३३. ४; ऐ० ब्रा० 
सप्त० ३०; तै० आ्रा० पंचम १. १ एवं कात्यायन श्रौत-सूत्र भ्रादि) । कुरुक्षेत्र का 
दूसरा नाम धर्म-क्षत्र पड़ा (दे० गीता-घर्मक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे)। आयों की गौरव- 
गाथा में कुरूक्षत्र एवं ब्रह्मावर्त दोनों ही भौगोलिक दृष्टि से बड़े प्रख्यात हैं । 
कुरुक्षेत्र पर प्राचीन प्रवचनों से प्रतीत होता है यह एक वंदिक संस्कृति का प्रख्यात 
केन्द्र था--विशेषकर यज्ञ-स्थल -देवा वे सत्रमासत.... तेषां कुरुक्षेत्रे बेदिरासीत 
--त० आा० पं० १ १। इस क्षेत्र का नाम महाराज करू से पड़ा । वामन-पुराण 
का प्राचीनख्यान है कर ने इन्द्र से वर मांगा:--- 

यावदेतन्मया क्ृष्टं धमक्षेत्र तदस्तु वबः । 

स्‍्नातानां मृतानां च महापुए्यफलं त्विह ॥ 

कुरुक्षेत्र दी क्तिनां सीमा थी और यहां पर कौन-कौन तीर्थ तथा पुण्य- 
स्थान थे--इन सब का अ्रखिल संक्रतिन न कर कुरुक्षेत्र के कतिपय प्रसिद्ध पृण्य- 
स्थानों का नाम-संब् तिन ही पर्याप्त है। इनमें अरह्यसर नामक प्‌ ष्कारिणी प्ररुयात 
है । व्यास स्थली या व्यास-तीर्थ आधुनिक वसथली, (थानेश्वर के दक्षिण-पश्चिम' 
१७ मील पर), भअ्रस्थिपुर (यहीं पर महाभारतीय योद्धाप्नों का भ्रस्थि-संस्कार 
हुआ था--श्रतः यथार्थ नाम) के अतिरिक्त यहां पर एक प्राचीन मन्दिर था। 
कनिधम के मत में 'चक्रतीय इसी हे संज्ञा है। प्ृरथदक (सर्वश्रेष्ठ सारस्वत 
तीथ ) आधुनिक पेहेवा है जो करनान जिले में है । 

जिस्थ ली--अस्तु, विस्तारभय से भ्रन्य ताना पावन एवं प्रख्यात क्षेत्रों का 
यहां संकीतंन न कर तिस्थली--प्रयाग, काशी और गया पर पति संक्षेप में 
समाहार कर तीथ -सूची से तीथ-माला ग्रथनीय होगी। 

प्रयाग राज:-- प्रयाग को तीर्थ-राज कहा गया है। प्रयाग पर सर्वप्राचीन 
संकेत ऋग्वेद के एक खिल में (दे० मं० १०. ७५) में है। पुराणों एवं 
महाभारत में इस की बड़ी महिमा गायी गयी है । तीथ -राज प्रयाग के प्रधानतया 
तीन विभाग किये गये हैं:--प्रयाग-मण्डल, प्रयाग तथा वेणी (त्रिवेणी) । प्रयाग 
शब्दार्थत: प्रजापति ब्रह्मा का यज्ञ-स्थल होने के कारण प्रयाग (प्र(प्रकृष्ट) --याग 
(जहां पर)) कहलाया। राज-शब्द के योग से यह तीर्थों का राजा है--एसा 
पुराणो का विश्वास है। 

काशी--प्राचीनता, पृण्यता एवं प्रदस्तता में काशी की समता इस देश 
की (और विदेश की भी) कोई भी नगरी नहीं कर सकती । धर्मं-पीठ भौर विद्या- 


हे मलाधार 


पीठ - धर्म-क्षेत्र एवं शास्त्र-क्षेत्र का यह काञ्चन-रत्न-संयोग प्रन्यत्र दुर्लभ है। 
न केवल हिन्दू-धर्म, उसकी एक विशिष्द एवं विलक्षण शाखा वौद्ध-धर्म का भी 
यह प्रधान ही नहीं प्रथम प्रव्तन-पीठ है। 

वाराणसी भौर काशी का बड़ा प्राचीन इतिहास है। शतपथ ब्रा०, 
गोपथ ब्रा०, बृहदारण्यक एवं कौषीतकी उपनिषदों भ्रादि में भी यह सामग्री 
पठनीय है। पराणिनि को श्रष्टाध्यायी तथा पतड्जलि के महाभाष्य में भी 
काशी के प्राचीन संकेत हैं। महाभारत और हरिवंश में तो पूरा इतिहास 
पढ़ने को मिलेगा। वौद्धन्ग्रथों के परिशोलन से भी यह निश्चित निष्कर्ष 
निकलता है कि महात्मा बृद्द के समय (ई० पू० पञ्चम शतक) काशी, 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत तथा कौजाम्बी के समान समृद्ध एवं प्रख्यात 
नगर था। पुराणों में तो पृथुल प्रवचन है । 

अ्स्तु, इस लम्बे तथा विशाल इतिहास पर विशेष चर्चा यहा अप्रासज्लिक 
है। काशी के प्राचीन पांच नाम हैं -वाराणसी, काशी, अ्रविमुक्त, प्रान-दकानन 
श्रौर श्मशान अथवा महाइम्शान। इन नामों का भो लम्बा इतिठ्ठास #। 
संक्षेप में कामी--काशते प्रकशते राजते वा-से सम्पन्न हुआ तथा यह प्रऊाज 
उस ज्योति से भ्रभीष्ट है जो भगवान्‌ शद्भुर के ज्योनिनिग की ग्राधायिका 
है। वाराणसी में वहां की दो प्राचीन नदियों--वरणा और प्रसि का इतिहास 
छिपा है। वाराणसी के भूगोल के अतिरिक्त उसकी तेत्वविद्या बड़ी रोचक 
है। वरणा श्रौर श्रस्ि के भौगोलिक भ्रर्थ में एक आध्यात्मिक रहस्य पर 
जावालोपनिषद्‌ का जो रहस्य है वह काणी के तीसरे नाम पर भो बड़ा सुन्दर 
संकेत करता है। श्रत्रि ने याशवल्लय से पू छा--इस अनन्त, अ्व्यक्त आत्मा को 
कैसे जाना जाय? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वह ब्रविमुक्त के रूम में उपास्य 
है, क्यों कि श्रात्मा अश्रविमुक्त में प्रतिष्ठित है। पुनः प्रश्॒ उठा अविमुक्त की 
प्रतिष्ठा कहां पर है? उत्तर श्राया-बरणा और नासी के मध्य में अविमुक्त 
प्रतिष्ठित है? वरणा और नासी का क्या अर्थ? वरणा सर्वेन्दिय-दोषों को काटने 
वाली (नाश करने वाली) तथा नासी सर्वेन्द्रिय-जन्य पापों को काटने वाल। । 
फिर प्रदन हुआ इन दोनो का स्थान कहाँ ?--तो याज्ञवल्क्थ का उत्तर हग्ा--- 
भू और नासिका का जो सन्ि-प्रदेश है--अर्थात्‌ ध्यानम्‌ । ह 


अविमुक्त (काशी के तीसरे नाम) का सामान्य प्र न +-विमुक्त है भ्रर्थात्त्‌ 


भगवान्‌ धद्भूर और भगवती पाव॑ती के द्वारा यह स्थान कभी भी नहीं विम॒क्त-- 
छोड़ा गया । डे 
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चौथा नाम झ्राननद-कानन का साधारण भअर्य है क्योंकि काशी शिव की 
प्रियतमा नगरी है झौर यहाँ पर उनको बड़ा झान. द मिलता है । अतः ऋनन्द- 
कानन । इसे इमशान या महाइमशान क्यों कहा जाता है? स्कन्द की व्यारुपा 
है- श्म' का भ्र्थ शव है; 'शान' का भ्र्थ जयन है । झत: जब प्रलय श्राता है 
तो सभी महाभूत यहां पर शवरूप में शयन करते हैं, इस लिये इसकी महाइमप्रान 
संज्ञा है। परद्म-पुराण में शिव ने स्वयं कहा है-यह अविमुत्ता (काभी) 
इमशान के नाम से इस लिये विख्यात है क्योंकि मैं यद्रीं से इस सम्पूर्ण जगत 
का संहार करता हूं । 


भ्रस्तु, काशी की सबसे तठौ महिमा बावा विश्वनाथ का मन्तिर है। 
विश्वनाथ या विश्वेश्रर तो एक ही है परन्तु अदिमुक्ते श्रर और विदृवेश्रर में 
पुराण्पे में भेद पाया जाता है। वाचस्पति के मत में भविमुक्ते श्वर-लिज़ भौर 
विश्वनाथ एक ही हैं। यद्यपि शिव के द्वादम ज्योतिलिज्लों की परम्परा एवं 
प्रसिद्धि से हम सभी परिचित हैं. परंतु यह श्रविमुक्त वर ज्योतिलिग सर्वश्रेष्ठ 
है - दें० काणी-खण्ड २६, ३१--'ज्योतिलिग तदेक॑ हि जेय॑ विश्वेश्वराभिधम्‌ 


इस प्रधान पीठ के अत्तिरिक्त कार्यी के ग्रन्य पृण्य-पीठ भी हैं जिनको 
पञ्चतीर्थों के नाम से पुकारा गया है--म० पु० के अनुसार दशाश्वमेघ, लोलाक॑ 
(सूय-मन्दिर जहां पर द्वादब्रादित्यों को प्रतिष्ठा है), केशव, विन्दुमाधव तथा 
मणिवणिका। आजकल तो परञ्च-तीर्थों में गझगा और असि का संगम, देशाइ्वमेध 
घाट, मधिकणिका घाट, पञ्चग गा घाट और गगा तथा वरुणा का संगम 
प्रसिद्ध हैं। वाराणसी-तीयं-यात्रा में इन प्रधान पीठों के दर्शन के बअ्रतिरिक्त 
'पच्चक्रोशी परिक्रमा का भी बड़ा माहात्म्य है। काणी में कपाल-मोचन घा: 
भी भ्राजकल प्रसिद्ध हैं। सम्भवतः: यह मध्यकालीत परम्परा है। 


शया- “त्रिस्थली के दो स्थल प्रयाग और काशी पर इस संक्षिप्त 
प्रवचनोपरान्त श्रव गया पर चलो | पूर्वजों की गग्रा करें। वास्तव में तीर्थ - 
क्षेत्र एवं मन्दिर-पीठ दोनों को दृष्टि से गया का बड़ा महत्व है। प्रत्येक हिन्दू 
झपने दिवंगत पिता की गया करने का अलिलाषी रहता है। बहुसंख्यक्र श्रयना 
मनोरथ भी सिद्ध करते हैं। गया हिन्दुओं एवं वौद्धों दोनों का ही महातीब' है । 
गया भ्रौर वुद्ध-गया इन दोनों नामों से हम परिचित हैं। बुद्धनगया पर हम 
आगे तीसरे पटल में लिखेंगे। हिन्दू-दृष्टि से गया की संक्षिपत समीक्षा श्रावश्यक 


है । 


। सूलाधार 


वायु-पुराण का गया-माहात्म्य बड़ा विशद हैं। गया के इतिहास, गे 
नाता उपाश्यानों के इतिवृत्तों एवं हूपक-रव्जनाभों का यह भ्रागार है। 
एफ झति प्राचीन स्थान है-“इस का प्राचीनतम साहित्य की करता है हे 
वाय' प्रार्प-संज्ञा है। ऋ० दव्म, ६३. (७ तथा ६४. १७ में-- झ्सतावि जने 
दिव्यी गयेत' -आया है; जााः यह श्राकृत समधथित होता है ॥ भयव॑ वेद 
(१. १४. ४) में गय एक जादुगर के रूप से निर्दिष्ट है। वैदिक संहिताओ्रों के 
प्रमुर, दास, राक्षस भ्रादि प्रनायं जादूगर भी थे। श्रतः बहुत सम्भव है अथर्वे- 
वेद का यह जादूगर-गय” प्रराणों का श्रसुर-गयासुर बन गया। 


पायशिरम्‌! की तथाकथित पौराणिक कल्पना पुराणों से भी प्राचीन 
है। निरुक्त-कार यास्क्र ने--इदम्‌ विष्णुर-विचक्रमे श्रेघा निद्े पदम्‌!- की 
शाकपणि की व्याख्या में प्राकृतिक (भू, प्रस्तरिक्ष तथा छौः ) संकेत के साथ- 
साथ श्रौर्णवाय की थ्याख्या में समारोहण, विष्णु-पद एवं गयशिरस्‌ का 
भौगोलिक संकेत भी दिया है। अ्रथच 'गयणिर शब्द पर नाना संक्रेत वौद्ध-अ्रधों 
में भाये हैं (दे० महावगग) । जैन-प्ंथ ( दे० उत्तराध्यान-सूत्र ) भी इस शब्द का 
सकेत प्रस्तुत करते हैं । भ्रश्वघोष के “बुद्धततरित' (दे० १२ वां सर्ग) में भगवान्‌ 
बुद्ध राज गय की आश्रम-नगरी गये थे--एगा वर्णन है | वहां पर (दे० १७ 
वां सं) गया में स्थित उरुविल्वा नामक काश्यपीय आश्रम पर भी गौतम पधारे 
एसा भी उल्लेख है। विष्णु-धर्मोत्तर (5५. ४०) में विष्णु-पद की महिमा से 
उसे श्राद्ध का प्रण्य-स्थान माना गया है। समारोहण वथानाम किसी प्रास्तर' 
प्रदेश (किसी पहाड़ी के उपर समतल भूमि पर स्थित नगर या दुर्ग) से है। 
सम्भवतः फलगू नदी के निकट पहाड़ी से इसका परामर्श है। अतः यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि और्णवाय का यह “गयशिरस” संकेत गया से ही है। 
गया की 'गयशिरश' संज्ञा का पौराणिक ग्राख्यान बड़ा ही रोचक है। गयासुर 
नामक एक महापराक्रमी अ्सुर था, जिस की ऊंचाई १२५ योजन तथा परीणाह 
(मोटाई) ६० योजन था । वह कोलाहल पर्वत पर सहस्नों वर्ष कठिन तपत्या 
करता रहा। श्रत्॒ देवगण भ्रातद्धित हो उठे | ब्रह्मा के पास पहुचें। ब्रह्मा 
उनको लेकर शिवधाभ पधारे | शिवने कहा विष्णु के पास जाझो । प्रव विष्णु 
सव को साथ लेकर गयासुर के पास भाये। विष्णु ने उस की इस महा तपस्या 
का कारण प्रूछा भ्रोर बर मांगने को कहा । गयासुर ने भ्रपनी सर्वेतोबरिष्ठा 
पृष्यता मांगी | देवों ते 'तथास्तु” कहा भौर स्वर्ग चले गये। भर क्या जो 


लोकधासिक 5 
कोई गयासुर के पावन शरीर को छूता वही पृण्यात्मा हो जाता प्लौर स्वर्ग 
पहुंचता । वेचारे यम का श्राधिराज्य समाप्त हुआ, कोई वहां भूलकर भी न 
जाता | पभ्रब यम परेशान हुए--भ्रह्मा के पास पहुंचे | ब्रह्म यम को साथ लेकर 
पुनः विष्णु के पास गये और कहा झाप गयासुर से यशार्थ उसका पुण्य शरीर 
मांग लें। विष्णु की प्रार्थना गयासुर ने मान ली और धड़ाम से जमीन पर 
गिर पढ़ा-शिर कोलाहल पव॑त के उत्तर में और पैर दक्षिण में । अब बहा 
ने झपने यज्ञ-संभार जुटाये। परन्तु यज्ञ -कार्य में ब्रह्मा को एक वाधा दिखाई 
पड़ी । गयासुर का शरीर हिल रहा था। ब्रह्मा ने यम से उस पर एक शिला 
रखने को कहा तव भी शरीर का स्पन्‍दन न रुका । अब ब्रह्मा ने शिवादि देवों 
से उस पर खड़े होने को फहा जिससे उसका हिलना बन्द हो । इस पर भी जब 
हिलना ना रुका तो बेचारे पितामहे पुनः पुराण-पुरुष विष्णु के पास गये झौर 
कहा गयासुर श्रौर उस पर स्थित शिला को हिलने से बचाइये । विष्णु ने 
झपनी 'मूर्ति' देकर कहा जाओ इस को रख दो हिलना बन्द हो जावेगा। 
परिणाम न निकला | अम्ततोगत्वा विष्णु भी वहां आगये और स्वर्थं जनादद॑न, 
पुण्डरीक तथा आदि गदाधर के रुप में; ब्रह्मा प्रपितानह पितामह, फल्ग्बीश, 
केदार और कनकेश्वर के पांच रूपों में; विनायक गणेश गजरूप में तथा इसी 
प्रकार सूर्य, लक्मी, सीता, गौरी (मडुला) , गायत्री, सरस्वती भी सभी भ्पने 
प्रपने नाना रूपों में उस शरीर पर सवार हो गयी। अब जाकर गयासुर का 
शरीर स्तव्ध हुआ । गयासुर को झ्रव शिकायत हुई-इस तरह उसे क्यों धोका 
दिया गया? जब उसने श्रपना पुण्य शरीर ब्रह्मा को गज्ञार्थ दे ही दिया था तो 
विष्णु के वचन-मात्र सेही वह स्टब्घ हो जाता पुनः इस सब लादसे क्‍या 
प्रयोजन? उस पर भी विष्णु ने भ्रपणी गदा रख दी (झादिगदाघर) -देबों ने 
प्रसन्न हो कर गयासुर से वरदान मांगने को कहा तो उसने जो बरदान चुना वही 
भागे गया-क्षेत्र के भाहात्म्य का मूलमन्त्र है। गयासुर ने वर भांगा -- “जब 
तक प्रृथ्वी, सूये, चन्द्र, तारागण का श्रस्तित्व है, तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
भ्रादि सभी ये देव मेरी इस शिला पर बने रहें। यह पवित्र क्षेत्र नेरे नाम से 
विश्रुत हो । सभी तीर्थ पठ्च-क्रोश-परिमित गया-क्षेत्र एवं क्रोशैक-परिमित 
गयशिर-्क्षेत्र के मध्य में केन्द्रित रहे । सभी देवगण अव्यक्त (पद-चिन्हादि) 
भ्रथवा व्यक्त (देव-मूर्ति) रूप में विरामान रहें । जिन को यहां पर सपिण्ड 
श्राद्ध दी जावे वे ब्राहलोक जायें प्रौर ब्रह्म-हत्या प्रादि जघन्य पाप का भी 
यहां नाश हो जावे” । देवों को तथास्तु कहना पड़ा। 


द््ड मलाधार 


श्र 


गया के पुराणमाख्यानम्‌ पर इस संक्षिप्त अ्रवच्चन के उपरान्त गयावाल 
ब्रह्माज़ों की दुर्देशा पर कुछ ग्रश्रुकूणों का पात भ्रवश्यक है। ब्रह्मा ने इस महातीय॑ 
थो ब्राह्मणों को दे डाला ; यहां पर सब प्रकार के ऐह्वर्य एवं समृद्धियां थीं । 
'असस्तुष्टा: द्विजाः नष्टा:' जो कहा गया है वह ठीक ही है। यहाँ के ये ब्राह्मण 
बड़े लालची थे। उनपत पेट नहीं भरा । उन्होत धर्पारिण्प में धमंराज के नाम 
पर बड़ा यज्ञानृष्ठान शिया तथा यज्ञ-दक्षिणा मांगी। ब्रह्मा ने जब सुना तो 
बड़े फद्ध हुए श्रोर भ्रा कर शाप दे गये श्रौर उतका सारा ऐद्वंय भी ले गये। 
बैचारे ब्रह्माण विलाप करने लगे तो बद्रा ने कहा भ्रव तुम्हारे लिये यात्रियों 
के द्वारा प्रदत्त दान-दक्षिण के झतिरिक्त और कोई सहारा नहीं । 


अन्त में गया के प्रचान उप-्तीर्थों का भी स्वल्प संकीर्तन भ्रपेक्षित है । 
गया-तर्थों की संख्या काफी बड़ी है, परन्तु तीन तहाली्थ वहुत प्रशस्त हैं, 
शिन .। दर्शन गयान्यात्री के लिये अनिवार्य है। फल्बु नदी का स्तान, विष्णपद 
तथा अ्रक्षयबट का दर्शन । विष्णु-पर३ का मन्दिर सबसे बड़ा है जो भगवान्‌ 
विष्णु के पद-चिन्ह पर उत्थित हुआ्रा है। यह एक पहाड़ी पर है जो फल्गु नदी 
के पदिचम पाण्व॑ में स्थित है। गया में लगभग ४४ श्राद्ध -वेदियां हैं जिनमें 
पाँच प्रमुख हैं प्रेत शिवा, राम-गिला, राम-कुण्ड, ब्रद्मान्कुण्ट तथा काक- 
बलि। पण्चकोग्नी गया के श्रतिरिक्त क्रोशंक परिमित गय-दी्ष के मुण्ड-पृष्ठ, 
प्रभास, गृप्नकूट, नागकूट भी तीर्था परम पाबय माने जाते हैं | 


“महाबोधि तरु' हिन्दुओं के लिये भी उतना ही प्रृज्य है जितना बौद्धों के 
लिये गया-माहात्म्य का यह सामान्य औदाय है। उत्तरन्मानस तथा मात जज -वापी 
भी प्रख्यात तौर्थ हैं। 

यह अध्याय अपेक्षाकृत बहुत बड़ा हो गया । ऐसा प्रतीत होता है, विनायक 
प्रकूर्वाणों रचयामास बानरम्‌'। कहां तो हिंदू प्रासाद की पृष्ठ-प्रूमियों में तीथ - 
माहास्थ को लोक धरम्मिणी संस्था का मुल्याड्भुन करने चले थे वहाँ वह स्वयं महा 
प्रगाद के रूप में इतनी ऊंची उठ गयी । वास्तव में हिन्दू संस्कृति का मर्स यही 
हैं जो अ्रणोरणीयान्‌ है वही महतो महीयान्‌ बन जाता है 


अस्तु, ग्रन्थ-विस्तार-भय से अरब यह विवरण संक्रोच्य है। परन्‍्त अभी बहुत 
से तीर्थ एवं महातोथ तथा क्षेत्र, धाम, मठ छूट गये | भारतवर्ष के प्राचीन 
धामिक इतिहास में पृष्यनगरियों की भ्रत्यन्त प्राचीन पुष्य-परम्परा हैः-- 


लोकयामिक : ६४ 


आयोध्या मथुरा माया काशों काञ्ची हावन्तिका । 
एवा: पुण्यतमा: प्रोक्ताः पुरीणामुत्तमोत्तमाः ॥ 
काशी कान्ती च मायाख्या त्ययोध्या द्वारबत्यपि | 
मथुराबन्तिका बता सप्त पुर्योष्च्र सोचंदा॥ 


धामों में बदरीनाथ, जगन्नथपुरी, रामेश्वर तथा द्वारका झ्त्यन्त पावन एवं 

प्रसिद्ध हैं। इन पर स्थित भठों एवं मन्दिरों की कुछ विस्तार से समीक्षा हम आगे 
करेंगे-- (दे० तृतीय पठल- प्रासाद-वास्तु के स्मारक ) । 

.. यहां पर जगन्नाथपुरी, जो प्ुरुषोत्तम-क्षेत्र के नाम से प्रख्यात है, उस पर 
थोड़ा सा विवेचन प्रासज्िक है 

जगल्नाथपुरी उड़ीसा में है। उड़ीसा में चार प्रधान तीथ-क्षेत्र हैं--भुवनेश्वर 
(चक्रतीर्थ ), जगन्नाथ (शंख-क्षेत्र)) कोणा्क (पद्‌ म-क्षेत्र) तथा जैपुर (गदा-सक्षेत्र) 
पुरुषोत्तम-तीर्था, (जगन्नाथपुरी) [पर ब्रह्म-पुराण (दे० श्र० ४७-७० लगभग 
१६०० इलोक) तथा बुहन्नारदीय ( उत्तराध भ्र० ५२-६१ लगभग ८०० 
इलोक) में बड़े विस्तार से वर्णन हैं | उड़ीसा की दो और संज्ञायें हैं--भोण्ड तथा 
उत्कल । पुराणों की वार्ता है: अवन्ती के राजा इन्द्रधुम्न इस महातीर्थ की गौरव- 
गाया सुनकर अपने सैन्य, सेवक, पुरोहितों भर स्थपतियों को लेकर यहां पर 
भगवान वासुदेव के दर्शनाथ' श्रा पहुंचा। वहां पर भगवान, जगश्नाथ की इन्द्र तील- 
मणि-मयी प्रतिमा थी, जोवालुका में विलुप्त हो लतागुल्म से भ्द्ध्य थी। इन्तरयुम्न 
वहां पर भश्वमेघ यज्ञ किया और एक बड़ा प्रासाद (मन्दिर) बनवाया भौर जब 
उस मन्दिर में प्रतिमा-प्रतिष्ठा का भ्रवसर झाया तो रात्रि में उसे स्वप्न हुआ कि 
समुद्रवेला पर स्थित वटवृक्ष के निकट प्रातरुत्थाय जाभो भौर बटव्‌क्ष काट लाओ्रो । 
राजा ने वैसा ही किथा श्रौर यहीं पर उसे दो ब्राह्मण मिले जो वास्तव में स्वयं 
भगवान, विष्णु और विश्वकर्मा थे। भगवान्‌ ने राजा से कहा कि उन का यह साथी 
(दूसरा ब्राह्मण ) तुम्हारे लिये प्रतिमा बनावेगा | विश्वकर्मा ने इन्द्र मन के द्वारा 
निर्मापित श्रासाद में प्रतिष्ठा कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की तीन काष्ठमयी 
मूलियां बनाकर प्रदान कीं। विष्णु ने राजा को बिना माँगे वर भी दिया कि जिस 
कुण्ड पर उसने भ्रवभुथ स्तात किया है वह उसके नाम से विख्यात होगा तथा जो 
झ्रागे के लोग इस में स्नान करेंगे वे हन्द्रलोक को जायेंगे। अस्तु, इस वार्ता से यह 
ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलता हैं कि पृरुषोत्तम एक प्रांचीन स्थान था जो नीलाचल 
के नाम से विश्ुत था। यहां पर कृष्ण की उपासना में काध्ठमयी प्रतिभझों की 
प्रतिष्ठा से यह परम्परा कुछ विशेष प्राचीन प्रतीत होती हैं । 


६६ मूलाधार 


राजेन्तनलाल मित्र (5९८ 47090 ४65 ० 07588 ) का झाकूत है-- 
पुरुषोत्तम-क्षेत्र को तीन ऐतिहासिक कालों में विभाजित किया जा सकता है-- 
प्राचीनतम हिन्दू-काल [77700 0£700), प्राचीन बौद्धकाल (3000॥88 
[९700) तथा पूर्व-मध्यकालीन वेष्णव-काल( ४8/87999 [0९700 )। प्राचीन- 
तम हिन्दू काल का कुछ झाभास ऊपर की पौराणिक वार्ता से प्राप्त हो सकता है । 
बौद्ध-काल के बौद्ध-प्रभाव के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य यह है कि उत्कल(उड़ीसा) 
में भ्रझ्लोक के शिलालेख (दे० धौली की पहाड़ी), एवं खण्डगिरि (जो भवनेश्वर 
से पांच म।ल की दूरी पर है) में बौद्धकालीन गुहा-मन्दिरों के साथ-साथ वौद्ध 
प्रभाव में जगन्नाथ की र॒थ-यात्रा ((- 070८९5»0॥) बुद्ध की दन्त-चिन्ह- 
यात्रा ([0८8550॥ 0 2000॥9'5 [0००४॥-४॥४८) का सादृश्य रखता है 
एवं जगननाथ-मन्दिर की मूर्ति-त्रय-परम्परा (दो भाइयों के साथ बहन)पर बौद्ध 
धर्म के त्रिक-बुद्ध,घर्म एवं संघ--का प्रभाव परिलक्षित होता है, 


जगन्नाथपुरी का वेष्णव-धर्म उस उदात्त एवं सहिष्ण समय का उदधोष 
करता है जब शवों एवं वैष्णवों के पारस्परिक सौहाद्यं की सरिता वह निकली थी। 
जगन्नाथ के प्रासाद प्रधान के अतिरिक्त वहां पर १२० मन्दिर और हैं जिनमें १६ 
तो शिवालय ही हैं। सूर्य-मन्दिर भी हैं । हिन्दू-धर्म के प्राय सभी सम्प्रदाय यहां 
पर प्रतिष्ठित हैं। तभी तो सभी हिन्दुओं का चार धामों में यह एक अन्यतम 
धाम है। ब्रह्म-पुराण (५६. ३४-६६ तथा ६६-७०) के निम्न प्रवचन इस दृष्टि 
से कितने सार्थक हैं :-- 


शेवभागवतानां. च.बादार्थप्रतिषेषकम_ । 
अस्मिन, छेंत्रवरे पुए.्ये निर्मले पुरुषोत्तमे। 
शिवस्थायतन' देव करोमि परम महत। 
प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्थानेच शद्भूरम । 
ततो ज्ञास्यन्ति लंके४स्मिन्‍्नेकमूर्ती हरीइबरो । 
प्रत्युषाच जगन्नाथ स पुनस्तं महामुनिम ॥ 


नावयोरन्तर' किण्चिदेकभावी ट्विधा छृतौ ॥ 
यो रुद्र: स स्वयं विध्णायों विध्ण: स महेश्बरः । 


. नाथ इस पावन धाम की कुछ एसी विशिष्टतायें हैं जो अन्यत्र नहीं । 
पहां पर छुप्माछूत का भेद बिलकुल नहीं। यहां का भात ही पावन प्रसाद है। 
सभी उसे निस्संकोच स्वीकार करते हैं। यह 'महाप्रसाद' सुखाकर लोग प्रपने 


लोफधासिक ६७ 
अपने धर ले जाते हैं। यहां की रथन्पात्रा सब महोत्सवों री शिरोमणि है। 
झ्राषाढ़ शुक्ल द्वितीया में यह महोत्सव प्रारम्भ हीता है । तीनों--कृष्ण, सुभद्रा 
और बलराम--के अपने अपने सलाझ्छन रथ चलते हैं जो यात्रियों के द्वारा 
खींचे जाते हैं। यह यात्रा मन्दिर से प्रारम्भ होनी हैं भौर जगन्नाथ जी के ग्राम- 
निवास तक जाती है | 

वाराणासी के सदृश जगन्नाथ पुरी में भी पांच प्रधान तीर्थ है- मार्कण्डेय- 
सर, कष्ण-बट, बलराम, समुद्र तथा इन्द्रय म्न-कुण्ड:--- 

मार्केण्डयं बर्ट कृष्णं शेहिणेयं महोदथधिम 

इन्द्रदम्तमरकचेव पज्चतोर्थी विधि ःस्मृतः | शर० ६० ११ 


जगन्नाथ के मन्दिरों पर प्लागे के पटल में समीक्षा होगी भ्रतः इस धाम 
की इस पृर्व-पीठिका से हम सन्तोष करें । 

हावश ज्योतिलिज्ञॉ--की भी प्राचीन पृण्य-परम्परा से हम परिचित ही 
हैं। शिवपुराण (१. १८, २१-२४ ) का प्रवचन है :-- 


प्रथिव्यां यानि लिंगानि तेषां संख्या न बिश्वते 

सौराष्टे सोमनाथं च भ्रीशैले मल्लिकाजु नम्‌ । 

उज्जयिन्यां.. महाकालमोंकारे. परमेश्वरम्‌ ॥ 

केदार॑ हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशडूरम । 

बाराणस्यां च विशवेश अ्यम्बक गोतमीतटे॥ 

क्यमाथं चिताभूमी नागेशं॑ दारुकावने । 

सेतुबन्धे च रामेश कृष्णंशं च शिवालये॥ 

द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

सर्वपाफ्विनिमुंक्त-. सर्वंसिद्धिफलं लमेत_॥ 

हिन्दू धर्म की विभिन्न अवान्तर शाखाओं एवं नाना सम्प्रदायों के भ्रनुरुष 
इस देश में भ्रगणित पावन क्षेत्र प्रकल्पित हैं। ५१ या १०८ शक्ति-पीठों को 
' प्राचीन पत्मम्परा ( देखिये लेखक का “प्रतिमा-विशान'--इस भ्रध्ययन का चतुर्य॑ 
ग्रन्थ) से हम परिचित ही हैं। “बाह॑स्पत्य सूत्र” (ठत० ११६-१२६) वंष्णवों 
शैवों एवं शाक्तों के झ्राठ भाठ पावन क्षेत्रों का निर्देश है; जिनका अ्वतरण 
विशेष आवश्यक नहीं । 

अस्तु भ्गणित तीथों की तालिका अब यहा नहीं लाई जा सकती हैं। भ्रन्त 


दर्द मूलाघार 


में औौपोद्धातिक उस भहांतथ्य का माहात्म्य स्मरणीय है. कि भारतवर्ष का समस्त 
प्रदेश ही पावन है। तीथ -भूमि वास्तव में सत्य-भूमि तपो-भूमि, भ्रध्ययनाध्यापन- 
भूमि, यज्ञ-भूमि--धर्म-भूमि है। पद्न-पुराण (द्वि० ३६. ५६-६१) का प्रवचन 
हैः:- जहाँ प्रग्निहोत्र एवं श्राद्ध की जाती है, जहां देवतायतन स्थित्त है, जिस 
भर में वेद-पाठ होता है, जहां गौवें रहती हैं, सोमपायी जहां निवास करते हैं, 
जिस स्थल पर पर भ्रष्वत्थ उगा है, जहां पुराण का पारायण होता है, जहां 
भपना गुरु रहता है, जहां सती रहती है श्रथवा पिता भौर उसका लायक लड़का 
रहता है -- वे सभी तोथ्थ “भूमियां हैं।” 


प्रस्तु, हमने अपने-- हिन्दू प्रासाद'--700 '6७प6 में लगभग 
२२०० तीर्थों की तालिका प्रस्तुत की है, वह वहीं पाठनीय है। भन्त में इतना 
ही पर्याप्त है कि भगवान्‌ वायु (दे० वायु-पुराण) का कथन है कि तीथों की 
संख्या साढ़े तीन करोड़ है। अतः तीथ॑ -माहात्म्य ही ने हिन्दू प्रासाद का यह 
प्रोल्लास प्रदान किया है । 


मल-सिद्धान्‍्त 


प्रासाव-पर की व्युत्पत्ति 


प्रासाव-स्थापत्य तथा राज-प्रासाद-स्थापत्य (7 ७॥॥[06- 
बालाशटाण & ?94९९-६१८॥९९८०४ पा९) 


प्रासाद -दलियां 
प्रासाद-निवेश एवं प्रासाद-विन्यास 


प्रासाद-प्र तिष्ठा एवं मूर्ति-स्यास 


प्रासाद-निवेश 
प्रासाद-स्थापत्य का शास्त्रीय विवेचन 


प्रसाद का प्रर्थ:--भ्रमरकोष में प्रासाद की परिभाषा वास्तव में 
पारिभाषिक नहीं--“प्रासादों देवभूभुजाम्‌'--भर्थात्‌ प्रासाद श्र्थात्‌ महल या 
मन्दिर राजाओं एवं देवों दोनो के लिये संज्ञापित है--यह परिभाषा एक प्रकार से 
साधारण है, जो काव्यों, नाटकों एवं भ्रन्य ग्रन्थों में मिलती है । 


प्रासाद शब्द की व्युत्पत्ति ही इस परिभाषा को काट देती है--' सदन साद: 
प्र्थात्‌ दृष्टिकाशों अ्रथवा शिलाभों का सादन, वैदिक चिति का प्रारम्भ करती है । 
प्रकर्षण सदन सादनं वा यस्मिन्‌ सः प्रासाद: प्रकर्ष का अर्थ यहां पर मन्त्रादि- 
नाना -उपचार-पुरस्सर भ्रभिषेक आदि एवं परीक्षणादि मंत्र-पूतत इष्टिकाशों एवं 
जिलाओं के निवेश से वैदिक याग का श्रीगणेश सर्वप्रथम चिति से प्रारम्भ होता 
है। चिति से ही आगे चैत्य बना जो नराबास नहीं थे । चैत्य भी बौद्धों के लिये 
उतने ही पूज्य एवं उपास्य बने जैसे श्रागे चलकर अ्ाह्मणों के लिये मन्दिर । 

वैदिक चितिया यज्ञ-वेदी हिन्दू प्रासाद को जननी बनी। जिस प्रकार 
यज्ञ को नारायण (यज्ञ-नारायण) के रूप में प्रकल्पित किया गया, उसी प्रकार 
प्रासाद को पुरुष (विराट-पुरूष) के रूप मे प्रकल्पित किया गया । निम्नलिखित 
उदरणों से पाठकों को बहुत कुछ प्रासाद शब्द की सच्ची ब्युत्पत्ति तथा उसका 
प्रभिधेयार्थ- सत्यतः बोधगम्य बन सकेगा। प्राणों में भ्रग्निपराण का, तंत्रों में 
हयशीषं-पंचरात्र का, छिल्पग्रंथों में समरांगणन्सूश्रधार एवं छिलप-रत्न का तथा 
प्रतिष्ठा-प्रथों में ईशानशिवगुरूदेव-पद्धति भ्रादि के जो पुष्ट प्रवचन ऊद्धुत किये 
गये हैं वे निम्न पठनीय हैं:-- 


'प्रासाद॑ बासुदेवस्य मूर्तिभेदं निबोध में । 
घारणाद्धरणीं विद्धि आकाश शुषिरात्मकम्‌ ।। 
तेत्रस्तत पावक्क विद्धि वायु" स्पशेगतं ठथा। 
पाषाणदिष्वेष॑ जल॑ पार्थिव पृथिवीगुणम_॥ 
प्रतिशब्दोद्धबं शब्द स्तशे' स्थात_ कर्कशादिकम्‌ ' 
शुक्लादिक भवेद्र प॑ रसमन्‍्नाविदशैनम्‌ ॥ 
धूपादिगन्ध' गन्धन्तु वाग्मेयादिषु संस्थिता । 
शुकनासश्रिता नासा बाहू तद्रथको स्थृतों ॥ 


मूल-सिद्धास्त 


एड निगदितं कलसं मूद्ध ज॑ स्वृतम्‌ । 
3 हेय॑ स्कन्धं बेदी निगयते ॥ 
पायूपस्थे प्रणाले तुत्बक सुधा परिकीर्सिता। 
मुख द्वार भवेदस्य प्रतिमा जीव उच्यते ॥ 
तच्छुक्तिं पिणिडिकां बिद्धि प्रकृतिज्च तवाकृतिम्‌ ) 
निश्चलत्ववूच गर्मोष्त्या अ्धिष्ठाता तु केशबः ॥ 
एबमेष हरि: साक्षात्‌ प्रासादत्वेन संस्थितः 
जंधा स्स्य शिवों ज्ेयः सकन्घे घाता व्यवस्थित: | 
ऊध्य मांगे स्थितों विष्णरेष तस्य स्थितस्य हि । 
सर्व तत्वमयी यस्मात्‌ प्रासादो भास्कारी तनुः | 
'तद यथावस्थितं कथयामि नियोधत | 
पायूपरथी प्रणाली द्वौ नेत्रो यो गवाक्षकौ। 
सुधा भुग्न (--? ) पिनीशैयास (ब) ज्षो मञ्जरीकोध्व त। 
जधघा-ज था ठु विज्ञेया बरएडी बसना मता। 
शुकाप्रनातु भवेन्नासा सुत्राशि विशेषतः। 
गर्भ: स्थिरत्वे पिश्लेयो मुखंद्वार' प्रकीर्तितं । 
कपाटौष्ठपुटो श्लेयो प्रतिमा जीवमुच्यते । 
स्कन्धस्तु बेदी गदिता कएठ कण्ठमिद्दोच्यते । 
शिरोमाश्षास्थितं श्षेयं- ---घून संस्थितं । 
एनमेष रबिः साक्षात_प्रासादस्थेन संस्थित: ॥ 
जगती पिरिडका ज्षेया प्रासादो भास्कर:स्मृतः ।' 
प्रासाद॑ पुरूषं सत्वा पूजयेन्मन्त्रवित्तम: । 
प्रपद पदक विद्याच्छिखा स्तृपीति कथ्यते | 
लोहकीलकपत्रादि सबे' दन्‍्तनखादिकम_ । 
सुधां शुल्क त्विष्टिकोौचमस्थि मण्जा च पीतरुक । 
मेदः श्यामरूचिस्तद्वद _ रक्त स्कत'-रुचिस्तथा ॥! 
मांस मेचकबण स्याच्चम नील न संशय: । 
त्वक्‌ कृष्णबर्श-मित्यध्याहु: प्रासादे सप्तधातव: ।' 
प्रासाद॑ लिंगमित्याहु-स्त्रिजगल्लयनाद यत: | 
वतस्तदाषघारातया ज़गती पीढिका मता ॥' 

पसाद॑ यच्छिवशक्त्वात्मक तच्चक्त्थन्ते: स्वाद _वसुधायो स्तु तत्वे: । 
श्ेवी मू तिःखलु देवालयास्येत्यस्माद _ ध्येया प्रथम चामिपूल्या ॥' 
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ये सब इस तवीन उन्मेष को सार्थक एवं समर्थित करते हैं। 

प्रासाद सथापत्य पर बहुत से योरोपीय तथा भारतीय विद्वानों ने कलन 
चलाई है। प्रासाद झ्र्थात्‌ देव-मन्दर भर्यात्‌ (ग्रागतप ६९छाएछ6) के 
आाविभवि के सम्बन्ध में नाना आऊूत इन लोगों ने लगाये हैं। प्रासाद के जन्म 
को कई लोगों ने 'ै0प)ते ॥॥607ए, एग्रएथ8 ]79607ए या 5प७ 
प॥€०! ए गठी है, वे पूर्व -निदिष्ट उद्धरणों से निथ क सिद्ध हो जाता है। 


सत्य यह है कि आधुनिक विद्वानों और लेखकों ने यह नहीं समझा कि 
हमारी सारी कला क्या वाव्य, क्‍या लृत्य या नाटक क्या संगीत क्या भ्ालेख्य 
साथ ही साथ वास्तु शौर मिल्प भी-ये सभी कलाएं दर्शन की ज्योति से ही 
अनुप्राणित हैं। दर्शन-विहीन भारतीय कला स्थाणु के समान निष्प्रभ श्रथवा 
शुष्क ही है। इस में स-देह नहीं के विश्व के सभी साहित्यकारों तथा कलाकारों 
ने विभी भी काव्य, साहित्य श्रथवा कला को आनन्द-रहित नहीं माना, परन्तु 
भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण में आनन्द के सम्बन्ध में महान्‌ भ्न्तर है। 
आरत के इस सिद्धान्त में ब्रह्मनन्द-सहोदर रस की परिभाषा दी गई है, और 
-रसो वै सः--बैदिक कालीन देन है। इसी लिये हमारे मनीषियों ने भशौर ऋषियों 
ने इस शब्द-ब्रह्म, नाद-ब्रह्म का साक्षात्कार कर इन कलाओओरों में भी ब्रह्म को स्था- 
पित किया है | वास्तु-पण्डित तथा शिल्प-कोविद भी पाछे नहीं रहे । शिल्पाचार्यों 
ने भी वास्तु-अह्य की भी केवल कोरी कल्पना ही नहीं की वरन्‌ पाषाण, 
इष्टिका एवं मृत्तिका के पूंजी-भूत रूप को श्रर्थात्‌ साकार रूप को निराकार में 
परिणत कर दिया है। इस श्रध्ययन में हम प्रासाद के प्रसुख श्रंगों एवं 
उपांगों का वर्णव करेंगे, जिससे हमारी यह धारणा पूर्ण पुष्टि को प्राप्त 
करेंगी । 

प्रासाद-स्थापत्य तथा राज-प्राताद-स्थापत्य ( [९0079]6 870॥९८- 
(प6 & ?9)80९- शाटीा46९८ परा४९--इस उपोद्धात के ब्रननन्‍्तर इस मूल- 
भूत अवतारणा के विपरीत दिशा में जाते हुये भी हमें कुछ तकं-युक्त व्याख्या 
करनी है। यह मेरा अध्ययन केवल समरांगण-सुत्रधार पर भाधघारित है। 
समरांगण-सूजभधार में राज-भवन को राज-प्रासाद के नाम से नहीं पुकारा गया है। 
राज-निवेश अथवा राज-गृह के नाम से दो अध्यायों में राज-भवनों का वर्णन 
किया गया है, तो फिर इस भाग में देव-प्रासाद के साथ राज-भवनों को कंसे 
एकत्र लाया जा सकता है ? इस का उत्तर इतिहास देता है, जिस पर भ्ाज तक 
किसी विद्वान ने न सोचा न लिखा | हप्तारी प्राचीन परम्परा थी कि जनावासों 
में भ्र्यात्‌ साधारण जनों के घरों में जहां तक दीवाल भौर खम्भों कीं . रचना का 
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सम्बन्ध है वह कभी भो पाषाण श्रध्वा शिला भ्रथवा पकी ईट से नहीं बनाता 
चाहिये। निम्न उद्धरण पढ़िए:-८ 
शिलाकुह य॑ शिक्षास्‍्तम्मं नराबासे न योजयेत- कामिक!गम 


यह परम्परा अ्रति प्राचीन थी | भ्रतएव प्राचीन काव्य: ग्रन्थों जैसे रामायण 
प्ादि तथा सूत्र-शन्धों में साथ ही साथ इतिहास- प्रन्थों में देव-कुल, देवागार, 
चिष्ष्य भादि शब्दों का प्रयोग हुआ, क्यों कि देव-स्थान इन्हीं जनावासों में एक 
पृथक एकान्त स्थान में बनाये जाते थे । कालान्तर पा कर महाराजों, श्रधिराजों, 
सामन्‍्तों, क्षेष्ठियों, धनियों मारियों एवं दानियों के द्वारा मन्दिर-निर्माण का श्री- 
गणेश हुआ । मन्दिर की परिभाषा विश्व-कर्मा वास्तु-शास्त्र में पाषाण-निर्मित 
भवन देव-भवन के लिये दी गई है । तभी से ये प्रासाद बनने प्रारम्भ हुये 
हैं। ध्रतः शर्तें: शरनंः देवों के लिये पाषाण-विनिभित भालय बनने लगे, जो 
मन्दिर कहलाए । इस रचना में पहिली श्रेणी चिति के रुप में, पुन: पट्टिकामयी 
(90शाघशा) रचना में, उस के अनन्तर छाचक एवं मण्डपाकार देव-भवन 
उदित होने लगे--यह सब मौलिक भित्ति ( शास्त्रीय सिद्धान्तों) पर आधारित 
भारतीय-प्रासाद-स्थापत्य [60 ए९-श०ं(९८पए९ ) पर प्रांगे विवेचन 
करेंगे । , 

जहां तक मध्यकाज्षीन प्रासाद-स्थापत्य-वैभव सम्पन्त हश्रा-- जैसे शिखर- 
मय, स्तूपिका-्मय, भौमिक, सान्धार, तनिरन्धार, बहुडईंंगिक, झनेदाण्डक, 
पंचायतन-पुरस्सर--वे सव वास्तव में प्रासाद-परिभाषानुगत स्थापत्य कला के 
निदर्शन हैं--यह सब तत्रेव पठनीय है। 

भारतीय स्थापत्य के इतिहास में लयन-आरसादों, जिनको हम आवुनिक 
आषा में गुहा-मन्दिर (४४८ ८7.८७ कहते हैं, वे कितने प्राचीन हैं, यह सब्र 
हम जनाले ही हैं। समरंगण-सूत्रघार में: इन प्रासादों की पारिभाषिक संशा “लयन 
भ्रथवा 'गुहाधर' श्रथवा 'भुहराज” के नाम- से दी गई है | मेरी दृष्टि में शिलामय 
प्रासादों का विकास दो हजार वर्ष से भ्रधिक नहीं माना जा सकता । पुरातत्वीय 
अ््वेषणों, भ्रनुसन्धानों तथा नाना शिन्ा-लेखों एवं अनेक प्रत्य सम्भारों से यह 
भी पूर्ण परिचय प्राप्त होता है कि लगभग तीन हजार वर्ष पहले दारूज प्रथवा 
दारव[५/०0०6श7 ६श॥0]85), मार्तिक एवं पट्टिश श्र्थात्‌ (000-(६९४7७985 
2धत ०00॥*७न॥9(९7०४) 7 ॥्र0]65) प्रासादों की भी परम्परा थी । 
समरांगण-सूत्रधार भ्रध्याय ५६ वे-परिमाजित ७१ वे--में हम्ये, वेणक, पट्टिण 
तथा विभव एवं तारागण झ्ादि नाभों से इनकी संजशा उपश्लोकित की गई 
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है। इन थोड़े से उदाहरणों के द्वारा प्रासाद-स्थापत्य का यह ऐतिहासिक तथ्य 
--कि सर्वप्रथम वस्त्रमय, मुण्मय, तदनन्तर काष्ठमय और प्रन्त में पाषाणमय 
पललवित, विकसित एवं प्रबुद्ध हुए । यह सब द्वितीय खण्ड पनुवाद में पठनीय है। 
जहां तक शिखरोत्तम प्रासादों एवं भौमिक विमानों का प्रदन है उनकी समीक्षा 
हम इस प्रध्ययन से प्रथक्र्‌ करेंगे। परन्तु प्रससाइ-वास्तु के जन्म एवं विकास 
में जहां बेदिक चिति (यज्ञवेरी) ते मूल प्रेरणा प्रदान की है, वहां लौकिक 
परम्परा ने भी एक महान्‌ योगदान दिया । आरण्यक पूजा-गृहों ने प्रासाद- 
वास्तु की विच्छित्तियां, शोभाओं तथा अलंकरणों में सत्यनारायण-कथा-मंडप 
([9.02778४८]९) विशेष उल्लेखनीय हैं । प्ररण्य-वासी ईए्वराराघन में जंगल की 
नाता लताग्नों विशेष र वेणु-पललवों, उनकी यष्टिकाश्रों एवं लगुडों से मंडप 
निर्माण करते थे तथा पल्लवों की भालरों से सजाते थे पुनः नाना उपचारों से 
उस मंड्प में प्रतिमा प्रकल्पित कर उस की पूजा करते थे। इन्ही भालरों को बन्द- 
नवार के नाम से हम श्राज+कल भी पुकारते हैं। किसी मध्य-कालीन प्रासाद भ्रथवा 
बिमान के मध्य कलेवर को देखें तो उनके मुख-द्वार तोरणों, सिहकर्णों, बितानों 
लुमाझ्ों आदि से शोभागार प्रतीत होते हैं। इनकी गूल-भित्ति में ही आरण्यक 
बन्दनवार-विच्च्वित्तियां है। शिल्पि-ग्रन्थों में द्वारों की शाखाओं के त्रिशाख-द्वारों से 
लेकर नव-शाखद्वारों के वर्णन मिलते हैं और वे हुबहू इन स्थापत्य-निदर्शनों में भी 
प्राप्त होते हैं। यह सब विवरण विशेष कर मध्य कालीन शिल्प ग्रन्थों में भरे पड़े 
हैं । 

इस थोड़ी सी व्याख्या के द्वारा प्रासाद-स्थापत्य के उपोद्घात में, हमने राज- 
प्रासाद एवं देव-प्रासाद के विरोधाभास की श्रोर जो संकेत किया था उसका 
परिमारजन यही ऐतिहासिक तथ्य निराकरण कर देता है। जब देवों के झआलयों 
में शिलाओो एवं पाषाणों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ तो उपयुक्त पौराणिक एवं 
झागभिक आदेश शैथिल्य को प्राप्त हो गया श्रौर इसका सब से प्रहले' लाभ राजाध्रों 
ने उठाया । उस का कारण यह था क्रि प्रासाद-राज प्रर्थात्‌ प्रासाद-प्रतिष्ठित 
देव-राज (5एाॉ॥70प%) 2300 ६९८४०909 ४७५॥07५9) के दोनों रूपों में 
जब प्ररिकल्पित किये गये तो (7677079 3प7॥0779) राजाधों में तो 
सनातन से हमारे देश में निहित थी ही। जिस प्रकार से ईशान, चन्द्र, वरुण, कुबेर, 
आदि लोकपाल दिकपाल प्रकल्पित किए गये तो उसी प्रकार राजा भी एक प्रकार 
से पांचवां लोकपाल परिकल्पित किया गया। ग्याहरवीं शताब्दी का.झधिक्ृत बास्तु- 
प्रन्थ समराज़ण-सूत्रधार भी इसी तथ्य का समर्थन एवं पोषण करता है,- 


पशथ्चमो लोकपालानां राजाधिकतमों भतः 
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झतएव मेरे लिये एक समस्या उपस्थित हुई कि समराजण-सूजधार के इस 
परिमाजित संस्करण में (तीन खण्ड--भवन, प्रासाद एवं चित्र-यन्त्रादि) 
में राज-निवेश एवं राज-गृह को कहां रल्वें। झतः बाध्य हो कर प्रासादः स्थापत्य ४; 
शास्त्र-दष्टि से राजहस्यप्र्थात्‌ राज-प्रासाव-स्थापत्य को एक साथ नहीं ला 
सके। 

विद्वानों में ऐकमत्य नहीं कि मन्दिर-शिल्प राज-भवन का प्रग्रज है अथवा 
श्रनुज है | इस पर हम कुछ प्रकाण राज-निवेश एवं राजसी कलायें-पीर्षक धृव - 
प्रकाशित प्रन्थ में कर ही चुके हैं। यहां पर इतना ही निर्देश करना पर्याप्त है 
कि राज-भवन के भग्रज शिल्प-दृष्टि से देव-प्रासाद हैं। तथापि राज-भवन-विन्यास 
में तीन मिश्रण प्राप्त होते हैं- प्रासादन्वास्तु जैसे श्ंग एवं शिखरादि, भवन- 
स्थापत्य भर्थात्‌ शाताझों एवं अ्लिंदों का बहुल-विन्यास तथा मौलिक झावश्य- 
कतानुरूप रक्षा-व्यवस्था-द्वार-महाद्वार-प्रतोली-परिखा-वप्र-अद्टालक श्रादि विन्यासों 
के साथ नाना राजकीय निवेश एवं राजोचित उपकरण-- सभा, गजशाला, भर्दव- 
शाला, क्रीड़ागारादि--ये सब राज-अआसाद के समीक्षण में प्रस्तुत किये जा चुके 
हैं-- देखिये राज-निवेश एवं राजसी मलायें-स० सू० भाग द्वितीय । हम अपनी 
दृष्टि श्रादान-अ्रदान से तिरोहित नहीं कर सकते | भ्रतएवं बढ़ युग, जब प्रासाद 
निर्माण का चरमोत्कर्ष वाल था, तब बैप्कि इप्टि का हास हो चुका था ओर 
पोराणिक पूर्त-धर्म ने दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम सर्वत्र इस महादेश में 
भ्रपती ध्वजा फहरा दी। पूतं-धर्म ८. शर्वप्रमुख अज्भ देवालय-न मांग ही था। 
देवालय-निर्माण की व्यवस्था में बापी, कूप, तड़ाग एवं आरामादि दंग सन्निवेश 
भी एक प्रकार से अनिवार्य श्रंग हो गया था। अ्तएणएब दक्षिण भारत के 
विमान-प्रासारों के दर्शन करें वहां ये सब सम्पार एवं विन्यास प्रत्यक्ष दिखाई 
पड़ते हैं । 


प्रात्ताद शैलियां :--भारतीय प्रासाद-स्वापत्य को विद्वातों (पूर्व सूरिय्ों ते) 
द्राविड, नागर भौर वेसर में विभाजित किया है । परन्तु जहां तक द्राविड का 
सम्बन्ध है, वह भोगोलिक विभाजन अ्रवष्य संगत है, परन्तु नागर और वेसर 
भूगोलानुरूप संगत नहीं। पुराणों में (देखिये तागर खण्ड) नागर पूरे उत्तर 
भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता | हमने अप अनुसन्धान से नागर बब्दध «त 
परिभाषा में, समशंगण के अनुसार, नागर के प्रर्थ को समभने का यत्न किया 
है। यह नागर शब्द, नगर एवं नग भ्र्थात्‌ पर्वत से विकतित हुआ है | साथ 
हो साथ वात्स्यायन के कामसूत्र से भी जो नागर प्र्यात्‌ शिष्ट समाज श्रथवा 
बक्ति (पचप्राध्त 5००९७ ० लंपंब्शा ) पर उंकेत मिलता है (देखिये 
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अतुष्षष्टि कलाओों का नागरिकों के द्वारा सेवत) इन तीनों को ही लेकर समरा- 
ज़ुण-सूत्रषार में प्रासादों के विकास पर प्रवचन प्राप्त होते हैं वे ही इस 
तथ्य के पृष्ठ प्रमाण हैं । 


'मगराणामल दुरहेतवे समकल्पयत' | 


जहां तक वेसर का सम्बन्ध है उसे भौगोलिक मानना बिल्कुल श्राम्त है । 
मानसार में तागर, बेसर और. द्वाविड़ की जो निम्न परिभाषा दी गई है वह भी 
भ्रान्त है--- 

नागर चतुरक्ष स्थादप्टाश्ं द्राविड' तथा 
बस व वेसरं प्रोक्‍्त .........-- ००६०६०६॥ 

उत्तर भारत में नाना प्रासा रों की झ्राकृतियां नाना हैं वे एकमात्र चतुरश्न नहीं 
हैं। बहुत से गोल हैं । इसी प्रकार दक्षिण भारत में अनेक प्रासाद चौकोर हैं क्या वे 
सब भ्रठकोण हैं। बड़े प्रध्यवसाय , श्रनुसंधान एवं चिन्तन के वाद हमने वैसर का जो 
अर्थ निकाला है वह वास्तव में अब विद्वानों की समझ में आ सकेगा | चु'कि बहुत 
से लेखकों न वेसर को संस्कृत का तत्सम छब्द माना है श्र वेसर का श्रथे है 
संस्कृत में खच्चर और दूसरा नासिका-भूषण जो गोल होतः है । अतएवं किसी ने 
इस का ग्र्थ मिश्रित हेजी माना अ्रथवा इस दौवी के प्रासादों को गोल माना है। 

श्राकरानुरूप वेसर प्रासारों को हम इस प्रकार की समीक्षा पर ला सकते हैं- 
द्वि +पख्र-दयुख्ू-वेसर इस प्रकार से यह शब्द तत्सम न होकर तद्भव है। 

अरब रही वावाट, भूमिज और लाट आदि शेलियां --इनमें लाट से सम्बन्ध 
गुजरात शैली से है--लाट का अर्थ गुजरात है। तथापि यह शैली नागर जैजी में 
ही विकसित हुई । इसकी सर्व-प्रमुख विशेषता अलंकृति है जो मोधारा के सूर्य मन्दिर 
से सर्वथा पुष्ट होती है। वावाद भी भरा दृष्टि में बेसर के समान ही 
तदभव है। यह पद “ वाबाट ” वैराट का शअ्रपश्नद् है। वैराटी द्वाबिड़ी 
शैली का ही श्रवान्तर विकास है। मैसूर के मच्दिर इस वैराटी झेत्री 
के समर्थक एवं निर्शन हैं। रही भूमिज की बात यहु पद बड़ा ही सन्दिग्ध सा 
प्रतीत होता है । मेरी दृष्टि में आसाम और बंगाल में पूर्वोत्तर मध्य काल में भौम 
राजा राज्य करते थे। इन भ्रूमिज प्रासादों में समराज़ण की दिक्षा में भश्रष्टशाल 
प्रासादो का वर्णन है जिनमें वृक्ष-जातीय प्रससादों का विश्वे श्रनुषंग प्रतीत होता है। 
साथ ही साथ इनमें रेखा-वर्तता भी स्थापत्य-कौशल का एक प्रमुख अंग माना 


गया है | अतः भौम राजाओं के काल में ही इन भूमिज प्रासादों का उदय हुआ । 
पूर्वीय प्रदेशों के निवासी क्राह्मणों को भूमिहार-ब्राह्मणों की संज्ञा से श्राज भी 
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उपदलोकित किया जाता है | प्रतएवं मेरा यह झ्राक्रूत विद्वानों की दृष्टि में अ्रवश्य 
कुछ अर्थ रख सबेगा। 


जहां तक द्राविड़ शैली का सम्बन्ध है उनकी निवेश-ब्यववस्था का पहले 
ही संकेत कर चुक हैं जो एक प्रकार से मन्दिर-नगर [॥ शा! ० ९०ंधं०5) में 
परिणत हो गये हैं क्योंकि प्रार्नर, गोपुर, शाला 4ैं, परिवार, मंडप, (शतमंडप, 
सहस्र-मंडप, नाट्य-मंडप) यात्रियों के, सन्यासियों के, परित्राजिरीं के, दर्शनाथियों 
के लिये नाना शालाएं निवासालय के अनिवार्य भ्रंग माने गये हैं। भ्रतएव उत्तर 
भारत के मन्दिरों और दक्षिण के मर्दिरों में बड़ा अन्तर है जो स्मार#-निरदर्शन 
से पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकेगा यह सब आगे विस्तारणीय होगा । 


प्रासाद-निवेश एदं प्रासाव-विन्यास-- प्रासाद-निवेश एक-मात्र भवन- 
निवेश नहीं है। प्रासाद के मूलाघारों पर पीछे कुछ प्रकाग डागा गया ही 
है । 'प्रासाद' पद की जो व्याल्या एवं समीक्षा की गई है उससे स्वनः यह 
सिद्ध है कि प्र,माद-निवेश एक मात्र भवन-निवेज नहीं है । प्रासाद को 
हमने निराकार ब्रद्म का साकार स्वरुप प्रतिपांदित फ्रिया है। हमन यह भी 
कुछ इंगित किया ही है--जिस प्रकार मन्दिर में प्रतिष्ठापित देवता पूज्य है, उसा 
प्रकार प्रासाद भी पुज्य है। प्रासादों की जो दो विशिष्ट नि्मितयों पर हमने 
संकेत किया है--तिरन्‍्धार तथा सान्धार भ्रर्थात्‌ एक प्रकार के वे मन्दिर या 
प्रासाद जो केवल एक-भवन ((0॥९-9॥706) के रुप में प्रामे ग्रामे बने हुये 
शिवालय प्राप्त होते है, वे निरन्धार अर्थात्‌ बिना प्रदिक्षाणापथ के रूप में 
विभावित होते हैं। दूसरी कोटि में भ्राते हैं सान्धार भर्थात्‌ भ्रन्धारिका भ्रथवा 
अन्ध-कारिका या श्र मस्ती या प्रदक्षिणा-पथ के सहित यर्भ॑-ग्रह वाले प्रासाद-मन्दिर 
स्‍6' (ए6 गद्य 6 एंत) एा(एा)-3॥॥७५)३६०7ए 94554 86, 
यतः न केकल प्रासाद में प्रतिष्ठापित देव-प्रतिमा ही पृज्य है बरन्‌ प्रासाद-गर्भ 
पूल-मवन भी पूज्य है। अतएवं प्रासाद भी पृज्य एवं प्रदक्षिणा के योग्य है। 
प्रासाद की ब्युत्पत्ति के प्रथम स्तम्भ में जो अनेक उद्धरण हय शी ष॑-पंचरात्र, 
अस्ति-पुराण, समरांगण-सूत्रधार तथा ईशान-शिवदेवगुरु-पद्धति श्रादि से प्रस्तुत 
जिये हैं, वे पूर्ण रुप से प्रासाद पद की कितनी ब्रह्म के समान व्यापकता, विराट 
पुरुष के समान विदालता एवं देवत्व का पूज्जीभूत मू्तरूप, स्वर्ग रोहण का परम 
सोपान, भानव एवं देव का मिलन-बिन्दु,--भ्रध्यात्म का परम निष्यन्द--बअह्याण्ड 
एवं भ्रण्ड, जगत एवं जीव ॥80700050) ७00 ए070००४॥ का तादात्म्य 
सभी इस प्रासाद-अतिमा में प्रत्यक्ष दीप्यमान, झ्राभासित एव' प्रत्यवत्तित 
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प्रतीत होता है। भ्रतएवं इस प्रकरण में प्रासाद-निवेश के कुछ विशेष श्रंगों जैसे 
उद्देशय, कत्‌ कारक-व्यवस्था, आकार-य्यस्था, भूषा-व्यवस्था प्रतीक-कल्पना, 
उपचार- विनियोग, प्रतिमा-प्रतिष्ठा भादि पर समीक्षा श्रभिप्रेत है। तदनुकूल 
झब हम इस स्तम्भ को स्वल्प व्याख्या में ही सम्पन्न करना चाहते हैं। विशेष 
विवरण मेरे ग्रन्य ४०७४७५३४५४००७ ४०. --ग्रतेष इशंशा०९ ० 


&70))९0(४2 में द्रष्टव्य है। 


ब्रासाद-निवेश--प्रासाद ययापूर्व-निदिष्टि एवं प्रतिपादित बास्तु-दृष्टि 
से भी एक महान तथ्य की ओर इंगित करता है। भारतीय स्थापत्य में छन्द 
सिद्धन्त बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भवन का झ्राकार ही भवन का मर्स प्रतिपादित 
करता है। भारतीय वास्तुनशास्त्र में छुन्दों की संख्या बैसे तो ६ दी गई है-- 
मेरू, ख़ण्ड-मेरू, पताका, सूची, उहिष्ट एवं नष्ट । जहां तक प्रथम बार की 
बात है वे तो छन्द ही हैं परन्तु भ्रन्तिम दोनों छम्द तो नही केवल भवन -विन्यास 
के प्रसस्तर घटक हैं । इन दोनों की उपादेयता पर हम श्रपने भवन-निवेश में 
काफी प्रकाश डाल चुके हैं । भ्रव रही इत मेरु आदि चार छन्दों की बात उन 
पर भी हमने यथानिदिष्ट उपयुक्त अंग्रेजी ग्रन्थ में भी काफी निवेचन 
विया है। यहां पर हमारा तात्पय॑ भ्रासाद के वास्त्वाकार से है। 
भारतीय स्थपत्तियों ने मन्दिर के आ,र को पीठ या जगती से प्रारस्भ 
कर आमलक में क्‍यों प्रत्यवसायित कर दिया है। यह सब एक प्रकार की 
रचना नहीं है। यह मूत॑ एवं श्रमृतं, जगत एवं ब्रह्म, जीव एव ईश्वर को 
एक ही भ्राधार पर लाने की चेष्टा की है। व॑से तो प्रासाद भ्र्थात मन्दिर देव- 
स्थान, देवावास, देवकल है, परन्तु वास्तव में दा निक दृष्टि से यह 
झाकार निराकार ब्रह्म का साकार रूप है। हम ने पीछे के श्रवतरणों से यह 
सार सर्वंथा परिपुष्ट कर कर ही दिया है। अश्रतएब विशेष विवरणों 
की झावश्यकता नहीं | मन्दिर की झाकृति अ्रथात्‌ भाकार प्रक्ृति है? 
पुनश्च प्रासाद का सुर्धन्य क्षिरोभूषण भामजक है. जो नागर प्रासादों की 
विशिष्ट प्रभिख्या है वह भी यह इसी मर्म का प्रतिषादन करता है। उसी 
प्रकार द्राविड प्रासारों की जो मूर्घाभूषण स्वृपिका 'स्थूपिका' है बहू भी यह 
निदर्शन प्रस्तुत करता है । स्तृपिका इस प्रकार से ब्रह्मर-क्न है। झ्रामलफ को 
समरांगण-सूत्रधार ने आमलसारक की संज्ञा में भी व्यवहँत किया है। 
प्रामलक--वृक्ष आंवसा के सम्बन्ध में हमारे पुराण-प्रन्थों में बड़ी महिमा बलाती 
गयी है। स्कन्द-पुराण (देव का० १२-६-२३ ) का प्रवचन है कि आमलक-वृक्ष 


घ० मूल-सिद्धान्त 


के मूल में भगवान्‌ विष्णु वैठे हैं ब्रद्ठा ऊपर झौर वि उससे भी ऊपर, सूर्य 
शाखाओं में तथा भ्रन्य देव पत्रों, पृष्षों फलों में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार यह 
ग्रामलक सर्व-देव-निकेतन, सर्व॑-देवावास, प्र्ण-देवत्व-प्रतीक॒ प्रतिपादित स्वतः 
हो जाता है। इस प्रकार प्रासाद के श्राह्ार की एक ही श्राकृति को 
लेकर उसकी गहनता अपने श्राप सिद्ध हो गयी। इसी प्रकार वास्तु-शिल्प-ग्न्यों 
में विशेष कर समराजूण-सूत्रधार में प्रन्य नाना पद भी भरे पड़े हैं जैसे शिखर, 
प्रत्नि, चरण, पाद, जंघा, कटि, स्कन्‍्ध, शिखर, मस्तक, ग्रीवा, शिखर, 
कलश, अण्ड, कोष, भ्रादि आदि वे भी इपी प्रासाद-निवेश विराट -पुरुष-निवेश 
का पूर्ण समर्थन करते है तथा »8०70० [ा€णाए का भी पूर्ण प्रामाण्य 
उपस्थित करते हैं । 


उद्देश्:--भूलाघार में हमने प्रासाद-निवेश के नाना श्रत्रोजनों एवं 
प्रयोज्यों पर प्रकाश डाल ही चुके हैं । यहां पर इतना ही सूच्य है कि हमारे देश 
में देवराज्य वं। स्थापना ही सर्व-मौलिमालायमान उद्देश्य था। बैसे तो वर्णाश्रम 
धर्म-व्यवस्था में ब्राह्मण लोग बड़े ब्रह्मज्ञानी थे; ग्राश्ममों में सन्‍्यास ही एक-मात्र 
योग-ध्यानादि का ही क्रोड था परन्तु जनता-जनादंन की कैसे उपेक्षा की जा सकती 
थी? विशाल जन समाज प्रज्ञ ही थे, सभी लोग ज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रद्मविद्‌ तो 
नहीं थे | भ्रतएव 

प्रशानां भावनार्थवाय प्रतिमा: परिकल्पिताः 

जब भ्रतिमाओं की पूजा, उन की उपचारात्मक चर्या अ्रनिवार्य थी तो उनकी 
प्रतिष्ठा के लिये, उनके राजत्व, झ्राधिराज्यत्व एवं राजोचित विज्ञाल भवनों के 
समात ऊचो <.खरावलियों से विभूषित, नाना प्रलंकृतियां एवं निकेतनों से 
उल्लसित विमानाकार प्रासादों की झ्रावध्यकता अनुभव होने लगी । पुतश्ब जिस 
प्रकार चातुर्व॑ष्यं-व्यवस्था तथा चातुराश्रम्य-व्यवस्था प्रकल्पित हो गयी 
तो चातुवग्य-व्यवस्था भी बनी । चातु॑ग्ये से तात्पय॑ धर्म, भ्र्थ, काम 
एवं मोक्ष से है। भ्रतः प्रथम एवं अन्तिम इन दोनों वर्गों-धर्म 
एवं मोक्ष के सोपान के लिये जनता की तृष्णा उसकी धामिक चेतना 
एवं मोक्षाभिलाबा के लिग्े प्रतिभा-पूजा, प्रासाद-अरतिष्ठा के भ्रतिरिक्त और कौन 
सा उपाय इस देश में सोचा जा सकता था। जब इष्टि-- यज्ञ के प्रति बाह्य एवं 
भाम्यन्तर दो विरोधी आान्दोल प्रारम्भ हो चुके थे प्र्थात्‌ बाह्य से तात्पयय॑ बौद्ध 
एवं जैन धर्म पुतः आभ्यतर से तात्पय श्रारण्यकों एवं अ्रपनिषदों की विचार-घारा 
से है। प्ारप्यप्रों में यश्व एक-मात्र प्रतीक रह गये, उपनिषदों ने तो देव-बाद, 
पज्ञ-संस्था श्रादि को चन््-हस्त देकर श्रात्मा एवं परमात्मा में प्रत्यवसानित कर 


अूल-सिद्धान्त रु 


दिया। ऐसे संक्रान्ति-युन में महती ऋ्ति की भ्रावश्यकता हुई । ऐसे समय पर भगवान्‌ 
बेद-व्यास ने प्‌ नया युग प्रारम्भ कर दिया। जो यथानाम बेदों के परम निष्णात 
विद्वान्‌ उपदेशक थे, जो ब्रह्म-सूत्र के प्रख्यात रज्ियता थे, उन्होंने जनता के हेतु 
झष्टादश प्राणों की रचना की । ऐसे समय में भगवान्‌ वेदव्यास बगे विश्वकीति 
गणेश जी को सहायता लेनी पड़ी । इन भ्रष्टादश पुराणों के द्वारा इस महादेक्ष में 
भक्ति की धारा उद्दाम गति से प्रवाहित हो गयी । अतः त्रिदेवोपासना पभ्र्थात्‌ ब्रह्मा- 
विष्णु. व -माहात्म्य की मन्दाकिनी का उद्दाम स्रोत बहने लगा । जहां पहले इस 
देश में- स्वर्ग हाम्गे धजयेत्‌ --की परम्परा थी वहां अभ्रब -- स्वर्गकामो मल्दिरं कारगेत्‌-- 
की संस्था इतनी द्वेतगति से विकसित, पुष्पित एवं फलित हो गयी कि सारी की 
सारी जनता ही नही बड़े बड़े राजे महाराजे भी इसमें पूरी तरह शरीक हो गये | 
उन्ही की वदान्यता से, उन्ही की श्रतुल धनराशि से हमारे देश में एक कोने से 
दूसरे कोने तक हजारों मादिरों का निर्माण हुआ शौर नाना स्थापत्य शैलियां 
विकत्तित हो गई, नाना शिल्प ग्रन्थ लिखे गये । यह कला भी करमम-कला न रह कर 
ललित कला के महान्‌ विलास एवं प्रोल्लास से विकसित हो गई । साथ ही साथ 
धर्म एवं दर्शन इन दोनों क्री सदायता से इस पृत'-परम्परा को 'इष्टि! से भी 
बहुत श्रागे बढ़ा दिया । 


प्रताव-विन्यव-प्रवार : -प्रतादर की प्रतिता के आधिराज्य एवं वैभव 
पर कुछ संफ्रेत किया ही जा चुका है। प्रासाद-प्रतिमा के उपचारों में राजोचित 
उपचार ही तो शिल्प-ग्रन्थों में निर्दिष्ट किये गये हैं। अ्रमरकोष की दिशा में 
“प्रासादो देवभूमुजाम' से तात्पर्य प्रासाद एवं राजहम्यं पर्याय लोकिक तो माना 
जा सकता है, परन्तु शास्त्रीय दृष्टि भिन्‍न है। इसका राजोचित 
एकात्म्य इंगित करना उचित है । जिस प्रकार प्राचीन एवं मध्य- 
काल में राज-भवन समाज एवं राज्य की सुषुमा, भ्रभिव्या एवं 
महत्ता के प्रतीक थे, उसी प्रकार प्रासादों को भी उससे बढ़ कर विन्यास- 
प्रसार प्रदान किया गया है। मनुस्मृति (दे० €. ३०३-३१७, ७.४-४.) में 
प्रत्यक्ष राजा को देवता के रूप में प्रकल्पित किया गया है । राजा एक मात्र शासक 
ही नहीं था, सर्व देवों के समान पूज्य, झ्राराध्य एवं सम्मान्य था। प्रतएव 
राजोपचार प्रासादोपचार भी एक प्रकार के हो गये थे। इसी पृष्ठ-मूमि 
से प्रासाद-निवेश में नाना विस्तार.प्रसार प्रादु भूत हो गये। इन प्रासादों में 
सण्डप, महामण्डप, अर्धेमण्डप, अन्तराल, परिवार, देवालय, विश्वाम-मण्डप, 
सभा-मण्डप तथा अन्य नाना मण्डप उदय होने लगे । इस प्रकार ये आसाद-पीठ 
प्रासाद-नगर के रूप में परिणत हो गये । 
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मब्डप-निवेश :--समरांगण-सूत्रधार की उपमा में प्रासाद का पीठ या 
जगती प्रासाद-राज का सिंहासन है। प्रासाद से तात्पय॑ गर्भ-गृह है। गर्भ- 
गृह के प्रतिरिक्त भ्रन्य निवेश जैसे भ्रम्तराल, प्रदक्षिणा-परथ मण्डप, अर्ध-मण्डप, 
महामण्डप भ्रादि सब राज-निवेशोचित बहि:गालादि-सम प्रकल्प्य हैं। यह हुई एक 
समीक्षा | दूसरी समीक्षा में मण्डप एक पुत एवं पावन वातावरण को प्रस्तुत करने 
के लिये दशंनार्थी स्वतः ही प्रासाद-प्रतिमा की श्रोर एकाग्र-चित्त हो जाता है तथा 
भक्ति-भावना से भ्पने श्राप भोत-प्रोत हो जाता है। 


मेरी दृष्टि में मण्डप-निवेश-परम्परा प्रासाद- निवेश से भी प्राचीन है । वैदिक 
सदस्‌ प्राचीनतम मण्डप“निवेश का भ्रग्मज है एवं आाविर्भाव है | महाभारत के काल 
में सभा ही वास्तु-वित्यास की मूर्घन्य वास्तु-हतियां थीं। सभा एव' मण्डप में विशेष 
अन्तर नहीं था । मण्डपों का झाकार सम ही था। छततों में कुछ ग्रन्तर था। 
मण्डपों में लची हुई छत्ते (?९7)विन्यस्त होतीं थीं, सभाझ्रो में शिखराभा ([॥- 
78060) प्रददर्य थीं। समरांगण-सूत्रधार के प्रवचन पढ़िये तो ये तथ्य अपने 
झाप पुष्ट हो जाते हैं--दे० अनुवाद । 


मण्डप-विन्यास की सर्व-प्रमुख विशेषता स्तभ्भ«निवेश एवं स्तम्भों वी नाना 
चित्रालंकृतियां विशेष विभाव्य हैं। नाता झ्राकार, नाना विच्छित्तियां, नाना 
प्रतीक ही मण्डप-स्तम्भों का वैशिष्टय है। दीपिकासोरण, गजताल, घष्टा, पदुम- 
पत्री आदि नाना वास्तु-शिल्प-चित्रण इन मण्डपों की विशेषता मानी गयो है । 


समरांगण-सूत्रधार में मण्डपों के दो वर्ग गाने गये है-- संवृत एवं बिवृत । 
संबृत से तात्पय प्रासाद-संबृत 8(६80॥९0 ६0० +॥8 ५96 से है। विवत 
से तात्पयं [2609८॥८( प्रथक्‌ निवेश्य हैं। उत्तरापथ के प्रासादों (मद) 
में संचत मण्डप हो विशेष रूप से पाये जाते हैं। दक्षिण भारत के विमान- 
प्रासादों नें संब,त मण्डपों के श्रतिरिक्त भ्रगणित विबू,त् मण्डप उदय हो गये हैं। 
शत-मण्डप, सहस्त-मण्डप, विश्ञाम-मण्डप, सभा-मण्डप आ्रादि झादि का ऊपर कुछ 
संकेत किया जा चुका है। आगे चल कर धाभिक हृत्यों के भ्रत्तिक्ति भौतिक उल्लास 
का भी अपने आप प्रासाद-पीठों([ ८॥४)।९ 5765)पर उल्लसित होना स्वाभाविक 
ही था। भ्रतएव नृत्य-मण्डप , रंग-मण्डप या नाट्य-मण्डप, संगीत-मण्डप, शत- 
भण्डप आदि भी उल्यथित हो गये । हु 


जहां तक मण्डपों की पदावली का प्रएन है वह यहां प्रस्तोत्य नहीं । वास्तु 
शिल्प-पदावली खण्ड में यह सब दृष्टव्य है। 


मूल-सिद्धान्त णरे 


अन्त में यह सूच्य है कि मण्डपों की ऊंचाई प्रासाद +ग ऊंचाई से झधिक 
नहीं जाता चाहिये । हमने अपने ग्रन्थों में वास्तु-छास्त्रीय-सिद्धान्तों पर इन विषयों 
की जो व्याख्या एवं समीक्षा की है वह वही द्रष्टव्य है। श्रव झराइये जगती- 
निवेग पर । 

अगती-निवेशः--व से तो जगती का भश्रर्थ पीठ है, जो प्रासादांगों में बिवेश्य 
था, परन्तु जगती समरांगण-सूत्रधार में एक विशिष्ट वास्तु-स्थान रखती है। 
जगती नगराणामलंकार के रूप में परिकिल्पित की गयी है। किसी भी पुराने 
जीर्ण-शीर्ण शिवानय की ओर मुड़िये, वहां जगती बड़ी ऊंची, बड़ी चौडी दिखाई 
देगी । जगती पीटिका ही नहीं वह 5 सादों में एक विशिष्ट रचना है। प्रासाद एवं 
जगती के प्रतीकोपौम्य में प्रसाद को लिंग और जगती को पीठ माना गया है | 


'जगती' पद की जो दो व्याख्याश्रों का ऊपर संकेत किया गया है उस पर 
विशेष विवरण से पृ समरांगण-सूत्रधार के प्रवचन में द्रष्टव्य है--दे० भ्रनुवाद 
उत्तर भारत में किससी भी ग्राम (विशेषकर यू० पी०, मध्य भारत ) में जायें 
वहां पर क॒वे की ऊंची पीठिका को जगत” के नाम से सम्बोधित करते हैं। इससे यह्‌ 
“जगत' जगती का भ्रप्रभंश सत्य है। झ्रतः जगती पीठिका ही है, परन्तु वास्तु« 
शिल्प-शास्त्र एक-मात्र यान्त्रिक कला-शास्त्र नहीं है, यह दर्शन-णास्त्र भी है। 
उपयु क्त उद्धारण में जो दा्श निक दृष्टि का पूर्ण संकेत है उसने जगती को स्वर्ग 
एवं अपवर्ग का साध्य एवं साधन भ्राधार एवं आवेय प्रतिपादित कर दिया है । 


जगती-निवेश में नागर-वास्तु-बिद्या एवं वास्तु-कला का पूर्ण प्रतिविम्द प्रतीत 
होता है। जगती निवेश में, शाला-विन्यास श्रभिन्न भ्रंग है। चौड़ी, बड़ी, लम्बी, 
ऊंची, जगती पर चारों कोनों, चारों प्रमुख दिशाओं एवं विदियाओं पर शाला- 
स्यास अ्निवाय है। इन शालाओं की संज्ञा यहां भ्रवध्य भ्रवतारणीय है:-- 


कर्णोव्‌भवा, मद्रजा सध्यजा तथा ख्मोत्या एवं गर्भ-संभवा तथा पाइवजेजा। 
इन जवगतियों के नाना आकार भी भ्रतिपादित हैं--चतुरक्षाकार, आायताकार, 
बतू लाकार, षडथ्षि, श्रादि आदि। 

जगतियों की नाना संज्ञायें हैं। श्राकारानुरूप इन जगतियों की संख्या बड़ी 
लम्बी है जो भनुवाद में द्रष्टव्य है। 

विमान- निवेश-- भ्रभी तक हम प्रासाद-निवेश में नागर-वास्तु-विद्या के 
अनुरूप प्रध्ययन करते रहे हैं। झब हमें विमान-निवेश विमान-वास्तु पर भी 
अध्ययन भावश्यक है। पिछले स्तम्मों में प्रासाद एवं विमान के अपने अपने वैशिष्ट्य 
की झोर कुछ संकेत करते भ्राये ही हैं, परन्तु मेरी वृष्टि में द्राविडी कला नागरों 
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कला से भी ध्रति प्राचीन, प्रवृद्ध एवं पलंकृत है। प्ार्यावर्त यथा कप 
की सभ्यता से ही प्रभावित रही है। श्ार्य प्राम्य-जीबी थे। की दे 
ते प्रामाँ की सभ्यता के इतिहास में भायों हम हक 43 दा 

(92502 79८९) में परिगणित जिया है | 028५6 शक बा 
का उदाहरण है कि हमारे पृर्वज ऋषि, महर्षि, भाचार्य भ्ादि सभी गौवों के प्र 

ही उनकी विशेष भासक्ति थी । जहां तक भ्रनायाँ की वात है वे महान्‌ तक्षक 
थे। नागों की कला--विशेष कर पायाण-कला विदव-विश्रुत है। भारशिव 
नाग वांकाटक वंश के समकालीन थे और यह वश मौर्य बडा से भी प्राचीत 
था। हां, पह अवध्य संगत है कि द्राविड-कला-दाक््य के निदर्शन पूष मध्य -काल 
से लेकर उत्तर-मध्य -काल तक के ही प्राप्त होते हैं, परन्तू फला की समीक्षा 
में भादि स्रोतों की खोज भी परमावश्यक है। गुप्तकालीन मन्दिरों से ही वागर 
कला में प्रासाद-स्थापत्य का श्रीगणेश माना जा सकता है। परन्तु प्रश्न यह 
है कि द्राविडी तक्षकों, स्थपतियों एवं कलाकारों के सहयोग से ही यह नाना 
प्रासाद-स्थापत्य-शैलियों का विकास एवं प्रसार सम्भव हो सका। अस्तु, 
विवादास्पद विषय में न जाकर अब हम विमान-निवेश तथा विमान-वास्तु पर 
झपने को एकाग्र करते हैं। समरांगण-सूत्रधार का सार्थक प्रमाण पहले ही प्रति- 
पादित हो चुका है | प्रासादों का उत्थान विमान पर ही भ्रधारित था यह एक 
बड़ो गुत्थी है जो भ्राधानक भ्रनुसन्धान पद्धति से इसकी पूरी छानवीन भ्रावश्यक 
है, जिससे यह सिद्ध किया जाये कि नागर-कला से द्राविडों क्‍या पूरव-बर्तों एव 
भ्रधिक प्राचीन एव प्राचीनतम है कि नहीं? एक संकेत झौर भी आवश्यक है कि 
शिल्प-प्न्‍न्यों की दो परम्परायें हैं-एक उत्तरापयीय, दूसरी दक्षिणापथीय। 
दक्षिणापथीय ग्रन्थ जिल्प-शास्त्र के नाम से पुकारे जाते हैं, उत्तरापथ के वास्तु- 
शास्त्र के नाम से | भ्रतः यह भ्रसंदिग्ध है कि “वास्तु' से तात्पय भवन-वास्तु 
ते है, तथा 'शिल्प' से तात्पय॑ मृति-वास्तु से है। भ्रतः द्राविडी-कला की 
भलंक्ृति-विच्चित्ति ही तो दूसरी विजेक्षता है। प्रतएव यह विसेषता नाग- 
तक्षकों का अति प्राचीनतम कौशल है। बहुसंख्यक दक्षिण भारत के विमान 


मन्दिरों को वास्तु-कला को तक्षक-कौशल (5९७१ए07'5 97) के नाम से 
उपश्लोकित किया गया है । 


दक्षिणी वास्तु-विद्या के मूर्षन्य ग्रन्प मयमतम्‌ , भानसारम्‌ , शिल्परत्नम्‌ , 
काइयम-दिल्पम्‌, तत्वन्समुक्ययः ,. ईकानशिवदेवगुरूप्द्धति: आदि भी इसी तथ्य 
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का पोषण करते हैं | भ्रस्तु, इस उपोद्धात के भ्रनन्तर भ्रब हम सूक्ष्म विवरणों से 
ही इस ल्तम्भ को समाप्त करते हैं । 

विमान! पद के सम्बन्ध में थोड़ा सा विद्वानों में बैमत्य भो है। विमाल 
प्रासादांग है-- यह धारणा भ्रान्त है। विमान एव प्रास।द पर्याय माने जाने 
चाहियें। जिस प्रवार प्रासाद मन्दिर (गर्भ-गृह) का पूर्ण कलेवर है, उसी 
प्रकार विमान भी गर्भ -गृह का पूर्ण कलेबर है। डा० आनन्द कुमार स्वामी भी 
इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। डा० क्रीमरिश ने भी भ्रपमे 'हिन्दू-टैम्पिल' में भी इस 
मत का पोषण बड़ी गहनता से किय है । ई० गु० प० जो दाक्षिणात्य वास्तु-विद्या 
का भ्रधिकृत अन्य है, उसने भी भ्रपने इस निम्न प्रवचन से पूरा का पूरा इस 
व्याख्या को सार्थक कर दिया है :-- 

“लानासानविधानत्वात्‌ विसान॑ ज्षास्त्रतः कृंतम्‌ ” 

जहां प्रासाद का जन्म एवं विक्रास वैदिक 'चिति” सदनम्‌ साद: से हुझा 
है, वहां विमान इस प्रकार से शूल्ब-सूत्रों के श्रादिम स्लोत विशेषकर ज्यामितीय 
वाइमय परम्परा से ही यह विकास एवं प्रोत्यान संपन्न हुआ है। डा० प्राचार्य 
ने मानसार' को शिल्प-ग्रन्थों का आम स्रोत माता है। मैंने इसे नहीं माना 
है, परन्तु श्रपनी समीक्षा एवं व्याख्या में इन ग्रत्थों का मौलिमालायमान श्रेय 
मान! से है। एतएवं 'मान' (॥7285प7८॥7270) तत्कालीन युग की वास्तु- 
कला की सबव-प्रमुख विशेषता थी। पुनः विमान दब्ह 'माया' शब्द पर ही 
श्राधारित है। 'मेय) एवं “मान वास्तु की प्राधार-शिला है। समरांगण- 
सूत्रधार का निम्न प्रवचन पढ़ें :-- 


* प्ेबं सदषि कथयते 
अन्य प्रवं्धन भी पढ़ें :-- 
/ मान॑ धाम्नस्तु सुसस्पूर्ण जगत्सम्पूर्णता मधेत्‌ ' 
अस्तु, इस उपोद्धात के अनन्तर अश्रव हम विमान-निवेश की भोर ग्राते 
हैं--विमान-वास्तु की सर्व अमुख विशेषता गोपुर-निवेश एव प्राकार निवेश हैं। 
प्रख्यात मन्दिर-पीठों का दर्शन करें। पहले आपको गोपुर-द्वार तथा प्राकार ही 
प्राप्स होंगे। उत्तराषथ के प्रासादन्‍्पीठों पर यह रचना न के बरावर है। दक्षिण 
के ये सब मन्दिर-पीठ मन्दिर-तगर के रूप में विभाव्य हैं ! 


झतः विमान-वास्तु के सवं-प्रमुख निवेश-प्राकार, गोपुर, परिवार, 
अण्डप विशेष उल्लेखनीय हैं । बहां तक शास्त्रीय विवेचन की बात है--इस 
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दृष्टि से “वास्तु-दिल्प-पदावली” खण्ड में द्रष्टव्य है । यहां पर हमें यही समीक्षय 
है कि प्राताद एवं विमात का आता २ क्या २ वैशिष्ट्य है। 


प्रासादों की मव-प्रमुख विशेषता है--शिखर, शिखरों हे नाना वर्ग हैं, 
जैसे भण्डक-णिखर, मड्जरी-शिखर, लता-शिखर झ्रादि | ऊरर पहने भी कुछ 
संकेत किया ही जा चुका है। पुनश्च छिखरों का मूर्धन्य वास्तु 'झामलक' है, 
वही नागर-प्रासादों की सब॑-प्रसुख विशेषता मानी गई है। भ्रथच जहाँ तक 
विमान-मम्दिरों की विशेषता का प्रदन है वे भोमिक प्रासादों के नाम से विश्वुत 
है। भूमियां (६0९५७) ही विमान-प्रासादों को सब “प्रमुख विशेषता है । 
समरांगण-सूत्रधार में द्वाविड -प्रससादों पर जो दो अध्याय हैं, उनमें इन द्राविड- 
प्रासादों प्र्थात्‌ विमानों को एक-भूमिक से द्वादश-भूमिक प्रासादों के रूप में 
वर्णित वियया गया है। पुनइल इनकी दूसरी विशेषता पीठ है, जिनकी संजायें 
पांच हैं- वे तत्रेव (बा० शि० पदावली) में द्रष्टव्य हैं। पुनः उनके तलच्छन्दों 
की भी कुछ विशेयतायों हैं। इस संकेत के उपरान्त द्राविड-विमानों की सबब - 
प्रमुष विशेषता वास्तु-मूर्थन्य-प्रलंकरण स्तूपिका है - ये ही दो वास्तु-तत्व 
'झामलक' एवं “स्तृपिका' दोनों श्रर्थात्‌ प्रासाद एव विमान को भ्पनी २ शैली 
पर आसोन कर देते हैं जिस प्रकार आमलक अध्यात्म-निष्यन्द-सार है उसी 
प्रकार विराटन्पुर्थ (3009 (7एएणाथा९) के ब्रह्मरसत् की शिखा को 
स्तुपिका' के नाम से बोद्धव्य है। दाशनिक तत्व टोनों में समान हैं । 


प्रासाद-प्रतिःठा एवं मूरति-स्याप :--वे से तो व्यावहारिक दृष्टि से प्रतिष्ठा 
एक प्रकार से यज्ञीय कम है, परन्तु वास्तव में यह प्रतिष्ठा प्रासाद-कला का 
मूर्धन्य इत्य है। झ्राजकल के लोग वास्तु-कला को कर्म-कला या यान्त्रिक- 
कला के नाम से संड्रेतित करते हैं, परन्तु हमारी परम्परा में जिस प्रकार 
“पडज़रो वेद: पड दर्शतानि--तथैव हम ने भ्रमने ग्रन्थ में 'बट कला: की 
नवीन व्यास्या एबं समीक्षा की है -ये ६ कलायें ललित कलायें हैं । जैसे 
यंगात, जैसे नृत्य, जैसे काव्य या तित्र या शिल्प, उसी प्रकार वास्तु भी 
ललित कला है। जब संगीत में नाद-ब्रह्म को कल्पना है, जिस प्रकार काव्य में 
रस-ब्रह्म की कल्पना है, उसी प्रकार वास्तु में भी वास्तु-भ्रह्म की कल्पना की 
गई है । भ्रतः वास्तु-कला एव शिल्प-कला की जो मूर्धन्य-कृति है वह हिन्दु- 
प्रासाद ही है। प्रासाद का भ्राध्यात्मिक एब' दाशनिक रूप पूर्व अतिपादित हो 


ही चुका है। अतः प्रासाद-प्रतिष्ठा के लिये यह वास्तृ-कला भी 
अप वह . एक प्रकार से 
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स्थपति एवं स्थापक--कत -कारक-ध्यवस्था:--प्रासाद-प्रतिष्ठा में स्थपत्ति: 
स्थापक-विवेचन भ्रावश्यक है। स्थपति की योग्यता एवं स्थपतियों की चतुर्भा कोटि 
पर हम अपने भवन-निवेश में काफी प्रतिपादन कर ही दिया है । यहां पर यज्ञ- 
संस्थानुषंग से स्थपति-स्थापक के साथ कर्ता अर्थात्‌ स्थर्पाति एवं कारक भ्र्वात्‌ 
यजमान्‌ भ्र्थात प्रासाद-कारक--इस विषय पर कुछ समीक्षा भ्रनिवायं है। भ्राज के 
भारत को देखें तो यह स्थापत्य-कला निम्न वर्ग में ही सेव्य है। उत्तर भारत में 
स्थपति-परिवार एक प्रकार से नष्ट-प्राय है। हां दक्षिण भारत में अब भी शिल्प- 
बन्द पाये जाते हैं। शिल्प-प्रन्थों की हस्त-लिखित प्रतियां भी उनके पास झब भी 
विधमान हैं | परन्तु रहस्य क्या है कि इस देश में बह प्राचीन वास्तु-कला क्यों 
नष्ट-प्राथ दिखाई पड़ रही है ? सम्भवतः आदि स्थपति विध्वकर्मा को जो शाप 
लगा था तो क्या उसी का यह फल है। प्रस्तु, इस कपरान्‍त में न जाकर भबत्र हम 
स्थापक की भोर मुड़ते हैं। श्रौत-कर्म के विज्ञों से भ्रविद्दित नहीं कि यज्ञ में आचार्य 
के बिना यज्ञ का सम्पादन प्रसम्भव है । प्रासाद-कर्म भी यज्ञ-संस्था के समान है। 
यज्ञ कराने वाला मजमान्‌ कहलाता था, यज्ञ-कर्ता पुरोहित था, यज्ञ-कर्म का निर्देशक 
श्राचार्य होता था। तदनुकूल प्रासाद-कर्म में त्रिजन( [7779) की भी प्रनिवार्य 
परम्परा बन गयी थी । कर्ता से तात्पर्य स्थपतति से है, कारक से तात्पर्प प्रासाद- 
कारक यजमान से है । स्थापक से तात्पर्य प्रासादर्ननर्माण का अध्यक्ष श्राचायं होता 
था. वह पद पद पर प्रासाद-निर्माण म॑ नाना यज्ञीय उपचारों एवं धाभिक तथा 
दाश निक कृत्यों से इस निर्माण को धममं-दक्शन से श्रनुप्राणिद करता रहता था | 
वास्तु-पुरुष-विकल्पन, वास्तोष्पति-प्रावाहन, वास्तृु-बॉल, वास्तु देव-प्र तिष्ठा.हल- 
कर्षण, प्रंकूरारोपण, गर्भाधान शिला-न्यास, प्रतिष्ठापन-संस्द्रण, मध्ये-मध्ये 
पूर्ण संस,।र, कलश-त्यास, मूर्ति-न्यास, श्रासाद-प्रतिष्ठा श्रादि श्रादि ये सब इसी 
उपर्युक्त तथ्य के पोषक हैं । 
झब आइये किस मन्दिर का कौन कर्ता हो सकता है श्रौर कौन कारक हो सकता 
है | समरांगण-सूत्रधार से जो नाता-वर्गीय प्रामादों का स्तवन. निर्मितयां एवं 
शैलियां व्याल्यात हैं उन में विशेष प्रासादों की महिमा में कृतूं -कारक-व्य वस्था 
के पूर्ण संकेत प्राप्त होते है। यह सब झनुवाद-खण्ड में पठनीय है। 
हमारे शिल्प-गन्थों में स्थपति को ब्रह्मा के रूप में, कारक-य जमान को विष्णु 
के रूप में तथा स्थापक-भाचाय को रुद्र (शिव) के रूप में विभावित विया गया है । 
भ्थच इन्ही तीनों की निष्ठा से प्रासाद का प्रारम्भ एवं प्रवसान, न्यास एवं 
प्रतिष्ठा, प्रासाद एवं प्रतिमा का संयोग साध्य एवं सिद्धि सब हो जाता है । 
झाकार-भृषा- प्रतीक--मूति-न्यासः--प्रासाद का श्राफार पुरुषाकार है। पीछे 
के भ्रवतरणों से स्व॒तः सिद्ध है--भ्रासाद पुरूष मत्वा पूजयेत मंत्रवित्तम:। पग्रतएव 


ष्प चूल-सिद्धान्त 
जिस प्रकार पुरुष के झाकार में नाता भवयवों जेंसे पाद, चरण, अ्रंश्नि, जानू, जंचा, 
. कटि, जर, बाहु-प्रदाहु, स्कन्ध, ग्रीवा, मस्तक, मूर्घा, केश कंपाल, ब्रह्मरन्त्र, 
शिर्दा, स्तृपी, श्ादि का प्रत्यक्ष दर्शन प्रत्यगों एवं उपांगों में प्राप्य है, तथेव 
प्रासाद प्र्यात्‌ प्रासाद-पुरुष है--विराट-पुरुष है उसी प्रकार प्रासाद प्र्थात्‌ 
मन्दिर भी पुरुषांगों से ही विनिर्मेय है। भागे के स्तम्भों में नाना भ्रंगों की 
तालिका दी जावेगी । 
भव पश्राइये भूषा की शोर । प्रासाद-शैलियों में नागर-शैली के भी अ्रनेक 
अवान्तर विकास विख्यात हैं। प्रासाद-शैलियों में शिखर-विन्यास ही परम घटक 
है । नागर शैली में जो नाना अवान्तर भेद पल्‍लवित हुये हैं उन में भ्रण्डक- शिखर, 
लता-शूंग, मञ्जरी-शिखर हो विशेष उल्लेल्य हैं । इन्ही शिखरों की भूषा ने 
प्रासाद-भूषा को भारतीय स्थापत्य का मुकुट-मणि बना दिया है । भ्रतः शिखर ही 
प्रासाद-भूषा है। जहां तक विमान-भूषा की बात है वह कुछ विशेष सं हीर्त्य है। 
प्रधिष्ठान एवं उपदरीठ की नाना विच्छित्तियां, स्तम्भ की नाना भूषाएँ प्राकृतियां 
तथा ग्रलंकृतियां, द्वार एवं द्वार-शाखाये, सोपान, तोरण,भित्तियां वेदिकायें, कूट, 
शालाएं, पंजर, जातक, उत्तर, शिखर, स्तूपिका विभान-शिखर आदि आदि ये 
सब विमाद-मूषाएँ हैं । 
जहां तक प्रतीकों की बात है वे उत्तरापथीय मन्दिरों में ये प्र तीक-लांछन विशेष 
दर्शनीय हैं । खजुराहो, भुवनेश्वर, कोनार्क, पुरी, उदयपुर (एकलिंग), 
रखालियर तथा भ्रन्य प्रासाद-पीठों को देखें, जहां पर नाता-वर्गीय प्रतीक- 
सूत्तियों के सख्यातीत रूप प्राप्त होते हैं। इस मूति-स्थाप्त्य ([007088- 
7070४) 5८णै०५४७१९) को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :--- 
(१) प्रासाद-कलेवर पर उत्कीर्ण मूर्तियां 
(२) प्रासाद-जगती पर निविष्ट मूर्तियां 
(३) प्रासाद-मण्ड। पर उत्कीणे भूतियां 
प्रधम वर्ग में ताना देवयोनियां-यक्ष, विद्याधर, किन्नर, श्रप्सरायें तथा 
परिवार-देव-देवियां एव मिथुन विराजमान हैं । जगती पर जो शादू ल, 
दृक्ति, वृषभ, सिह, भ्रादि बृहदाकार मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं- वे भी प्र तीक- 
लाडन है | भ्रव आइये मण्डपों की प्रभिव्या की ओर | मण्डप एक प्रकार से 
प्रासाद-गर्भ में देव-दर्शनाथ के लिये एक प्रकार देव-भावना, पृत-भावना, भक्ति- 
प्रस्था जागृत करने के लिये तदनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिये प्रासाद-गर्भ 
में जाने के लिये महामष्डप, अधंमष्डप, भ्रन्तराल इन तीनों की परिवार के ही 
वी की व्यवस्था है- वहाँ पर जो मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं दे 
एवं दिश्य भाव को उत्पन्न करने के लिये उत्कोर्ण की गयी हैं। 


प्रासाद-कला-इतिहास 


ह ग्रश्ज बहा 0 
प्‌ृथाफ़रो९-बा८एा(९९७/९ 
छाग्879, 352घ00॥8 & ]शभं72 


उपोर््धात:--इस उपोदषात में समीक्षा का विषय यह है कि कला का विकास 
सर्वथा धर्माश्रय अथवा राजाश्रय पर ही झाश्वित है--यह तथ्य वास्तव में सब 
प्रकार से सत्य है परन्तु जो घर्मं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की भ्रावश्यकता है उस 
में थोड़ी सी यहां विशेष विवक्षा की ध्रावद्यकता है । 


श्रावुनिक कला-बिशारदों ने तथा कला पर निष्णात लेखकों ते जो लगभग 
सौ वर्ष से लेखनी चलाई है, उनकी घारणाशों में मेरी दृष्टि में कुछ मौलिक शांति 
ग्रवश्प है। कला कौ विद्वाों ने देश, जाति, सभ्यता, जीवन, झ्राचार, विचार का 
सर्व-प्रमुख प्रतीक माना है। इम भूतल पर नाना जातियों का एवं नाना सम्यताओं 
का उदय हुझा ! अतएवं इन सभी जातियों की कलायें तथा प्रन्य धारायें भ्रपनी 
अपनी दृष्टियों से विकसित एवं वृद्धिंगत हुई। विद्वानों ने भारत की सभ्यता को 
ऐतिहासिक दृष्टि से एक हो माना है। सभ्यतानुरूप ही तो नाना विकास मूल 
पर ही प्राश्नित होते हैं तो क्या ब्राह्मण-घर्म, बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म भारत 
की सभ्यता के अनुकूल अथवा गूलाअ्रय पर नहीं बिकसित हुए । तो फिर 
भारतीय कला के इतिहास में जो विशेषकर प्रासाद-स्थापत्य भर्थात्‌ घामिक या पूजा 
वास्तु को तीन प्रधान वर्गों में विभाजित किया गया है, वह गौण रूप से तो ठोक ही 
है। भाधुनिक विद्वानों ने हिन्दु-प्रासाद ( प्रांगत० ॥6आाष्ठा6 ) के जन्म 
के सम्बन्ध में जो नाना भ्राकूत निकाले हैं,वे संथा भ्रान्त तोहँ ही। हमने मूलाधारों 
(देखिये प्रथम पटल) तथा शास्त्रीय सिद्धान्तों (देखिये द्वितोयथ पटल) में इन 
आ्राकूतों का पूर्ण रूप निराकरण कर ही दिया है। यहां प्रकृत में जब हम इस 
तृतीय पटल में कला के स्तर पर आते हैं तो हमारे सामने यह समस्या उपस्थित 
होती है कि मूलाधारों (वैदिक, पौराणिक तथा लोकधामिक) एवं शास्त्रीय 
सिद्धान्तों के क्रोड में कया हम तथा-कथित बौद्ध-वास्तु और जैन-वास्तु को इस 
स्तम्भ में न सम्मिलित करें ? 


ऊपर की समीक्षा में यह प्रसंगति भ्रपने आप उठ खड़ी होगी, यदि हम 
भारत की सम्यता के अनुरूप इस प्रासाद-वास्तु कौ समीक्षा न करें । बहुत से 
विद्वानों ने प्राताद के जन्म और विकास के जो भ्नेक सिद्धान्त ( ॥7९0/468 ) 
स्थापित की हैं, वहां श्रव कई विद्वानों ने (देखिये ?, ॥₹. 8009789 "5 
कै79388.. 7पी[ल्यथगा5 ४20. प्रांवबतत. धाए6--० 
9008 पथ ) हिन्दू प्रासाद के जस्म एवं बिकास में वैदिक चिति 


श्र प्राततार-झला-इतिहास 


को ही जननी, व्यवस्थापक तथा अतिष्ठापक माना है तो फिर ई० पु० लगभग 
दो हजार वर्ष पुरानी शंखला को, गुप्त-कालीन या बालुक्‍्य-कालीन या 
पह्लव-कालीन प्रासाद-विकास एवं प्रोल्लास में उसका ऐतिहासिक दृष्टि से 
किस प्रकार से हम पूर्ण रुप से मूल्यांकन कर सकेंगे । 


अतएव इस श्रभाव को दूर करने के लिये हमें पाठकों स्‍ौर विद्वानों के 
सामने यह विचार अस्तृत करना है कि वैदिक चिति भी वैदिक-कालीन पूजा तथा 
प्राराधना का प्रमुख भंग यज्ञ-संस्था थी। इस यज्ञ-संस्था का जब म हात्‌ प्रसार 
विशेषकर समृद्ध परिवारों, राजत्यों, राजकुलों, श्रेष्ठि-कूलों में तो फैल गया 
पा, एक प्रकार से साधारण जनता के लिये यह संस्था विशेष सुकर नहीं थी । 
भतः अपने आप यज्ञ-संस्था के प्रति जनता में भ्रौदासीत्य तथा अपने भाप उपेक्षा 
फैल गई । इसी प्रगति में बौद्ध एव जैन- इन दो धर्मों का प्रनायास जन्म 
हो गया। सभी लोगों का ऐकमत्य है कि बौद्ध धर्म एक-मात्र राजश्नित नहीं 
था। वह महात्मा बुद्ध के समय जनाश्नित था। प्रतएवं जनाश्रय ने ही इस धर्म 
की ई० १० पांचवीं शतक से तृतीय शतक तक इस देश में बड़ा थोगदान दिया | 
यह धर्म दुर्भाग्यवक्ष एक-मात्र मौलिक नहीं था। यह एक-मात्र संकरान्ति- 
युगीन था। प्रतएवं श्रपने श्राप वोड़-धरमम में महान्‌ परिवर्तन भरा गया जिसको 
हम महायान के नाम से पुकारते हैं। इस महायात में पौराणिक पूजा-परम्परा 
पैथा भ्रवतारवाद, तीर्थ-यात्रा, देव-पूजा सभी घटक जो पुराणों की देव थी, बह 
भी इसमें सम्मिलत हो गये। प्रतः यहां पर यह भी स्पष्ट करना है कि जन्र 
याग-संस्था के प्रति सामान्य जनता की विमुखता हो गई तो क्‍या ब्राह्मण, 
राजन्य भी कहीं चुप बंठ सके, उन्होंने भी बाहम-यूजा के प्रत्त तिलांजलि देकर 
आउकजान, बरह्मज्ञान की प्रोर पूर्ण रूपसे भूक गये। राजन्य जनक का 
श्रोपनिषदिक तत्व-ज्ञान विश्वविश्वुत है ।जो ब्राह्मण, ऋषि झौर महाधि बैदिक कर्म- 
कांड पर भी आस्था रखते थे, उन्होंने भी तो बह्मा-जान और आत्म-ज्ञान की 
नई भारा उपनिषदों में बहा दी । यह धारा तो भागोरथी गज्जा के समान कहीं थी 
जो पूरे समाज को न आप्लावित कर सको, न भ्रक्ञालित कर सकी । अ्रतः ऐसे 
समय में एक महान्‌ कान्तिकारो महात्मा भगवान्‌ वेदब्यास को प्रावस्यकता थी 
जिन्होंने विशाल-जन-समाज कौ प्रेरणा को देखकर, हृदयज़म कर इस अत्यन्त 
सूक्ष्म, कठोर, कठिन, प्रतिसीमित धारा को भ्र्थात्‌ भात्म-शान, ब्रद्माजात 
को हब रा->देकपूका, तीर्थ यात्रा में बहा दिया । अष्टादश पुराणों को रचना 
तथा इष्डि के बाद पू्-धर्म के समापन का अंय भगवान्‌ बेद-व्यास्त को ही है । 


प्रसादर-कला-इतिहास €्३ 


झतएव महायान के विकास में इत पुराणों का भी प्रभाव था तो फिर महायान 
धर्म की क्रीड में प्रोल्लसित स्थापत्य-कला को हम क्या प्रासाद-कला अर्थात्‌ 
पूजा-वास्सु के रूप में नहीं मूल्यक्त कर सकते ? जहां ब्राह्मण-धर्म में ताता 
उपासना सम्प्रदाय--ब्राह्म, वैष्णव, शव, शाक्त और गाणपत्य विकसित हुये तो 
वया भारतीप मौलिक उनमे में झन्प नई २ धाराएं नहीं वर्गीकृत नहीं की जा 
सफ़ती हैं ? अगर इप मौलिक उत्मेष में यह निस्प॑ कोच प्रतिपादन करते हैं कि 
भारतीय कला विशेषकर प्रासाद-कला के जो प्राचीनतम बौद्ध वास्तु के महानीय 
निदर्शन प्राप्त होते हैं वे भी पूजा-वास्तु या प्रासाद-न्‍्वास्तु के ही विकास हैं। 


,.प्नब एक समीक्षा और रह गई कि यह महायान-पूजा-वास्तु के निदर्शन 
जैसे सांची, बारहुत आदि महापीठ प्रख्यात हैं तो उनसे पहले कौन से पूजा-वास्तु के 
निदर्शन हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने भ्रपने उपोदधात में हिन्दू प्रासाद की जननी 
वैदिक चिति को माना है तो यह श्रंखला किस प्रकार से सम्बद्ध की जा सकती है। 
बहुत से, लगभग ई० पू० २००० वर्ष पुराने, जो खनन श्रौर भ्रन्वेषण हुऐ हैं उनमें 
भी पूजा-वास्तु-निदर्शन के प्रभाव नहीं हैं । लिज्भ-पूजा, नाग-पुजा के प्रचुर प्रमाण 
प्राप्त होते हैं। पुन: यह सारा पुजा-वास्नु एक मात्र पाषाणीय निद्षंनों में ही हम 
गतार्थ नहीं कर सकते | हाँ समरांगण-सृत्र्धार में प्रासादों वी नाना दिधाएं हैं 
जैसे पट्टिश, दारूज, लयन झादि श्रादि । पट्टिय से तात्पययं वस्त्र-तिर्भित, दारूज 
से तात्पर्य काष्ठमय, लयन रे तारपयं गृहामय अथवा गुहाघर | झ्त: जहां तक 
शास्त्रीय सिद्धान्तों भ्र्थात्‌ वास्तु-शास्त्री य- शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों में प्रतिपा/.त 
इन सिद्धान्तों की जो समीक्षा है उससे यह तथा-कथित ब्राह्मण मन्दिरों के प्रायाद- 
वास्तु से बौद्ध विहार, चैत्य, स्तुृप, जैन प्रतीक एवं प्रासाद भी कला की दृष्टि से 
पृथक नहीं किये जा भ्रकते । 


बात यह है कि वरेण्य पुरातत्व-बिदों जैसे वर्जिज, फर्गूसन आदि आदि ने 
भारतीय वास्तुकला एवं मूतिकला के जो भ्रन्वेषण, अनुसंधान तथा गवेषणात्मक 
विज्ञप्तियां प्रस्तुत की हैं वे सब था उनके दृष्टि-कोण से ठीक ही हैं क्योंकि यह 
ई०पु० तथा ईसबीयोत्तर जितने भी निर्भित स्मारक तथा खनित उपलब्धिया प्राप्त 
की है उनकी ऐतिहासिक दृष्टि से संगति शभ्रान्त नहीं है, परन्तु कला-समीक्षा को 
दृष्टि से इन सब स्मारकों ओर उपलब्ब्धप्रों का एक समस्वयात्मक(9९7]60८) 
अध्ययन प्रावध्यक है। दुर्भाग्य का विलास है कि रामराज तथा प्रसनक्मार प्रावां 
के पहले किसी भी विद्वान्‌ ने वास्तु-शास्त्र श्रथवा शिल्प-शास्त्र के निद्धान्त वो न 
तो पढ़ा भौर न समझा | हसारे देश की संस्कृति के जहां आचार-विचार, रहन- 
सहन, भोजननभजन पर जब अधर्म्शास्त्रों में, नीति-शास्त्रों में पूर्ण, श्रोढ़ एवं 


श्र प्रसाद-कला-इतिहास 


प्रचुर प्रतिपादित किया गया है तो कला की निर्मिति भर स्थापत्य के सिद्धान्तों 
का क्या बिना प्रतिपादन यह विलास, प्रोल्लास एवं महान्‌ प्रकर्ष कैसे सम्भव था? 
आतः ऋब भारत-भारती के लिये इस अनुसन्धान की महती भपेक्षा है। 


हम पहले ही ऊपर संकेत कर चुके हैं कि यह प्रासाद प्र्थात्‌ हिन्दु-मन्दिर 
की जन्मदात्री वैदिक चिति है तो बीद्ध विहार, चैत्य, स्तृप, संधघाराम इन 
निवेशों के मूलाधार क्या हैं ? स्तूप या चैत्य या विहार ये सब शाला एव मण्डप 
के निवेश पर भाश्चित हैं। झालायें भौर मण्डप वैदिक याग-संस्था में प्रवर्तित 
वैदिक इष्टि एवं चितियां भर्थात्‌ वेदियां--ये सब इनकी प्रग्रजा थी और ये 
सब इन्ही की भ्नुजा हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्तूपाकृति वास्तु-निश्तियों के बहुत 
संकेत मिलते हैं। चैत्य यथानाम चिति से ही निष्पन्न है | अतः यह समस्त तथा- 
कथित बोद़-वास्तू सब वैदिक वेदियों एवं सदसों पर भ्रधारित था यहां । पर इस 
उपोद्धात में यह एऋ-मात्र भ्रनुसंधान के लिये विषय की विवक्षा की गई है। भ्रव 
हम स्थानाभाव के कारण यहां पर विशेष विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहते। इस 
ग्रल्थ में हमारा एक-मात्र उद्देश्य है कि हम बौद्ध बिहारों, चैत्यों, और स्तूपों को भी 
हम प्रासाद-निवेद्य में भ्रवश्य गतार्थ करना चाहेंगे जिससे भारतीय स्थापत्य की 
एकात्मकता भौर भागारथी गंगा के समान सनातनी घारा में हम स्नान करते हुये 
अपने को धन्य मानेंगे। 


प्रासाद-वास्तु की ऐतिहासिक 


समीक्षा-तालिका 
इस उपोद्ात के अनुरूप भारतीय प्रासाद-स्थापत्य को हम निम्न स्तम्भों में 
विभाजित करना चाहते हैं:-- 
१. पृव॑न्ब दिकन्कालीन--सिन्धु-घाटीन्सभ्यता-कालीन 
२. वैदिक-कालीन 
३. उत्तर-वैदिक-कालीन 
४. पूर्व-मौयं-कालीन (४०० ई० पू०) 
५.  उत्तर-मौयं-कालीन-- अ्शोक-कालीन 
६. .शुग-कालीन तथा भआ्रान्ध्र-कालीन ( १८५-१४० ई० पू० ) 
७. लयन-प्रासाद--हीनयान-बौद्ध-प्रासाद (२०० ई०पूृ०से २००ई० ) 
८. गान्धार-वास्तू-कला--पूजा एवं पृज्य-वास्तु 
€. दाक्षिणात्य-पावंत-प्रासाद-वास्तु ( २०० ई० पू०-५०० ई०) 
१०. उत्तरापथीय ऐष्टिक-वास्तु --प्रासाद-रचना का विकास 
११. गुप्त नरेज्ञों के स्वणिम समृद्ध राज्य-काल में नागर-प्रासाद-कला 
का जन्म, विकास एवं प्रसार (३५०-६४० ) 
१२. चालुक्य-नरेशों के राज्य-काल में प्रोल्लसित प्रासदों की समोक्षा 
१९. पललव-राजवंश की प्रनुपम देन (६००-६०० ) 
१४. चोल-नरेशों की वदान्यता झ्ौर उनके काल में उत्थित विमान- 


१४८ 


१६. 


१७. 


प्रासाद (६००-११५० ) 


पाण्ड्य-नरेशों के युग में विमान-वास्तु में नई झ्राकृतियों तथा 


नवीन निवेशञों का उत्थान (११००-१३५० ) 


विजयनगरन्सत्ता में विमान-आसादों में नई उद्‌भावनायें तथा नई 


अलंकृति-विल्छित्तियां ( ११५२-१५६५ ) 


भदुरा के तायक राजाझों के काल में दाक्षिणात्य प्रासाद-कला के 


चर्मोत्कर्ष में विभान-वास्तु का सर्वश्रेष्ठ भ्वसान 


ि० शरण झाइये उत्तराषयीय महाविशाल प्रासाद क्षेत्र की श्लोर जिसमें सिध्न- 
लिखित वास्तु-पीठ विदोष विवेध्य हैं :- 
१८. उत्काल यथा कलिय (भाधुनिक उड़ीसा)--भुवनेश्वर, कोणाक तथा 


पुरी--केसरी राजाझों का श्रेय 


६६ 


२२. 


टि० 


२३. 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 


प्रासाद-वास्तु 


बुन्देलखण्ड खजुराहो--चन्दैलों तथा प्रतीहारों की देन 
. मुजजरों का महान्‌ प्रकष--गुजरात (लाट) तथा काठियाबाड़ 
सुदूर दक्षिण -- खान-देश 
मथुरा-वृन्दावन 
इस विज्ञाल भारत में दोनों महा प्रवेशों (उत्तर एव वक्षिण) की 
प्ररल्ताव-कला के इस वर्गीकरण के उपरान्त श्रव हमें पृर्थ-पश्चिप के 
साथ बुहत्तर भारत--द्वीपान्तर एवं मध्य-एशछ्षिया की झोर भो 
जाना होगा 
हल एवं पाल वहन में प्रोत्यित प्रासाद-कला (६००-- 
१७०० 
काएमीर में एक नवीन संगम का दर्शन (२००--१३०० ) 
नेपाली वास्तुकला 
सिहलन्द्वीपीय प्रासाद-कला 
ब्रह्म (बर्मा)--देशीय मन्दिर 
वृहत्तर-्भारतीय-प्रासाद-कला 
(भ) कम्बोडिया 
(ब) श्याम 
(स) चअम्पा 
(थ) जावा तथा बाली आदि 


पर्व-बेदिक-कालीन---सिन्धु-घाटी-सभ्यता 
के पूजा-वास्तु-निदर्शन 


हमने अपने उपोदधात में प्रासादों के जन्म एव उदय में वैदिक खिति को 
मूल प्रकृति माना है भ्ौर इसी मूल-प्रकृति पर जो भ्रनेक प्रतिकृतियां ([0- 
$0(9५]१९५)पल्‍लवित एवं विकसित ६ई', उनमें सभा प्रथवा मण्डप-भवन ही स्व॑- 
प्राचीन निदर्शन हैं। मोहेनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो हमें वास्तु- 
निदर्शन मिले हैं, उनभें स्नानागार तथा भौभमिक भवनों के अतिरिक्त सभा-भवन 
भी प्राप्त हुये हैं प्रौर इनका एक-सात्र प्रयोजन सम्भवत: सामूहिक पूजा-भवन 
से था। अत्र प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह सिन्धु-घाटी की सभ्यता पुर्वब- 
बैदिक-कालीन थी अथवा समकालीन थी। ऋग्वेद की ताना ऋतचाों में सहख- 
स्तम्भ समा-सवतों पर प्रचुर संकेत हैं। त्रिभो मिक भवनों (त्रिधातु शरणम्‌) पर 
भी पूर्ण विवरण हैं। यह हुआ तत्कालीन वास्तु-कला का साहित्यक प्रमाण। 
ऋग्वेद में शिव्न-देवा:--मूरदेवाः ये भी संकेत प्राप्त होते हैं| इस अत्यन्त वैदिक 
कालीन भवन-विन्यास तथा पूजा-सम्प्रदाय पर जो हमें संकेत प्राप्त होते हैं पुनः 
इस बैदिक-कालीन भवन-विन्यास तथा पूजा-सम्प्रदाय पर जो हमने संकेत किया है 
वह साक्षात्‌ सिधू-घाटी की सभ्यता में पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है | श्रतः यह 
जो बहत दिनों से यह धारणा दाने: छः: परिपुष्ट होती जा रही है कि सिन्धु 
घाटी की सभ्यता वैदिक काल से प्राच्ीनतर है वह सर्वथा ऐतिहासिक दृष्टि से 
भले ही मान्य मानी जाए परन्तु सोस्कृतिक दृष्टि से वैदिक-कालीन सभ्यता और 
सिन्धु घाटी की सभ्यता इस दृष्टि में समकालीन है। इसके स्पष्टी करण में हमें दो 
तीन विवरणों की ओर जाना होगा । 


(भ्र) बहुत से विद्वानों ने यह मान रख्वा है कि प्रतिमा-पुजा एकमात्र 
उत्तर-वैदिक-काल अर्थात्‌ सूत्रों, महाभारत, रामायण अश्रथवा पुराणों के थरुग में 
प्रारम्भ हुई--यह धारणा मेरी दृष्टि में बिलकुल भ्रान्त है। इस महादेश में जब 
श्रायों भौर अनायाँ का संघर्ष हुआ तो हम ग्रनार्यों को सम्वृता को क्‍यों भूल गये 
झौर उनके जीवन एवं उनकी कला पर बहुत बड़ भ्रनुसंधान की आवश्यकता है । 
सिन्धु-घादी की खुदाई में हमें जो पूजा-प्रतीक (जैसे योनि-मुद्रा, शाकम्भरी देवी 
झादि अनेक प्रतीक एवं प्रतिमायें ) तथा पशुपति शिव, लिंग-अतिमाएं प्राप्त हुई 


श्ष धृव॑ नवेदिकःकालीन 


हैं, उन से यह साक्षात्‌ सिद्ध होता है कि यह सभ्यता श्रनायों, प्सुरों, आविड़ों 
अथवा नामों की थी । 


(ब)सभी विद्वानों ने ऐकमत्य से यह स्वीकार किया है कि लगभग ५००० 
साल पुरानी वात है कि यह प्राय जाति अपने भ्रादिम निवास पुर्व-मध्य एशिया मी 
पश्चिम (योरोप ) पूर्व (भारत) तथा उत्तर (ईरान) में प्रपनी भ्रपती टुकड्षि 
में विभाजित हो कर समस्त विश्व को भाक़रांत ही नहीं कर दिया वरन्‌ अन्य 
जातियों को परास्त कर अपनी सम्यता का पूरा प्रसार कर दिया | 


(स) भ्रतः यह निविवाद है कि इस देश में यह पूजा-वास्तु फसल फ 
संस्था नहीं है बरन्‌ प्रनायं-संस्था भी है| जेता झौर जित दोनों के सम्पर्क से दोनों 
भ्रपनी अपनी सभ्यता के मूल एक में मिलकर महान वटवृक्षोपम पललबता को प्राप्त 
होते हैं। अतः प्रासाद पद का नैरूक्तिक प्रर्थ जो है वह एक मात्र मन्दिर नहीं है 
बहू एक प्रकार से ऐष्टिक वास्तु है जो व॑ दिक भित्ति पर आधारित है। भारतीय 
वास्तु-कला के प्रसिद्ध लेखक जैसे परसी ब्राउन ने यह स्वीकार किया है कि 
तत्कालीन रिन्घु घाटी सभ्यता में जो भवन निर्मित हुये वे सब ऐष्टिक वास्तु हैं । 
भ्रायों भौर श्रनायों की सभ्यता में एक ही अन्तर था--श्रार्य आरण्यक, ग्राम्य 
सरितोपकूलीय जोवन पर श्रभिनिवेश रखते थे, प्रताय॑ परकोटों से घिरे पत्तनों, 
पुरों, ढुर्गों में निवास करते थे। जहां श्रार्यों की जीवन-पघारा में ग्राम्य भौर झरध्यक 
जीवन भ्रकाट्य तथ्य सिद्ध है तो फिर हमारे जितने भी वास्तु भ्रनवा शिल्प ग्रन्थ 
मिलते हैं तो उनमें प्राम-लिवेश नगर-निवेश में जो यह अ्रविच्छिन्न परस्परा थी कि 
सभी बस्तियां प्राकार,परिखा, वप्र, भ्रटालक से भ्रवश्य निविष्ट होने चाहियें तो 
क्या यह प्रायं घटक हैं या भनाय॑ | डा० श्राचार्य ने भी सिन्धु घाटी सभ्यता में 
दशिलरालंकृत विमान-भवनों को भी सिन्धु-घाटो की सभ्यता में इन्हे मन्दिरों के 
रूप में उपकल्पित किया है। हमने पहले पृजा-वास्तु के निदर्शन में सभा-मण्डपों 
पर संकेत दिया ही है। मार्शल, साहनी बनर्जी भौर प्राचार्य इन सब ने विमान- 
भवनों का भी परिषुष्ठ प्रमाण से प्रतिपादित किया है। इन विभान-भवनों में केच्- 
प्रकोष्ठ में दाढ़ी वाली प्रतिमा भ्थवा लिंगाइति में स्थापित पाई गई है । 


इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध लेखक हरनाम गोट्स ते भी इस का पूर्ण समर्थंव किया 
है, जिन का उद्धारण भावश्यक है : - 
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२ बैदिक-कालोीन-वास्तु 


हम ऊपर वैदिक-कालीन पूजा-वास्तु के प्रमुल निदर्शनों में बेदिका-वास्तु, 
धाला-वास्तु तथा मण्डप-वास्तु पर कुछ इंगित कर ही चुके हैं, भतः वैदिक-कालीन 
उपासना-परम्परा में बहुल देववाद का महान अभिनिवेदा प्रारम्भ हुआ था। अतः 
इन देवों की पूजा के लिये भोर उनको तृप्त करने के हिये तथा उनसे बरदान-- 
आ्राधिराज्य, स्वाराज्य, बैराज्य-आदि के लिये यश के द्वारा ही उनको वशंगत करने 
के लिये पूर्ण प्रयास किया । अतः तदर्थ याग-सम्द न्धी सर्वंप्रमुख उपासना थो। 
याय-संस्था के लिये नाना-वास्तु-कृतियां भी अनिवार्य थीं। श्रस्तु इन पर हम विशेष 
प्रवचन आवश्यक नहीं समभते--पूर्वें-पटल--मूलाघार में हम यह सब प्रतिपादित कर 
ही चुके हैं। भ्रतः हमारा यह भ्रध्ययन प्रासाद-निवेश से सम्बन्धित है । श्रत: प्रासाद 
की मूलभित्ति को जन्म देने के का श्रेय वेदिक वाहूमय और याग-संस्था ही है । 
प्रासाद की दो दृष्टियां हैं प्रथमा भ्राकार दूसरी प्राण। प्रासाद निराकार ब्रह्म को 
विराट पुरुष की साकार प्रतिमा है प्रति कृति है। ऋग्वेद में जिन दो देवों का पूर्ण 
संकेत है भ्रौर जिन का पूर्ण सम्बन्ध इस रचना और प्रतिष्ठा से वे हैं वास्तो- 
ध्यति तथा विश्वकर्मा | विश्वकर्मा भायें वास्तुकला के सर्व-प्राचीन तम तथा आदिम 
(एपा70०42)) स्थपति हैं। मय प्रनायों के सर्व प्राचीन-तम तथा ब्रादिम 
स्थपति हैं । महाभारत में मयासुर के द्वारा निभित सभा- भवनों [इन्द्र-लभा, यम-सभा 
वरुण-सभा ) के उपाख्यानों से हम परिचित ही हैं । भ्रव आइये वास्तोष्पति की 
झोर। हमारे देश में लगभग पांच हजार वर्ष से यह सनातनी परम्परा है कि 
कोई भी भवनार॒म्भ वास्तोष्पति मंत्र के बिना कोई भी वास्तु“विन्यास प्रारम्भ 
नहीं किया जाता। यही वास्तोष्पति देव आगे चलकर वास्तु-पुरुष वास्तु-ब्रह्म के 
रूप मे विभावित किये गये। प्रासाद का श्र्थ --सदनं साद: प्रकर्षणम सादे: 
प्रातादः झ्र्थात्‌ जहां मान, धाम एवं विन्यास-पुरस्सर नियम-्बद्ध इष्टि- 
जयन निष्पन्न होता है, वही चिति है, वही चंत्य है, वही प्रासाद है। श्रतः 
इस मूलाधार के मूल्यांकन से कौन सी वास्तु-कृति इस वेदिक परम्परा से 
प्रभावित नहीं है । जहां तक ग्रामों, नगरों कुलों, गोत्रों--गोवाड़ों - गाव: त्रायस्ते 
यस्मिन्‌ इति गोत्रम्‌-- गोपुरों भादि--इन वास्तु-कृतियों से इस स्तस्भ में 
हमारा प्रयोजन नहीं है। भ्रतः वँदिक-कालीन प्रासाद-तिवेश की देन स्वतः 
प्रकट है और विशेष विवरणों की यहां पर प्रावश्यकता नहीं है । 


मौर्ये-कालीन ई पृ० ४०० ) 


मौर्यकालीन वास्तु-कला के सम्बन्ध में प्रीढ़ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। ई० 
पू० पंचम शतक में मोर्यों की राज-सता की स्थापना हो ही चुकी थी । यह राज- 
सत्ता इस देद में प्रायः सर्वत्र एक विशाल साम्राज्य एवं भाधिराज्य स्थापित 
करने में पूर्ण सफल हुई | चन्द्रगुप्त मौर्य-सम्राठ के राज-वेदम, राज-प्रासाद का 
जो वर्णन मैगस्थनीज के वृतान्‍्त में पाया गया है उससे तत्कालीन बास्तु-विकास 
का पूर्ण परिषाक समर्थित होता है। राज-प्रासाद काष्ठमय. था पाषाणीय नहीं था। 
 ऐष्टिक वास्तु के प्रति विशेष प्रभिनिवेश नहीं था, प्रतः ऐष्टिक एवं शिलामय 
द्रव्य देव-प्रतिमाओों में ही विशेष प्रयोग किये जाते थे । पुराणों को एक-मात्र गुप्त 
कालीन कृतियों प्रथवा संपादनों में विभाजित वरना अनुचित है। पुराणों एवं 
आगामों का का श्रादेश था-- गिलाकुड्य, शिलास्तम्भ' नरावासे न योजयेत श्रतएव 
तत्कालीन समाज में इस देश की भ्राब-हवा के अनुकूल मृन्मय, छात्रमय, काष्ठमय 
श्रावास ही विशेष अनुकल माने गये और यह परम्परा हमारे देश में भ्रब भी 
विद्यमान है । जहां तक वास्तु-कला के विलास, प्रोल्लास एवं विकास की बात है 
उसका प्रतिविम्ब इस स्थापत्य-निदर्शन (मौर्य-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त का राज-प्रासाद 
तथा अशोक का भी राजमहल-पाटिलपुत्र) में प्रात्त होता है। कैसे सभा-भवन, 
कैसी अन्त: शालायें, कैसे मनोज्ञ स्तम्भ, कैसे प्राकार, कैसी परिखायें कैसे वष्र तथा 
अट्टवालक--इन पूर्ण भ्लंकृति के परिपाक में विलसित हो रहे थे। यह सब 
जन-“वास्तु एवं राज-वास्तु की की बात है । 


भ्रव आइये, प्रासाद-वास्तु की ओर | दुर्भाग्य का विलास है कि इन काल में 
पूजा-वास्तु के निदर्शन श्रनुपल्थ हैं परन्तु मेरी दृष्टि में उस समय सभी भवनों 
राजन्भवनों या जन-भवतों में सबंत्र एक स्थान निर्धारित कर दिया जाता था 
जिसे देवगार, देवकुल, देवनिकेतन के नाम से पुकारा जाता था। यह हम प्रथम 


ही प्रतिपादित कर चुके हैं । 


उत्तर-वेदिक-कालीन 


ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर-वैदिक-कालीन प्रासादन्‍वास्तु की समीक्षा 
वास्तव में कठिन ही है। वेदिकल्काल एवं उत्तर व दिक-काल के तिथि- 
निर्धारण में ही बड़े २ मत-भेद हैं तो फिर तत्कालीन जीवन-धारा की भ्रवि- 
व्छित्त-परस्परा का मूल्यांकन सुकर नहीं है। अतः हमें इस विवाद में न पड़ 
कर यहां इतना संकेत ही पर्याप्त है कि उत्तर-व॑ दिकर-काल में सूत्र-साहित्य को 
विज्ञानों के जन्म में बड़ा श्रेय है । शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त, छन्‍्द एवं 
ज्योतिष--इस षडड़ वेदाड़ से हम परिचित ही हैं। उत्तर-व॑दिक साहित्य में 
इस स्तम्भ में कल्प तथा ज्योतिष की ही देन का मूल्यांकन श्रावक््यक है। हमने 
झपने पॉांग्ल-प्रन्थों में लिखा ही है कि यूनानियों ने विज्ञान को ज्याप्रिति 
(0९०7८०५) से प्रारम्भ किया, हिन्दुओं ने भाषा-विज्ञान से किया। परन्तु 
इस समानान्तर घारा के साथ हिन्दुश्नों ने ज्यामिति को भी पूर्ण प्रश्रय दिया । 
कल्प-सूत्रों से तात्पयं चतुविध सूत्रों से है--ग्रह्म, श्रोत, धर्म तथा शूल्व । शूल्ब 
वेदि-रचना की माप से सम्बन्ध है। धर्म से तात्पर्य चातुव ष्यं-व्यवस्था एव' 
चातुराश्रम्य- व्यवस्था से तात्पयें है। पुनः शेष गृह्म एवं श्रौत-सूत्रों का सम्बन्ध 
यजन-याग, परूजा-उपासना भ्रादि से है जो गाहंस्थ्य यश्ञ एवं सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय यज्ञों से विशेष सम्बन्ध है । इन यज्ञ-्वेदिषों एवं यज्ञीय-निवेशों के 
मानादि, निर्माणादि एवं द्रव्यादि ने ही आगे की प्रासाद-कला की मूल-भित्ति 
को प्रस्तुत करते हैं। प्रतः इस पश्रत्यन्त स्वल्प संकेत के बाद श्रव हमें थोड़ा 
सा महाकाव्यों (रामायण एवं महाभारत) की काल-गरिमा पर भी कुछ 
संकेत भ्रावश्यक है । रामायण में सौधों, विमानों, गोपुरों, तोरणों, प्रकार-परिखा- 
वप्र-अटालक भादि परिवेष्टिप एव" अलंकृत नगरों झादि नाना वास्तु-वैभवों 
के वर्णन प्राप्त होते हैं। महाभारत में तो सभान्वास्तु का महात्‌ विलास 
प्रत्यक्ष है जिसका पूव॑ -संकेत हो ही चुका है। पुनः इस महाकाव्य में प्रनेक 
ती्षों, धामों, पुष्यतम सलिलाशयों, सरिताझ्रों, पावन-कूलों का ही वर्णन 
नहीं है के मुख्य देव - जिदेव--ब्रह्मा, विष्णु एव" छिव से सम्बन्धित भ्रनेक 
बाल, स्थलों एवं भ्रायतनों के वर्णन प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से इस 
उत्तर-वंदिक काल में तो प्रासाद-वास्तु भवश्य वृद्धिगत हो चुका था। हां यह 
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भ्रवर्यस सन्दिग्ध है कि भन्दिरों के निर्माण में किन २ द्रव्यों का विशेष प्रचार 
था। महाभारत के काल से सम्बन्धित कुछ स्थलों की खुदाई से भातुपों एन 
पाषाणों की बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। अतः पुरातत्वीयान्वेषण--हस 
तथ्य के भी पोषक हैं। भ्रतः भ्रन झाइये ईसवरीय-पुर्व -कालीन प्रासाद-वास्तू की 
झोर जो तिथिक्रम से श्रवश्य भनुसन्धत्त हो चुका है | 


मौयं-राजवंश-ग्रशोक-कालीन स्थापत्य 


यद्यपि मौयं-काल में पूजा-वास्तु का प्राघान्य नहीं था तथापि भातीय 
वास्तुकला, जिस का मुख्य एबं मूर्धन्य भ्रासाद कला है, उस के विकासमान बीज 
पूर्ण रूष से पल्लवित हो चुके थे । पाटलिपुत्र का निवेश एवं उसमें राज-मवन या. 
राज-प्रासाद की रचना लौकिक-वास्तु (सेकुलर ग्रा+टिक्वर )का परम निनर्शन 
प्रस्तुत करते है । इस काल की वास्तु-बला का प्रधान निर्माण-द्रव्य काष्ठ था । 
पाटलिपुत्र के घ्वसावश्ञेषों में जो प्राद्चीन स्मारक प्राप्त हुये हैं, उनमें काप्ठ- 
मय प्रासाद के प्रौढ़ विकास का पूर्ण आभास मिलता है। हमने प्राचीन भारत 
के चार भ्रमुत् स्थपति-वर्गों में काष्ठ-कला कोविद वर्धकि का कौशल वास्तु- 
शास्त्र का एक अभिन्न भ्रंग माना गया हैं, तदनुरूप मौयं-कालीन वास्तु-कला- 
वर्धकि के कौशल की एक अत्यन्त एब' प्रगस्त दक्षता का निदर्शन है। 
पाटलिपुत्र की नगर-रचना एवं राजधानी-निवेश की जो व्यवस्था थी वह 
प्राचीन भारतीय-वास्तु-शास्त्र के श्रनुरुप ही थी-पभ्रर्थात प्राकार, परिखा से 
गुप्त एवं हेम्ये आदि मण्डित तथा द्वार एवं गोपुरों से सज्जित रक्षा- 
संविधान की परिपाटी प्रचलित । कौटिल्य के श्रथ-शास्त्र में नगर-निवेश 
की जो पद्धति प्रतिपादित की गई है, उसका सुन्दरतम निदर्शन पाटलिपत्र का 
निवेश है। झ्थच काब्ठमय प्रासारों के निर्माण में जहां काष्ठ-कला का 
वैधारद पर्ण-रुपेण परिलक्षित्र है, वहाँ उनमें भूषा-विन्यास (पच्चीकारी) का 
भी कम कौशल नहीं है। वानस्पत्य विच्छित्तियों के साथ २ खग, मृग भ्रादि 
पशु-संसार के चित्रण भी पूर्ण रूप से प्रतिविम्बत हैं । 


मौयंन्वश के अमरफ्रीति प्रियदर्शी राज अशोक का संरक्षण पाड़र 
भारतीय स्थापत्य निखर उठा । झशोक-कालीन भारतीय स्थापत्य में विशेषकर 


बौद्धन्काल के विकास का श्रीगणेश माना जाता है, जिनमें 
” जिनमें निम्नलिखित है 
दास्तु-विभ्यास विश्येष उल्लेल्य हैं :-- 


१. चट्टानों पर उड्ं कित शिला-लेख 
२. स्तूप 
रे. एक-पाषणीय स्तम्म (77070॥007८ शंी975) 
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४. एक-पाषाणीय श्रायलन 
४.  राज-प्रासाद तथा 
६. पाव तोीय शालायें 


प्रकृत में यद्यपि इन निदर्शनों में प्रासाद-कला का कोई आभास नहीं, 
परन्तु स्तूपों तथा आयतनों तथा प्रासाद-स्थापत्य की विच्छित्तियों एवं पार्वत- 
वास्तु के इन प्रारम्भों में हिन्दू-प्रासाद के विकास एव उत्तयान के बहुत से घटकों 
के विकास-बीज भ्रन्तहित हैं। अशोक के स्तम्भों की रचना से भागे के प्रासाद- 
स्तम्भों ने बहुत कुछ ग्रहण किया । प्रासाद के ध्वज-स्तम्भों की जो रचना श्रागे 
हम देखेंगे, उन पर भ्रशोक के स्तम्भों का प्रभाव पूर्ण रूप से विद्यामान है। 
इन स्तम्भों पर गज, भश्व, वृक्ष, वृष एवं सिंह के चित्रणों में प्राचीन बैदिक 
एवं पौराणिक परम्परा प्रतिविम्बित है। इसके श्रतिरिक्त प्राचीन भारत की 
अत्यन्त प्राचीन उपायना के नाना स्वरूपों में वक्ष-पूजा एक बड़ी प्रचलित 
मंस्था थी। वुक्षों के प्रहाण्ड-काण्ड की यह परम्परा पाषाण-शिलाओों और 
पाषाण स्तम्मों में भी परिणत हुई। बहुत से चित्रणों में यह दृश्य विद्यमान 
है। पृज्य-स्तम्भों की परम्परा सम्भवतः इस देश में बहुत पुरानी है। बेसनगर 
के स्तम्भ से भी यही निष्फ्ष॑ निकलता है। सम्भवतः श्रशोक के द्वारा 
निर्मापित एवं प्रतिष्ठापित इन अ्रगणित स्तम्भों का उपलक्षण पूजा-वास्तु के 
रूप में हम देख सकते हैं। इस प्रकार ये स्तम्भ देव-रूप थे और भागे के मन्दिरों 
के श्रग्मजन्मा । इनके अतिरिक्त पाव तीय-शालाओं को भी हम प्रासाद-वास्तु 
के उन्नायकों एव नियामकों में परिगणित कर सकते हैं। इनकी विच्छित्तियां 
प्रासाद-शिखर-विच्छित्तियों के समान दर्शनीय हैं । पर्सी ब्राउन (देखिये इंडियन 
प्रारकीटैक्चर पू० १००१२) ने भी यह मत प्रकट किया है। भ्रशोक-काजीन 
इन पाव त-शालाओों के निर्देशन बारबर पव त-माला में कर्ण-कौपर सुदामा 
लोमस-ऋषि, विश्व-फोंपड़ी, नागाजु नी-पर्वत माला में गोपिका, बहिजका, 
बादलहिका के साथ सीता-मढ़ी-वर्ग में भी द्रष्टव्य हैं । 


टठि० १. राज-प्रासाद के सम्धन्ध में हम पहले ही संकेत कर चुके हैं । 
टि० २. पर्णत की पाषाण-दिलायें प्रस्तर-प्रतिमाझों को पुर्जेजः हैं-- 
झा. शालग्राम, बाण-लिज़ जो स्वयम्भ्‌ प्रतिमायें हैं । 
थ. गहें-गहे गोवधन-पूणा-पर्वत-पूजा का प्रतिनिधित्व है | 
... टि० ३. प्रासादों की संज्ञायें पर्यवतों से -मेरू, मन्दर, कैलाश झादि (दे० 
झमुवाद) । ु 


शुग तथा आरांध्र राजवंशों एवं वाकाटकों 
महीयान्‌ तक्षण-स्थापत्य 


प्रर्चा गृहों एवं अर्चंक-निवासों के प्रारण्यक, पा्वृतीय एवं नागर स्थानों 
की नि्िति में सर्वप्रथम ऐतिहासिक योगदान शुग एबं श्रान्ध्र राजाधों ने दिया । 
यद्यपि इस काल की वास्तु-कृतियों के निर्माण में विकास-क्रम की दृष्टि से काप्ठ 
का ही बहुल प्रयोग हुआ्ला था प्नतः वे कृतियां प्रत्यक्ष बहुत कम निदर्शन प्रस्तुत 
करती हैं, परन्तु सांची, मथ्रा, प्रमरावती, गान्धार, भ्रादि के स्मारकों में चित्रित 
प्राचीन पूजा-ग हों (00]779€ 5॥7॥65) के ब्रवलोइन से तत्कालीन वास्तु 
कला के विकास का श्रनुमान लगाया जा सकता है। 


मौय्यों के बाद शुंगवंश का राज्यकाल श्राता है, पुनः ग्रान्धरों का | शुंग सत्ता 
का उत्तर एवं पश्चिम में विशेष प्रभुत्व था भ्रोर झ्रान्ध्रों का दक्षिण में । आन्ध्रों 
ने भ्पने को दक्षिणेष्वर के नाम से स्वयं संकीतेन किया है। ये दोनो ही राजवंश 
बड़े उदार थे। प्रशोक के समय बौद्धन्कला का जो विकास प्रारम्भ हेँआ था. 
वह इनके समय में भी श्रागे बढ़ता रहा । सांची, बरह ते झादि महा कला पीठों 
के विकास का श्रीगणेश इसी समय हा । विशेषता यह है कि इनके समय में 
प्राबीन पूजा-गृहों (६४४]५ 5॥777€8) के भी निर्माण हेये जो आगे चलकर 
हिन्दू-प्रासद की निर्माण-शैली की पूर्वजा प्रतिकृति (20(09]0९)बने । हि 
पूजा-गृहों ने इस काल (२०० ई० १० ) की कृतियों में वेसनगर का विष्ण- 
मन्दिर (जो ध्व सावशेष है ) विशेष उल्लेल्य है। श्रन्य प्रतेक देव-स्थान निर्मित 
हेये जिन को समीक्षा भी यहां श्रवव्यक है। भिनसा के समीप वेसनगर में 
स्थापित यह गरुड़-स्तम्म वासुदेव-विष्णु मन्दिर पुरातत्वीय दृष्टि से सव प्राचीन 
प्रासाद-निदर्शन है । है 


ई० पू० २०० से ई० 3० २०० तक की भारतीय वास्त्‌ -कला के इतिहास 
में राज-कुल के संरक्षण का प्रभाव था ऐसा नहीं कहा जा सकता | इस काल की 
वास्तु-कला की मुख्य विशेषता बौद्ध बिहार एवं चैत्य थे भौर उन में भी विभेद 
यह था कि उनके विकास की रूप रेखा में बौद्ध-घर्म की दो प्रमुख धाराशधों--- 
हीनयान एवं महायान--की अपनी श्रपनी विशिष्टता के प्रनुरूप इन धामिक 
स्थानों, भ्रावास-गृहों एव. पूजा-गृहों की विरचना हुई । इस समय की सर्वश्रेष्ठ 


शुग तथा श्ांध्र लक्षण १०७ 


एवं एक विशिष्ट कलाकृति गुहा-मन्दिर या लयन-प्रासाद पभ्रथवा पर्वत-तक्षण-वास्तु 
इ२0०९-८ए०-४7८४६९८(ए५८ - एक अधृतपूर्व विकास प्रारम्भ हुआ्ला। एत- 
त्कालीन वास्तु-पीटों में भ्रमरावती. साँची, प्रजन्ता, जुन्नार, काली, भाज, कोण्डन, 
नासिक, उड़ीसा ( खण्डगिरि), रानीग्रुमा एवं गान्धार तथा तक्षररशला विदेष 
उल्लेख्य हैं। 


भारतीय वास्तु-फला के रोचक इतिहास में यहां पहले बिकासवाद के 
ऋमानुसार मृत्तिका एव काष्ठ ऐसे प्राकृतिक द्रब्यों का प्रयोग हुआ, वहां पर्व त- 
भ्रदेश भी तो ग्रकृति-प्रदत्त थे । फिर क्या प्रेरणा की श्रावश्यकता थी? श्रम, 
अ्रध्यवसाय एवं धैर्य के धनियों की भी कमी न थी। छेनी ने कमाल कर 
दिखाया | बड़े २ प्व॑ तों को काट कर जो कला-भवन विनिभित हुए वे आज भी 
हमारे गव॑ की चीज हैं । 


इस प्रकार यहां के स्थपति और स्थापक यद्यपि प्रकृति के द्वारा सुलभ 
द्रव्पों के सहारे अपने निर्माण सम्पन्न करते रहे, परन्तु व॑दिक-कालीन इष्टिका- 
चयन की परम्परा विस्मृत नहीं हुई थी। गश्रतः पाषाण-तक्षण- वास्तु के साथ २ 
ईशबीयोत्तर ञतकों में ऐष्टिक-भवन (07रटीटक़णा।%78 ) की निर्माण- 
परम्परा सब -प्रथम उत्तर भारत में प्रारम्भ हुई । मथुरा, सारनाथ, बनारस, 
गया क्री तत्कालीन कला इसी कोटि में झ्राती है। पर्सी ब्राउन (5६९४ [॥0/ 80 
काटा ल्टापाल 0. 40) ने ऐह भवनों को चार समूहों में विभाजित किया 
है जिनमें ग्रधिकांश बोद्ध हैं। इनका द्वितीय वर्ग ब्राह्म ण-मण्दिर' के नाम से 
उपश्लोकित है। इन मन्दिरों में कानपुर जिले में भीटर गांव का ऐष्टिक- 
प्रासाद वड़े महत्व का है जो इष्टिका चयन-कला की उदात्तता एव पृष्टता 
पर ही प्रकाश नहीं डांलता है, वरन्‌ प्रासाद-वास्तु की प्रोन्नत रूप-रेखा का 
भी संक्रेत करता है । भीटर गांव के भ्रतिरिक्त मध्य प्रदेश में रामपुर जिले में 
खरोद और सीरपुर के मन्दिर भी इसी कोटि में परिगणित किये गये हैं। बास्‍्बे 
प्रेसीडे सी (आधुनि मसाराष्ट्र) के शोलापुर के निकट तेर पर दो झायतन 
($77]72८5) भी इसी वर्ग-वृक्ष की बल्लरियां हैं । 


भारशिव-वाकाटक-काल (तीसरी-चौथी शताब्दी) में नागर-शैली के 
मल्दिर बने | इन मन्दिरों में भूषा-विन्यास का प्रारम्भ हो गया था। खजूर 
वृक्ष (जो नागों का चिन्ह था) की प्रतिकृति श्रधिकता से मिलती है। भारह्षिव- 
नाग-राजाओं के समय से ही गज्भा-यमुना आदि नदी-देवियों का प्रतिमा-चित्रण 


श्०्८ शृ ग तथा प्रासप्र-लक्षण 


भी मन्दिर के तोरण-चौखटों पर भ्रंकित होने लगा था | मूमरा भौर देवगढ़ के 
प्राचीन मन्दिर हस पद्धति के अनुपम प्रदर्शन हैं । 


वाकाटक राजव हा की भी मन्दिर-निर्माण-कला में कम देन न थी। इनके 
समय में शिवालयों का विशेष प्राघान्य था जिनमें एक-मुखी एवं चम्‌ -मुखी 
लिगों की स्थापना हुई। ऐसे मन्दिरों का प्रमुख केन्द्र नचना है। नचना के 
मन्दिर गुप्त-कालीन मन्दिरों की वास्तु-कला से साम्य रखते हैं। थे मन्दिर 
भूमरा और गुप्त-कालीन मन्दिरों की कला की लड़ी को जोड़ते हैं। वाकाटक 
मन्दिर भी प्राय" गुप्त-काल के हैं। सम्प्रदाय-भेद से नाग-वाकाटकों के सभी 
मन्दिर शैव-सम्प्रदायनुरूप तथा गुप्त व शियों के वैष्णव-सम्प्रदायनुरूप हैं । 


सातवाहन-वास्तु-कला में प्रासाद- 
प्रतिमा-स्थापत्य 


उत्तरीय-दाक्षिणात्य-प्रदेगीय (६९ ०7६॥)७7) 62८४7) सातवाहन 
साम्र/ज्य के इस स्वर्ण-युग ने भारतीय स्थापत्य को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। 
सांची का स्तृप बौद्ध-प्रासाद ई० पू० प्रथम शतक के उत्तराध का निर्माण है 
इसके चतृदिक्‌ चार तोरणब्गोपुर-द्वारों की श्राभा भ्राज भी इस महनीय 
स्थापत्य-कला को जगमगा रही है। प्रतिमा-चित्रण (500] [9 धा८७) जैसे लक्ष्मी 
आादि प्रासाद-प्रतिमा-स्थापत्य की गाथा है! ये सब पूज्य एवं पूजा-वास्तु की 
स्थापना करते हैं। इसी काल में पद्चिम भारत के लगन प्रासाद जैसे भाज- 
गुफायें, कन्हेरी तथा कार्ली के चैत्य-मण्डप तथा नासिक्र-निकट पाण्ड्लेन गुहाये 
भी इस युग के निदर्शन हैं । 


सातवहनों ने ईशवीयारम्भ में पूर्वीय वेला को जीत लिया और बहुसंख्यक 
स्‍्तूपों की निर्मितियाँ प्रस्तुत कीं | इनमें नागराज की प्रतिमा भारतीय पाषाणी- 
कला का एक तत्कालीन महनीय निदर्शन है। 


टि० पर्सोी ब्राउन ने इन सातवाहनों के ओय का कोई संकेत नहीं किया 
--मे स्तुप श्ुर्गों तथा झान्धों के काल सें कवलित किये गये हैं जिसके विधरण 
पीछे भी दिये जा चुके हैं | 


इक्ष्वाकु-शैलो 


साठवाहन-स्थापत्य का अ्रवसान इसी झोली में सम्पन्न हुआ । ये इक्वाकु 
झ्रास्श्र-भृत्यों के नाम से उपश्लोकित थे। जग्गाग्यपेट्ट तथा नागाजु नी-कोण्डा 
-ये दोनों प्रासाद-पीठ जगद्निश्ुत हैं। इन वास्तु-पीठों पर दीर्घ-स्तम्भ-बहुल 
मण्डप विशेष दर्शनीय हैं जो इन बौद्ध-विहारों -बौद्ध-प्रासादों से संबृत हैं । 
इन बीठों पर यक्ष-यक्षणियों के मन्दिर भी दर्शनीय हैं। भगवान्‌ कारतिकेय 
का भी मन्दिर यहां पर द्रष्टव्य है। हर्मन गोटज--दी श्रार्ट श्राफ दी वल्डें-- 
इंडिया >पेज ६२--में इस प्रसिद्ध कला-इतिहास पर जो निम्न समीक्षा की 
है, वह बास्तव में सत्य है। भ्रतः यह अवतारणीय है :-- 


"बुत़ल लशीषाबएछांड 668 ण (6 8९0 80प॥ फताता) लाए, 
वा) (07॥ एए ॥06 जि ी€ वा पत्र फ तह तत्व "लाए, आाभ[श 
शए8 शा, ॥870९0 ॥#(९ एफर्माएब्नाथ5, ॥806 $प्राशंएलत वा वश बवा0 
(एध्यथ3 (4व-ञी ०थाएा68), भात॑ 69 ॥४ए९ ्वॉए0 फैश्शा 900099९ 
लि' 076 एक एणी (6 ]4४ 29 ४४ (शाए९5 (700 ०शा।पा ४)-- 


इस आवतरण से मेरी पूर्व समीक्षा प्रब इस विद्वान्‌ से भी सम्थित हो 
जाती है कि--ब्राह्मणन्मन्दिरों और बोद्ध-स्तूप-प्रासादो में कोई मौलिक अ्रन्तर 
नहीं है। 


कलिग-कला 


कलिंग-कला दक्षिए-भारत-स्थापत्य के प्रोल्लास का श्रीगणेश करती है । 
प्राचीन भारतीय भूगोल के झन्‌ रूप कलिंग एक-मात्र दक्षिण ही नहीं वरत्‌ इसका 
क्षेत्र आाधूनिक उड़ीसा से विशेष सम्बन्धित है। प्राचीन उड़ीसा (कलिग) 
खार्बेलों, मेधवाहनों और बेटियों के राज्यकाल में तत्क्षेत्रीय कला का विशेष 
विकास जो आधुनिक अपनी गरिमा तथा कीति की झाभा से भारतीय-स्थापत्य 
को दीपित कर रहा है, वह है भुवनेश्वर | उसी के समकालीन एवं पूर्वा-कालीन 
क्षेत्र था शिशुपालगढ़, जिसकी संज्ञा कलिग-नगर थी भौर वह भुवनेश्वर के 
दक्षिण-पूर्व सन्निविष्ट था --इसकी चौड़ी परिखापोें एवं अश्रष्ट-द्वार-भूषा श्राज 
भी विद्यमान है, वह भी स्थापत्य का विलास प्रस्तुत करता है। उदयगिरि की 
गुफायें कलिग-कला की बड़ी प्रोजस्वी निर्मितियां हैं | हाथी-गुफ्फा में यह भ्राज 
भी श्राभा प्राप्त होती है। 


जहां कलिंग-कला का हमः गान कर रहे हैं, वहां हम शुगों भ्रौर श्रां धों की 
देन को विस्मृत नहीं कर सवते। सव -प्रथम कलिंगों एव श्रांध्रों की कला का 
कीतंन बृहत्तर भारत -द्वीपान्तर भारत से सर्म्वान्धत है। सिघल-द्वीप (लंका), 
ब्रह्मदेश (वर्मा), मलाया, कम्बोडिया, श्रासाम आदि प्रदेशों में जो कला-निदर्शन 
दिखाई पड़ते हैं-वे सब कलिगों, आंध्रों का ही विस्तार प्रभाव प्रत्यक्ष है । 
मलाया, सुमात्रा, बोनियो, भ्रश्नम भ्रादि द्वीपान्तर भारत में ब्रर्थात्‌ दक्षिण-पूर्वी 
एश्निया में जो तक्षण-कला प्रोल्लसित हुई उस पर अमरावती का प्रभाव प्रति- 
बिघ्बित होता है । 


दि० ध्स्तु इन विभिन्न प्रालीन बंझों के इस स्वल्प संकीर्सन के उपराम्त 
एक तथ्य मी निर्देश्य है कि ज्योंही ईशवीय संबत्‌ प्रारम्म हुआ त्योंही इस वेश 
में विदेशियों के ग्रागमन से एक नई घारा - मिश्रण-धघारा (०0शाशाएड्र॥8 
० ८एएा९७) बहने लगी | यूनानियों, मेसीडिनियों तथा दाकों, पार्थियों 
सीचियों के ही प्रभाव से तक्षशिला तथा गान्धार कलाझों का ( 0वडा८2) 
57) विकसित हो गया । 


लयन-प्रासाद---हीनयान-बौद्ध-प्रासाद 


बोौड-भवन जैसे स्तूप, चैंत्य, विहार तथा शुहा-मन्दिर--ये सभी हमारे 
प्रासाद-निवेश की कोटि में ही गताये॑ किये जा सकते हैं - इस पर हम पीछें भी 
कह चके हैं कि वास्तु-तास्त्र एवं शिल्प-शास्त्र में जो हिन्दू प्रासाद अर्थात 
मन्दिरों की जो नामावलियां दी गई हैं जैसे मेरू, मन्दर, कैलाश श्रादि श्रादि 
--वे भी यह पूर्ण-रूप से परिपुष्ट करते हैं कि हमारे प्रासाद-स्थापत्य का 
विकास सब -प्रथम बौद्धों के भ्र्चागृहों (चैत्यों) तथा श्रच॑ंक-निवासों (विहारों), 
संघारामों से ही प्रादुर्भाव हुप्रा है। जहाँ तक बौद्ध-स्तूपों की बात है वह एक 
प्रकार से प्रतीकात्मक श्रच्य -स्मारक हैं ब्राह्मण-प्रन्थों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं 
जो स्तूप-स्थापत्य का प्रदर्शन करते हैं। किसी महापुरुष के मरणोपरान्त उसके 
ध्यान एवं स्मरण के लिये इसी प्रकार स्तृप बनाये जाते थे । भ्रतएव महात्मा बुद्ध 
के मरणोपरान्त इसी प्रतीकत्व के भ्राधार पर स्तूप-निितियां प्रारम्भ हुई । हिन्दू 
प्रासाद (मन्दिर) कं भाकृति पर्वताकार ही है। अतएवं श्राकार औरमंजा दोनों 
इस तथ्य का पोषण करते हैं कि समरांगण-सूतरधार में प्रासाद वर्गों में लयन- 
प्रासाद, ग्रहाधर प्रामाद गुहराज-प्रासाद संकीतित किये गये हैं | इस दृष्टि से 
शास्त्र और कला दोनों का स्वतः समन्वय प्रस्तुत हो जाता है। हमारे देश में 
गुहा-निवास सनातन से चला श्रा रहा है ; अ्रतएवं भारतीय स्थापत्य में जो लयन 
प्रासाद जेसे लोमस, ऋषि, ख॑ंदगिरि, उदयगिरि, हाथो-गुर्फा भाज, कोण्डन, कार्ली 
झजन्ता, एलौरा, मामल्‍्लपुर आदि श्रादि ये सभी पीठ इन लगनादि प्रासादों के 
सुन्दर निदर्शन हैं। 


वास्तु-शास्त्र के श्रनुसार जो पद प्रयुक्त क्रिये गये हैं जैसे लयन गहराज 
तथा गुहाधर इस दृष्टि से उपयुक्त निरर्शन लयन के निदशन हैं । गुहाधार प्रासाद 
प्रजन्ता की गुफाओों में भेलिमालायमान निदर्शन है। एलौरा और मामल्लपुर के 
मन्दिर गुह-राज के नाम से हम संकीतित कर सकते हैं । 


गान्धार बास्तु-कला - पूजा एढं पूज्य वास्तु:--महायान बौद्ध भक्ति सम्प्रदाय 
के करोड में श्राधुनिक विद्वानों ने भारतीय वास्तृ-कला के मूलाधारों नहीं किया 
कला संस्कृति द। मुक्र माना जाता है। जब भारत इस महादेश की सस्कति के 
सम्बन्ध में सभी विहानों ने एकमत से यह स्वीकार किया है कि संस्कृति एक ही 
है तो फिर कलाशप्रों को विशेष कर प्रासाद -कला--] ७॥96-॥7८४६९०६७:४ 


लयन-प्रासाद न ११३ 


को विभिन्न वर्गों में प्रयवा विभिन्न श्रेणियों में कैसे बांटा जा सकता है? पीछे के 
स्तम्भ में प्रासाद-वास्तु के जन्म एवं विकास पंर जो मूलाधार हैं उनके 
विवरण दिये ही जा चुके है। भ्तः बौद्ध भर्चा-गृहों तथा ब्राह्मण अथवा जैन प्र्चा- 
गृहों में थोड़े से भान्तरिक भेद-धटक अवश्य दिखाई पड़ते हैं । परन्तु जहां तक 
मूलाधारों की बात है, वे एक ही हैं । प्रासाद का भ्र्थ एक-मात्र मन्दिर से हैं 
नहीं है। प्रासाद, वैदिक चिति, बौद्ध स्तूप, बौद्ध चैत्य--इन सभी में गतार्थ होता 
है। जो भी पूजा एवं परूजा-वास्त, है वही प्रासाद है। इस दृष्टि से तथा-ऋधित 
बोद्ध-धर्म में उत्थित महायान सम्प्रदाय में जो भक्ति-धारा बही, उसका स्रोत 
पौराणिक धारा ही थी । हम सब लोग यह जानते ही हैं कि पूजा के इ तिहास में 
बड़े बड़े परिवर्तन हुये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हम पूजा को तीन वर्गों 
में बांट सकते हैं. वैदिक, तान्त्रिक तथां मिश्र | वैदिक पूजा से तात्पर्य इष्टि 
से है और मिश्र से तात्यय पौराणिक पूजा से है जिससे तात्पर्य है देव-पूजा, 
तीर्थ-यात्रा, देवालयों का निर्माण, वापी कूप भ्रादि जलाशयों का निर्माण एवं 
दानादि उत्सर्ग । इस महायान सम्प्रदाय की भक्तिन्धारा के इतिहास में दो महान्‌ 
प्रभाव प्रादुर्भ व हये हैं । एक पौराणिक और दूसरा तान्त्रिक | प्राचीन, पूर्व-मध्य 
कालीन जो महायान सम्प्रदाय था उसमें पौराणिक प्रभाव विशेष था। भागे चलकर 
तन्त्रों का जो उद्दयाम विकास हुझ्ला उसने समस्त संसार को श्राक्रान्‍्त कर लिया 
था । भ्रतएव महायान में ही काल-यान, वद्ध-यान, सुख-यात (महासूखवाद ) भादि 
नाना सम्प्रदाओों का प्रादुर्माव हो गया । तन्त्र का सर्वागीण प्रभाव भारतीय स्था- 
पत्य ही विशेष निरदर्शन है । 


इस उपोदधात के अनन्तर जब हमें पाठकों को इतना ही संकेत करना था 
कि भारतीय कला को हम एक ही प्रकार के मूलाधारों में गतार्थ कर सकते हैं, 
श्रतएव हम इस ग्रन्थ यथानाम प्रासाद-निवेश में बौद्ध पूजा एवं पूज्य वास्तु को 
नहीं हटा सकते हैं 


अब झाइये गान्घार की ओोर। गान्धार को आधुनिक विद्वानों ने चार 
सांस्कृतिक धाराओं भ्रथवा चार जातियों का संगम माना है भ्र्थात्‌ यूनानी 
पाधथियन, सीथियन तथा हिंखू । हमें इस प्रकरण में विशेष विवरणों में जाने की 
प्रावश्यकता नहीं है। बहुत दिनों से एक वड़ा विवाद चला झा रहा था कि बौद्ध 
प्रतिमायें जो गान्धार की बुद्ध-मृर्तियां हैं, उनकी निर्मिति में कौन सी कला है 
बारतोय या यूनानी ? कला के क्रोड में किस मूलाधार को कवलित किया जा 


११४ गन्धार 


सकता है | यह प्रकूत यिषय विशेषकर पूजा एवं पूज्य-वास्तु-पीठों से सम्बन्ध 
रखता है तथापि यहां पर यह कहना संगत नहीं कि ये प्रतिमायें स्वंधा गूनात 
की देन हैं। यह घारणा विलकुल अरान्त है। ईसा से पूर्व बहुत पहले हमारे 
देश में मूर्ति-कला (तक्षण-कला) विकसित हो चुकी थी। ईसा से पूर्व वैदिक 
सभ्यता के भ्रनुरूप' यज्ञ-संस्था सर्वदा विलीन नहीं थी। इसलिये भूतियां के 
निर्माण में लोगों ने विशेष प्रभिनिवेश नहीं पनपने दिया | बहुत से विद्वानों ने 
यहां तक लिख डाला है कि वैदिक-काल में प्रतिमा-पूजा तो थी ही नहीं-- यह 
बिलकुल गलत है ! इस महादेश में उस समय दो महान्‌ जातियां श्रपनी श्रपती 
सभ्यता औ्रौर संस्कृति के अनुरूप जीवन यापन कर रहे थे। अतएवं भाचा र- 
विचार, उपासना एवं श्रन्य संस्थाओं में एक दूसरे से प्रपना ब्रपना वैशिष्ट्य 
रखते थे। जब हम सिन्धु-धाटी की सभ्यता में नाना मूर्तियों के निदर्शन प्राप्त 
होते हैं, तो बैंदिक वाडमय में भी प्रतिमाओं के अनेक साहित्यिक सर्द भे प्राप्त 
होते हैं तो हम यह कसे मान सकते हैं कि यह प्रतिमा कला उस समय इस देश 
में विलकुल विकसित नहीं हुई थी । 


अस्तु, इस प्रत्यन्त स्वल्प समीक्षा के उपरान्त श्रब हमें गानधार केन्द्र की 
स्थापत्य-विशेषता का कुछ मूल्यांकन करना है। इस प्रसिद्ध पीठ पर दो प्रकार 
के निदर्शन प्राप्त होते हैं -- स्तूप तथा संघाराम। स्तृूप और संघाराम पज्य 
और पूजकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार भ्रफगानिस्तान, पेभावर 
तक्षशिला भ्रादि अनेक स्थानों पर इसी प्रकार के प्रासाद-पीढ प्राप्त होते हैं । 
पर्सी ब्राउन ने इस स्तरभ पर काफी प्रकाश डाला है वह वहीं पाठनीय है । 


इसी स्तम्भ में हमें उत्तर से दक्षिण की श्रोर भी मुड़ना है श्नौर साथ ही 
साथ मध्य-देश के उत्तु ग बौद्ध-मन्दिरों पर भी दृष्टिपात करना है । 


दाक्षिणात्य-बौद्ध -प्रशासाद-पीठ 


इनकी तालिका, निम्न रूप में निभालनीय है, इतको हम दो वर्गों में बांट 
सकते हैं-- लयन-प्रासाद तथा स्तूप-प्रासाद । 
अ. लयन : - 


१. गुण्टू-पल्ले - यह स्थान कमबरपुकोटा के पश्चिम में ६ मील की 
दूरी पर स्थित है। यह स्थान किस्तना जिला के इलौरा तालुका 
में स्थित है। 

२. संकरम यह अनकपल्‍ला नगर के पूर्व की ओर एक मील की 
दूरी पर स्थित है । 

ब. स्तूप :-- 

जग्गयूय पेट (कित्सना जिले में) 

पद्मामदेरू (गुन्दूर जिला) 

पेद्ाामहर ग जम (निदर्शन १.२.३. दे० प० ब्रा०) 

भट्टी प्रोलू (कित्सना जिला) 

५, गुडीबादा (कित्सना जिला)--मुसलीपट्टम के उत्तर-पद्चिम 
घन्टसान --मुसली-पट्टम के पश्चिम कित्सना जिले में 
गरिक-पद (कि० जि०) 

अमरावती (गुन्दूर जि०) 

नागाजु नी-कोंडा (गुन्ट्र जि०) 
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अब ग्राइये भध्य-देश की शभ्रोर जिसको बहुत से विद्वानों ने पद्तिचम 
भारतीय प्रदेश के रूप में गतार्थ किया है। दक्षिण भारत के जो निदर्शन 
उपरोक्त तालिका में प्रभी प्रस्तुत किये गये हैं, उनको हीनयान-सम्प्रदाय में 
गताथ किया है और तथा-कथित इस पश्चिम भारत श्रर्थात्‌ मध्य-देश के जो 
प्रख्यात वौद्ध-पीठ हैं, इनमें विशेष उल्लेखनीय महायानी लयन-प्रासाद के निम्न 
क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध हैं--जैसे श्रजत्ता, एलोरा शऔर गाबाद तथा कुछ और क्षेत्र 
भी इसी क्षेत्र से सस्वन्धित हैं । 


झजस्ता :--अजन्ता के विदा रों श्रीर चत्यों की निम्त तालिका कालानुरूस 
प्रस्तुत की जाती है :--- 


११६ लपन-प्राताव 


हर. हीनयाम-वर्भ --ईसवीय-पूर्वः ठ्वितीय शतक से लेकर ईसवीपोत्तर 
ट्विलीय शतक 
१. बिहार--सख्या ८ 
२ चैत्य-समान्मवन--सख्या £ 
३. चेत्य-सभा-सवन-- ,, १० 
४-४, विहार--सख्या १२ तथा १३ 
दि०--विभान्ति--ईसवीयोत्तर द्वितीय से ४५० तक 
अब. सहायात-बर्ग--ईसवीयोत्तर ४५०-६४२ 
६०८, बिहार--सख्या ११, ७ तथा ६--४६०--४५०० ई० 
६-१३. ४» १४, १६, १७, १८ तथा २०-- ,, ई० 
१४ चेत्य समा-मवन-- १६- ५४० ई० 
१५-१६ बिहार -सख्या २१ से २२१--५४० ६०० ई० 


२० चेत्य-सभा-मवन- सख्या २६ , हु 
२१०२५ बविहार- संख्या १ से ५-- ६००--६२५ ई० 
२६-२७ | #१ २३ तथा २६ हि ् ६२५-- ६४२ 


उत्तरापथोय ऐष्टिक वार्तु-- 
प्रसाद-रचना का पिकास 


वास्तु-कला के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक पर्सी ब्राउन ने ऐश्टिक-वास्तु 
(07८६-+#ैणं।0778 ) का प्रारम्भ बौद्ध-घर्म की छन्न-छाया माना है। 
मेरी दृष्टि में यह धारणा नितान्‍्त भ्रान्त है। पिछले स्तम्भों में हमने प्रासाद- 
ब्रास्तु के जन्म एवं विकास पर वैदिक-चिति की अमिट छाप पर प्रौढ़ प्रकाश 
डाला ही है। भ्रतः भाधुनिक योरोपियन लेखकों को हमारे प्रासाद जन्म की 
.इस समीक्षा के भ्रतिरिक्त भर दूसरा मार्ग ही नहीं था। आधुनिक बास्तु-कला- 
लेखकों ने प्रातत्वीय दृष्टि से ही भारतीय वास्त-कला के इतिहास पर समीक्षा 
की है। यह सभी जानते हैं कि कला सभ्यता और संस्कृति का सर्वेश्रेष्ठ तथा 
मूर्धन्य प्रतीक है । भ्रतः जब॒ तक हम कलाझओों के विकास के श्राधार-भौतिक 
झ्रथवा मौलिक भित्तियो का यूल्यांकन नहीं करते तब तक हम कलाभों की 
समीक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं । पूजा-वास्तु श्रर्थात्‌ मण्डपों का जन्म 
औरं!विकास कहां से हुआ - इन सभी की भ्रग्मजा श्रथवा जननी वैदिक चिति है । 


वैदिक चिति की सर्व-प्रमुख-रचना ऐष्टिक-वास्तु थी तो फिर ईसवीयो- 
त्तर काल में हीनयान सम्प्रदाय के क्रोड में ही ऐष्टिक-वास्तु का जन्म हुआ तो 
यह कैसे संगत समीक्षा मानी जा सकती है। हां यह एक तथ्य है कि हमारे देश 
में पाषाण-कला (पार्वत-वास्तु ) भी काफी समृद्ध थी जो नाग-तक्षकों की देन थी । 
भरार्य ऐष्टिक-वास्तु के जन्मच्दाता हैं। भ्रनायं श्रर्थात्‌ द्राविड या नाग या भ्रसुर 
पाषाण वास्तु के महान्‌ प्रसिद्ध तक्षक एवं कुशल कला-विज्ञ थे। डॉा० 
जायसवाल ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि भारशिव नाग पाषाण- 
कला के परम-प्रसिद्ध तक्षक एवं प्रवीण थे । 

झत: यहां इन दो भिन्नताओों को दृर करने के लिये यह झ्रवइ्य माना 
जाये कि वेदिक युग के उपरान्त ऐब्टिक-वास्तु वहत शिथिल हो चुआा थी । 
श्रायों प्रोर अनायाँ के पारस्परिक संसर्ग आदान-प्रदान, आचार-विचार, 
रीति-रिवाज--अपने श्राप एक महा-संगम की धारा हमारे इस देश में प्रस्फुटित 
हो गई । भ्रतएव ऐतिहासिक दृष्टि से इस देश में ईसबीय पूर्व लगभग ३००० 
वर्ष पहले ऐष्टिक-वास्तु पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। मोहेनजोदाड़ो 


श्श्८ उत्त रापयीय-ऐल्टिक-बास्तु 


झौर हड़प्पा की खुदाई से भी इस प्राचीन ऐष्टिक-वास्तु का पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत 
हो जाता है| पुनः कालान्तर पाकर जब बड़े २ संघर्ष उपस्थित हो पढ़ें, 
नातान जातियों का यहां पर प्रभाव भी पड़ा तो वहुत कुछ संमिञ्रण पपने भ्राप 
उपस्थित हो गये । इतिहास साक्षी है कि जब कोई भी परम्परा अभ्रसाधारण 
कारणों के द्वारा विलुप्त हो जाती है, तो वह अपने आप पुनर्जेन्म एवं विकास 
के लिये प्रयत्नभील हो जाती है। ईसवीयोत्तर काल में इस देश में ऐष्टिक- 
वास्तु ने भ्पनी प्राचीन परम्परा को पुनः पल्‍लबित, पुष्पित एव विकसित 
होने के लिये कदम उठाया, जिसका श्रेय यहां के तत्कालीन वदान्य नरेशों 
को है। 

वास्तु-द्रव्य की विधायें नाना हैं-- मृत्तिवा, काष्ठ, पाषाण तथा इष्टिकायें । 


झाधुनिक लेखकों ने पाषाणीय भ्रथवा ऐष्टिक या काष्ठमय भवनों के सम्बन्ध 
में ही कुछ लिख सके हैं। हमारी शास्त्रीय परम्परा के भ्रनुरूप भवनों की चार 
प्रमुख श्रेणियां थीं--प्रावास-मवन (९९5४५९॥४४9) 09865) जन-भवन 
(?प० 870॥085) जैसे सभा, मागेशाला विश्रान्ति-भवन प्रक्षा- गृह, 
नाट्यन्संगीत-नृत्य-प्रादि-शालाएँ, राजभवन तथा देव भवन । जहां तक झावास- 
भवनों की कथा है कि हमारे देश में सनातन से आवास-भवनों के लिये सृत्तिका 
श्रथवा काष्ठ ही का प्रयोग होता भ्राया है । इसका प्रमुख कारण देश की जलवाय 
से सम्बन्ध है । यतः यह देश उष्ण-अधान देश है, अ्रतः पुराणों और श्रागामों का 
भादेश है--शिलाकुड्य शिला-स्तम्भ-- नरावासे न योजयेत- अभ्रतएवं जहां हमारे 
देश में देव-भवनों और राज-भवनों के निर्माण में शिला का तो भ्रवश्य प्रयोग 
हुआ परन्तु झवास-भवन सदेव सृण्मय-भवन उपयुक्त माने गये हैं। इनकी वास्त्‌ - 
शास्त्रीय संज्ञा शाल-भवन हैं | इसपर हम विशेष-विवरण अपने भवन-निवेश में 
दे ही चके हैं। इन शाल-भवनों (छाद्य-भवनों) की मूल भित्ति पर छात्य-प्रासादो, 
सभा-मण्डपों का विकास हुथ्ना । जहां तक काष्ठ-निर्माण-द्रध्य की बात है, उसका 
परम निदर्शत पाटलिपृत्र-स्थित अश्योक का राज-प्रासाद जगत-प्रसिद्ध है, जिसमें 
हमें उसके विवरणों पर विशेष अ्भिनिवेश की आवश्यकता नहीं है। अस्त इस 
समीक्षा के उपरान्त अब हमें प्राधुनिक लेखकों का अनुसन्धान-भनुकरण प्रावपयक 


-नहीं है । 


मह प्रश्य प्रासाद-निवेश से सम्बन्धित है, भ्रत: प्रासाद-कला के ऐतिहासिक 


उत्तरापथीय-ऐष्टिक ११६ 


विहृंगावलोकन में जो हम ने धरमी तक जो समीक्षा पस्तृत की है उसके उपराख 
हमें इस वास्त्‌-सागर की तीन महाधाराओों के कूलों पर विचरण करना है। पहली 
धारा दाक्षिणत्य कला है, दूसरी धारा उत्त रापयीय है और तीसरी घारा को हम 
बृहत्तर भारत--द्वीपान्तर मारत--के रुप में परिकल्पित कर सकते हैं। महाधाराभ्रों 
के साथ कुछ क्षुद्र धाराश्रों का भी भ्रवगाहन करना होगा, जैसे पूर्वी धारा (बंगाल) 
बिहार (प्रासाम ) उत्तर पहिचम-धारा (काइमीर नैपाल आदि) । भ्रस्त्‌, प्रत्यन्त 
सूक्ष्म उपोदात के उपरात अब हमें पहली महाधारा दाक्षिणात्य प्रासाद कला 
की श्ोर जानाहै । 


3.47 ८ .2.. 


दक्षिणापथीय-विमान 


द्राविड प्रासाद 
(भौमिक विमान) 
तंधा 


याबाट (वेराट) प्रासाद 


जालुक्य-व शीय 
पल्‍लब-व शी य 
चोल-व शीय 
पाण्ड्य-व शीय 
होयसल-द शीय 
राष्ट्रकूट-व शीय 
विजयनग -राज-ब शीय 


सदुरा- नायक-व शीय 


दाक्षिणात्य प्रासाद-स्थापत्य 


प्रासाद-निवेश के वास्तु-शास्त्रीय सिद्धान्तों पर पीछे के पटल में पहले हो 
वृश प्रकाश डाला जा चुका है। भारतीय वास्तु-कला विशेषकर प्रासाद-कला की 
दो प्रमुख शैलियां हैं--एक नागर (नागर-शैली), दूसरी द्राविड़ (द्राविड़-दोली)। 
इन दोनों शेलियों की विशेषताओों पर हम प्रकाश डाल ही चुके हैं तथापि यहां 
पर कुछ पुनरावृत्ति प्राव्श्प्क्र है। नागर-शैती के प्रसारों को हमने शिखरोत्तम 
प्रासाद की संज्ञ। में कवलित किया है । द्राविड़ शैली के प्रासादों को हमने भौमिक 
विमानों के रुप में परिकल्पित किया है। अरब प्रश्न यह उठता है कि इस दो 
शैलियों में कौन प्राचीततर है और कोन प्राखीन है। आधुनिक विद्वानों ने नागर- 
शैली (र०7[]67।। 0 ए]९)को प्राचीनतर माना है भौर द्रविड़ शैली (8000॥- 
€एए 5(ए]९) को तागर शैली के बाद मानी है। लेखक ही एक-मात्र इस 
आधुनिक भारत-भारती ([700!089) में एक ही व्यक्ति है, जो द्वाविड़ शैली 
को नागर शैली से प्राचीनतर मानता है । जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य कामकोटि- 
पीठम्‌ के द्वारा भ्रयोजित शिल्प-प्रागम-तन्त्र-सदस जो इलयायागुडी ([]॥7०(- 
280७0) से प्रारम्भ हुई थी, तथा भन्य स्थानों पर भी भायोजित हुई थी, उसमें 
स्वामी जी ने विशेष रुप से मुझे प्रामन्त्रित किया या, तो मैं ने लगभग दस हजार 
व्यक्तियों के सम्मुख यह घोषणा की कि नागर-इलीं को जो आधुनिक विद्वानों ने 
प्राचीनतर माना है, वह अन्त हैं। शिल्प-आास्त्रों में विशेषकर समरांगण-सूत्रधार 
में जो प्रासाद की प्रतिकृति-पृतृति आदि पर प्रकाश डाला गया है, उसमें विमान 
ही प्रासाद का जनक है। दक्षिणापथ पर प्रोल्लसित प्रासादों (मन्दिरों) को 
विमानों की संज्ञा में ही पुकारा गया है। पुनश्च श्रार्यों की सम्यता का आदिम 
विकास उत्तरापध पर ही हुआ था । उत्तरापथीय आर्य पाषाण-कला में विशेष 
निष्णात नही थे | हम ऊपर संकेत कर ही चुके हैं कि द्राविड़ नाग या असुर 
ही पाषाण-तक्षण के कुशल स्थपति थे | दाक्षिणात्य वास्तु-कला के प्रसिद्ध पीठों 
पर जो प्रोल्लसित प्रासाद-कला दिखाई पड़ती है, उसको भ्राधुनिक विद्वानों ने 
तक्षक-कला (500७! 7६०7५ :) के रुप में प्रतिपादित किया है | अतः हमारे 
उत्तरापय पर जो नागर-औलो में प्रासाद उत्थित हेंये हैं और उनमें जो पाषाणी 
कला की महती अतिरंजना एवं पअ्रलंकृति -विच्छित्ति दिखाई पड़ती है, वह सब 


! रे वालिणात्य-प्राताद 
नाग-तक्षकों की ही देन है । इस पर कुछ संकेत पाठकों को भागे भी मिलेगा। 


यद्यपि हमने दक्षिण के प्रासादों को भौभिक विमानों में हो परिकत्पित 
किया है तथापि शिखर-विन्यास जो नागर-जिखरोत्तम-प्रासाद का मूर्धन्य कौजल 
है, उसमें भी पल्‍लयों की महती देन है। इस देन का श्रीगणेश श्रायोहल, पटद- 
कल (बातापि) से प्रारम्भ हुआ है । इसका रहस्य उत्कल प्रथवा कलिंग नरेज्षों 
का इस प्रदेश के नरेशों के साथ संस लगभग थांचवीं शताब्दी में जो हा 
था वह इतिहास साक्षी है कि इसी के द्वारा उत्तरापथीय प्रासाद-वास्तु की 
भंगिम, नाना-शिखर-विच्छित्तियों से निखर उठी । इस शिखर-विन्यास- 
बिच्छित्तियों पर हम आ्रागे के स्तम्भ में प्रकाश डालेंगे। (दे० मेरी समीक्षा तथा 
पर्सी ज्राउत का समर्थन--भुवतेश्वर-मण्डल) । श्रव श्राइय्े प्रकृत की श्रोर । 


भऔमिक विमातों के सम्बन्ध में वास्तु-कला की दृष्टि से हम निम्नलिखित 
तीन घटकों की ओर पाठकों का ध्यात भ्राकृष्ट करना चाहते है :-- 


प्र--विसान प्रसाद की प्रमुख विशेषता भूमिकाये हैं--ग्रे भूमियांें एक- 
भूमि से ले कर द्वादश-भूमियों तक साधारण विन्यास है । 

ब--प्रत्येक भूमि पर क्षुद्र-विमान अथवा हमम्ये अथवा अल्प-विमान उत्थित 
होता है। 

स--प्रत्येक भूमि-भित्ति संवृत होती है, जे; अ्ल्प-प्रासादों से घिरी हुई 


होती है । 


इस प्रकार नाना भूमिमों और उनके सम्भार-बाहल्यों का जब एक्राकार 
प्रस्तुत होता है तो यह ग्राकार पैरेसिड का रूप धारण करना है। इसीलिये 
दक्षिण के प्रासादों को ?िक्षाधा08] ए07ाग के रूप प्र विभावित किया गया 
है, और यह झाकार किसी भी दाक्षिणात्य प्रसिद्ध प्रामाइ-पीठ देखे जैसे तंजौर 


(बृहदीदबर), मदुरा (मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर), रामेश्वर झ्रादि भ्रादि उन पर यही 
झाभा निभालनीय है । 


जहां शिखरोत्तम प्रासादों का सर्वोच्च श्रलंबरण आमलक है वहां इन 
भौमिक-विसानों पर स्लूपिका ही सर्वातिशयिनी विशेषता है। ब्रब हमें एक 
महान्‌ ऐतिहासिक क्रान्ति की और भी जाना है । हम सहमत हैं कि उत्तर 


भारत में जो सोस्कृतिक तथा साहित्यिक एव' कलात्मक स्वर्णिय-युग का जन्म 


द।ल्षियात्य-प्रात्ताद १२५ 


गुप्त-काल में प्रारम्भ हुआ, बसा ही प्रोल्लास दक्षिण-भारत में पललवों के काल 
में प्रारम्भ हुआ। जहां पर उत्तर भारत में इस सांस्कृत्कि दिकास का श्रेय 
पुराणों को है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भव्य धारा को वहाव-र इस झावर्त 
को पुनीत कर दिया था, उसी प्रकार यह दक्षिण भारत भी इसी धारा के 
अनुरूप श्रपनी विशेषता से विकसित हुआ । यह बहुत पुरानी कथा है कि 
महामुनि भ्रगस्त्य ने ही दक्षिण भारत को झ्रार्य-सभ्यता से झ्राक्रन्त बिया था। 
तथापि इस देश की मौलिक भित्ति का यदि हम मूल्यांकन नहीं करते तो यह 
समीक्षा अधूरी रह जाती है । जहां उत्तर भारत में पौराणिक धर्म का साम्राज्य 
था तो दाक्षिणात्यों ने अपने पुराण आआागमों की संज्ञा से रचे, जितमें शिव का ही 
माहात्म्य था | जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु का आधिराज्य उत्तर में था, उसी प्रकार 
शिव का आधिराज्य दक्षिण में था। परन्तु इस महादेश की सांस्कृतिक, धाभिक, 
एवं कलात्मक प्रगतियों की एकता के लिये हमारे संतों ने महान्‌ योगदान दिया। 
एक समय था कि वैष्णबों एवं झीवों में एक महान्‌ संघर्ष उपस्थित हो गया 
था। ब्रतः: इसको दूर करो के लिये दक्षिण के तामिल तयतार तथा अलवार 
संतों ने तामिल भाषा में एक सार्वजनिक भक्ति धारा का प्रसार कर दिया 
जिसमें शिव और विष्णु दोनों की गाथा गाई गई। इन्होंने तामिन-पुराणों की 
रचना की । भारतीय ऋषियों, महर्षियों, संतों, महन्तों की इस बिशाल बुद्धि 
को हम बिस्मृत नहीं कर सक्ते। सब से बड़ी देन समनन्‍्वय-विचारधारा 
(5ए76९ 270 58ज़ादगंड८ ॥0एशा6॥६ ) थी जिसके द्वारा 
तथाकथित घोर विरोधी धर्म श्रर्थात्‌ बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठापक महात्मा बुद्ध 
को यहां के महापण्डितों ने विष्यु के दशमावतार से परिगणित कर बौद्ध-धर्म 
को यहां से एक-मात्र निकाल कर आत्मसात कर लिया तो फिर इस क्षुद्र 
वेष्णवनदीव-विद्येष एक क्षण में इन लोगों ने दूर कर दिया | अतएब कया 
उत्तरापथ क्‍या दक्षिणापथ सर्वत्र ही शिव एवं विष्णु दोदों की पूरी २ महिमा, 
गरिमा निखर उठी । अस्तू इस समीक्षा के बाद श्रब हम इस दाक्षिणापत्य-््रासाद 
कला को निननलिखित भ्रष्ठवर्गों में विभाजित करते हैं । 


सक्षिण-कला क॑ विकास में निम्नलिखित सात राज-कुलों की वरेण्य 
वनान्यता एवं वरिष्ठ प्रासाद-कला संरक्षण प्रस्तावतीय :-- 


१. चालुक्य-नरेश (४४५०;१०४०--१३००) 


१२६ दालिजात्य-प्राताद 


पल्‍लय राजवंश (६००-६००) 
बोल राजवंश (६००-११५०) 
पाण्डय-नरेश (११००-१३४०) 
होयसल-तरेश (१०४०--१३०० ) 


हू हे दे ० 


राष्ट्र कूट-व श 
विजयनगर-नरेश (१३५०-१५६५) 
८. भदुरा-तायक-राजा (१६००) 


छः 


टि० चुकि चालुक्य -काल तीन कालों में विभाज्य है, भ्रतः हन तीनों 
कालों को एक ही साथ ले सकेंगे--दे० जोलों के बाद । 


पललव-राजवंशी य-प्रास।द-स्थापत्य- 
इतिहास 


चालुक्य-प्रासाव-कला--टि० इस पर हम आगे चालुक्यों के तीनों कालों 
को एक साथ रखे गे श्रत: पल्‍लवों से प्रारम्भ करते हैं | 

द्राविड़-देश में द्वाविड़ी शैली के विकास में पललव-राजवंश के; संरक्षण ने 
शझिलाग्यास का काम किया है। आन्ध्र-राजाओं के भ्रनन्तर द्वराविड़ देश की राज- 
सत्ता पल्‍लवों के हाथ में आई और इनकी प्रभुता सप्तम से लगाकर दशम शतक 
के प्रारम्भ तक प्रवृद्ध रही | इस राज-सत्ता का सीमा-प्रभुत्व क्‍प्राधुनिक मद्रास- 
राज्य था और इनकी कलाकृतियों की क्रीडा-स्थली इनके राज्य के केन्द्र में इनके 
राज-पीठ कंजीवरम्‌ (काञ्चीपुरम्‌ ) के आ्रास-पास विशेष रूप से केलि करती 
रही । इनके प्रासाद-निर्माण-वैभव का प्रसार तंजीर तथा पुड़क्कोटटई ऐसे सुदूर 
दाक्षिणात्य प्रदेशों तक पह चा । 

इस काल के पललव राजवंश में चार प्रधान नरेश हू ए, जिनके नाम पर 
पत्लवों की वास्तु-कृतियों के भी चार वर्ग किये गये हैं । इनमें विशेषता यह है 
कि इन चारों वर्यों को वास्तव में वास्त -कला की दृष्ट से दो वर्गों में ही समीक्षा 
उचित है--प्रथम में भ्रापूर्ण पावंत-वास्त, (४४/॥0॥!ए 7२०८४-८ण) के निदर्शन 
तथा द्वितीय में झ्रापूर्ण भू-निवेशीय वास्त, (४४)०॥४ $07प्रटाधा»)) के निद- 
शंन आपत्तित होते हैं। यहां पर पू्व-संकेतिक चार राजाप्नों के फालक्रमानुसार 
वर्ग निम्नलिखित चार विभाजनीय हैं : 


१--महेन्द्र-मण्डल (६१०-६४०) मण्डप-निर्माण--पा्वंत-वास्त, 

२--मामल्ल-मण्डल (६४०-६६०) विमानों एवं रथों का निर्माण 

३--राजसिह-मण्डल (६६०-८००) विमान (मन्दिर )-तिर्माण--निविष्ट 
बास्त्‌ 


'४“-नन्दिवरंन-मण्डल (८००-६०० ) विमान (समन्दिर)-निर्माण--निविष्ट- 
वास्त, 


प्रथम भर्थात्‌ महेन्द्र-मण्डल की प्रासाद-कृतियां मंदगपट्टू, त्रिचनापल्‍नी, 
पलल्‍लवरम्‌ , मोगलाजुं नपुरम्‌ झ्रादि नाना स्थानों पर फैली हुई हैं | द्वितीय 


श्श्द पलल्‍लथब-राजवंशीय 


वर्ग का प्रासाद-वै भव मामल्लपुरम्‌ के प्रख्यात वास्तु-पीठ पर ही सीमित रहा । 
यहां के सप्त-रथ (52ए९॥ !?880०0935) की कीर्ति से प्राचीन बास्तु-इतिहास 
घवलित है। इन रथों का संकीत न पञ्च पाण्डवों और गणेश के नाम से किया 
गया है--धर्मराज, भीम, अ्जु न, सहदेव, गणेश श्रादि । 


तृतीय वर्ग का कला-कौश्लल विशेष विख्यात है। श्रव वह पाव॑ तीय गुहा- 
मन्दिरों के तक्षण से विराम लेकर भू-निविष्ट विमानों एवं प्रासादों की भ्ोर मुझते 
हैं। इस तृतीय उत्थान का मूर्धन्य महीपति राजसिह था, जिसके काल में 
मामल्‍्लपुरम पर ही तीन विमान विकसित हुए--उपकल (50076), ईश्वर 
तथा सुकुन्द । पनमलाई (5. ७7004 70!50,) का एक मन्दिर तथा कज्जी- 
वरम्‌ के कैलाश-नाथ और वेक्षुण्-पेरूमल ये दो मन्दिर भी इसी काल के कौशल 
के विख्यात निदर्शन हैं । 

चतुर्थ वर्ग पल्‍लव-राजसता का धूमिल इतिहास है। नन्दिवर्मन के 
र/ज्यकाल में विनिभित प्रासाद न तो गगनचुम्बी विमान कहे जा सकते हैं और 
न कौशल की श्रतिरध्जना। झौर सत्य तो यह है कि वास्तु-वैभव एवं 
साहित्य-बंभव राज सत्ता के वैभव की नियानी है । श्रतः जब राज-सता का 
ही ह्ास उपस्थित है तो साहित्य और कला को भी दीन होना ही पड़ता है | 
इस अन्तिम वर्ग में प्रम्ख निदर्शन लगभग ६ हैँ, जो कण्जीवरम्‌ के मुक्तेशवर 
तथा मातंगेशवर, चिगलपट में औरंगदम्‌ के वदभल्लीध्वर, भ्ररकोनम्‌ के निकट 
तिरूततनी के विराट्रनेश्वर भर गुडीमल्लम्‌ के परशुरामेश्वर में प्रेक्ष्य हैँ । 


भ्रस्त में पल्‍्लओं वी इस महादेन में स्वप्रथय विशेषता का प्रारम्भ गोपुर- 
विन्यास, मंडप-विन्यास, अन्बारिका ((८0॥7-8॥700]26079 09559 ६86) 
विशेष उल्लेखनीय हैं। पल्लव-प्रासादों में कंताशनाथ तथा बेंकुण्ठ पैमल 
विशेष उल्लेखनीय हैं जो इन भज़िमाओं का निदे शन प्रस्तुत करते है । 


चोल-राजवंश में प्रोत्यित प्रासाद-कला 


चोतों का युग दक्षिण भारत में मध्यफरालीन स्वणिम युग के नाम से उप- 
इजोकित किया जा सफ॒ता है। इसी युग में मन्दिर-जगर विःसित हुये ! चोलों 
के राज्य में ही दक्षिण के उन्तु ग विमान-प्रासाद विकसित हुये। चोनों के र.ज्य में 
ही दक्षिण के उत्त गातित्तुग विमान जैसे बह॒देश्वर, राज-राजेश्वर विनिर्मित हुये । 
साथ ही साथ पहले के मन्दिर-पीठों पर विभिन्‍न निभितियोँ से उनका विस्तार 
किया गया । श्रागे पाण्डप्रों की भी यही विशेषता हम देखेंगे । इस प्रकार चोलों 
को ही श्रेय है कि यह दाक्षिणात्य कला इस प्रकार से पूर्ण रूप से विकसित एवं 
स्थापित हो गई। सबसे बड़ी विशेषता प्रासाद-निवेत में प्राकारों का विन्यास, 
गोपुरों का विनिवेश, तड़ागों की स्थापना, नट-मंडपों, व्याल-मंडपों, कल्याण-मंडपों 
तथा परिवार-मन्दिरों जैसे उमा-पावंती, सुम्रह मण्य, कारतिकेय तथा गणेक्ष 
(भ्र्थात्‌ शिव-मन्दिरों में) विस्तार किया गया । 


इस विस्तार के अतिरिक्त शैली में भी अतिरंजन श्रौर विच्छित्ति -वैभव भी 
प्रोल्लसित हो गया। सिंह-शाद्‌ ल-चित्रणों से भूषित स्तवम्भ-पद्टिकाएँ, वर्तुल 
विमानाकृति, भूमि-विस्तार विशेष उल्लेख्य हैं। समा-भवन, उपचार-भवन, झादि- 
आदि ने जो प्रासाद-प्रतिमा को राजोचित उपचारों एवं सम्भारों से भूषित कर 
दिया वह भो इसी काल की विषेशता है। चोलों के ही समय में गोपुरों की ग्राभा 
प्रामादों से बढ़ गई । गर्म-गृह ग्र्थात्‌ प्रासाद जैसे के तँसे बढ़े पर+्तु गोपुर विशेष 
स्थापत्य कौनल एवं रचना एवं विच्छितियों में खूब वढ़ गये | चिदम्बरम्‌ तथा 
त्िवेन्द्रम के पञ्मनाभ-स्वामी के गोपुरों का मूल्याकंन भ्राज भो हम उसी दृष्टि से 
कर सकते हैं। चोलों के राज्य-काल की प्रभुता लगभग १५० वर्ष (६००- 
११५०) तक रही भर इसी काल में विशेषकर उत्तर चोल-काल में लगभग 
१०० मन्दिरों का निर्माण हुआ ) चोलों के आधिराज्य में लगभग ७० मन्दिर- 
नगरियों की प्रसिद्धि हो गई जो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के भ्रधरोत्तर 
के तक फैले हुए थे। इनमें प्रसिद्ध तन्दिरों की विशेष प्रातावना प्रस्तुत 
करेंगे । 

एक ही विश्ञाल भू-भाग के मण्डलेशवरों का पारस्परिक प्रभुता-संघर्ष 
भारतीय इतिहास की ल्वासोन्मुखी हिन्दू-सत्ता की सामान्य कथा है । दक्षिण में 


१३७० चोलों के राजबंश 


पल्‍्लवों, चोलों, चालुक्यों, पाण्डयों एवं राष्ट्रकूटों-सभी ने इस काल (६००- 
११४०) में श्रपनो श्रपनों प्रभुता की प्रतिस्पर्धा की। परिणामतः चोलों 
के प्रभुता-संघर्ष में जिजय-श्री ने उन्हें ही दरा । 

थोलों की प्रासाद-कला को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है--स्थानीय क्षुद्र- 
कृतियां तथा बृहत्तर विशाल-कृतियां । यतः भ्रपने शाशन-काल के प्रभात में वे राज्य 
की दढ़ता, सुरक्षा एवं सीमा-विस्तार में लगे रहे, भ्रतः १०वीं शताब्दी की 
कृतियां पुड्डकोट्टाई के इतस्ततः विनिमित हुई जिन्हें क्षुद्र कृतियों के रूप में ही 
परिणत किया जा सकता है | इनमें निम्नलिखित मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं: 


शुद्र कृतियां 

प्रासाद पोठ प्रालाद पीठ 

सुन्दरेशवर तिरूकट्टलाई मुच॒कुन्देश्वर कोलट्ट्र 

विजयलय नरतमलाई कदम्बर कदम्बरभलाई 
(नर्तमलाई) 

मृवरकोइल कोडम्बेलुर बालसुब्रह्मण्य... कन्नौर 

(त्रि-आयतन ) 


इसी प्रकार चोलों को भ्रस्य क़ृतियां सुदूर दक्षिण श्ररकाट जिले में भो पाई 
जातो हैं। ये तभी कृतियां १०वीं शताब्दी की हैं । 


विशाल कतियां 
चोलों की बृहत्तर विशाल प्रासाद-कृतियां चोलों के बृहतर एवं विशाल 


राज्य-बिस्तार एबं गहान्‌ ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। ये हैं--तञ्जौर का बहदीइबर- 
मन्दिर तथा गर्गंकोण्डचोल-पुरम्‌ का मत्दिर। प्रथम का प्रासाद-कारक 
यजमान महामहीपति राजाधिराज राजराज (६८५-१०१८) है, जिसने अपनी 
श्रपार धनराक्षि एवं लोकोत्तर वैभव को देवचरणों में समरित करने के लिए यह 
महा-श्वनृष्ठान ठाना | ऊंचाई में और गकार में दाक्षिणात्य कला का यह 
प्रनूठा एवं भनुषम विमान विभिभित हुआ । द्वितीय अर्थात्‌ गंगेकोण्डचोलपरम 
का विधाता राजेन्द्र प्रथम ने (१०१८-१०३०) मम्भवतः अपने पूव॑ज से प्रति- 
स्पर्धा लेकर ही यहे मन्दिर बनवाया था । 


इस प्रकार चोलों की भ्ननुपम कृतियों में भारतीय वास्तु-कला की दक्षिणी 

शैली के उत्पादन की पराकाष्ठा पहुंच गयी । यद्यपि संख्या कम है परन्त 
अं से चोलों का वास्तु-वैभव भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ 
। 


पाण्ड-पनरेशों के युग में विभान-वास्तु में 
नई आाकृतियों तथा नवीन निवेशों का 
उत्थान (११००-१३५०) 


चोलों की राज्य-सत्ता के बाद दक्षिण भारत में पाण्ड्यों की श्रभुता का 
भ्राविर्भाव हो गया | पाण्ड्य नरेशों की भावना विशेषकर पोराणिक पूर्त-धर्म की 
ओर प्रग्रसर हुई | इन्होंने नवीन प्रासाद-विमानों की रचना के प्रति विशेष 
अ्भ्निवेश न देकर पू्त-धर्म के भ्रन्तगंत जीर्णोद्धार-व्यवस्था के लिए सर्वे- 
प्रथम नेता बने। साथ हो साथ इन नरेशों ने दाक्षिणत्य वास्तु में जो चोलों 
ने विस्तारन्पद्धति श्र्थात्‌ गोपुरों भौर प्राकारों के निवेश का श्रीगणेश किया 
था, उनको इन्होंने शऔर भी महती भआास्था और वदान्यता के साथ इस 
भ्रंग को भौर भी आगे बढ़ाया | प्रसिद्ध मन्दिर-नगरों के सम्बन्ध में हम 
कुछ पहले ही संकेत कर चूके हैं, परन्तु पाण्ड्यों ने वास्तव में बड़ी बुद्धिमत्ता 
से ढहें हुवे इतस्ततः विकीर्ण नाना क्षेत्रों में मन्दिरों का जीर्णोद्वार प्रारम्भ कर 
दिया श्रौर साथ ही साथ इन पवित्र धामों झौर पीठों पर प्राकारों प्रौर 
गोपुरों की नवीन रचनाएँ प्रारम्भ कर दीं । 


पाण्डय राजाप्रों के काल में प्रासाद-कला में एक प्रभिनय कला-कृति का 
उदय हुआ । पीछे के अध्याय में मन्दिरों को हम तीर्थ-स्थानों के रूप में देख 
चुके हैं। मन्दिर और तीर्थ का यह तादात्म्य हिन्दू संस्कृति का पौराणिक 
बिलास है। प्रतः जो भी मन्दिर बन गये, जहां कहीं भी देव-स्थान प्रकल्पित 
हो चुका वह सदा सर्वदा के गिए पूज्य बन गया । अतः वास्तु-कला को प्रोत्साहन 
देने वाले राजकल यदि किसी नवीन मन्दिर के निर्माण को न उठा सके तो 
पू॑ -निर्मित मन्दिरों के ही क्षेत्र में किसी न किसी कृति के द्वारा श्रपनी भक्ति 
एवं पूर्त-व्यवस्था को प्रश्नय देते रहे । इस दृष्टि से यथपि पाण्ड्य राजाओं के 
समय में चोलों के विशाल विमानों की रचना नहीं हुई श्लौर चोलों के बाद 
बहुत समय तक (लगभग २०० वर्ष ) तामिल देश इस प्रकार की कंला-कृतियों 
से एक प्रकार से शून्य रहा तथापि यह निस्सन्दिग्ध हैं कि पाण्डयों के समय 
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दाक्षिणात्य वास्तु-कला में एक भ्रर्निव वास्तु-चेतना प्रतिस्फुटित हुई। यह है 
मन्दिरों का प्राकार-विन्यास तथा मन्दिरों की चारों दिशाओं में गोपुरों की 
छूटा का श्रीगणेश । दक्षिण भारत के उत्त ग गोपुरों की परम्परा को जन्म देने का 
श्रेय इसी पाण्ड य-काल को है। 

पाण्ड यों के पूर्व भी मन्दिर-द्वारों को विच्छित्ति-विशेष से अ्रलंकृत करने 
की कतिपय मन्दिरों में प्रथा थी जैसे कड्जीवरम्‌ के कलाशनाथ-मन्दिर, तथापि 
यह परम्परा पूर्ण रूप से न तो पनप ही पाई थी श्रौद न इसकी वास्तू-कला ही 
समृद्ध हो पाई थी | पाण्डयों ने ही सर्वप्रथम इस दिशा में कदम उठाया झोर 
पुवंबिनिभित कतिपय प्रख्यात प्रासाद-पोढठों पर जैसे जम्बुकेश्वर, चिदम्बरम्‌, 
तिरवन्नमलाई तथा कुम्भकोणम में गोपुरों का निर्माण कराया । गोपुर-वास्तु- 
कला की सविस्तर समीक्षा का यहां पर प्रवसर नहीं है । पाण्डओं के काल में 
एकाध पूरं मन्दिर भी बने। दारासुरम का मन्दिर इसी कोटि में प्राता 


है । 


यहां पर कतिपय पाण्डय गोपुर-विन्यासों का समुल्लेखन श्रावश्यक है। 
चिदम्बरम्‌ का सुन्दर पाण्ड अ गोपुरम , तिरू वन्‍नमलाई, क्रुम्भकोणम_, श्रीरंगम_ 
तथा जम्बुकेश्वरम_ इन प्रासाद-पीठों पर गोपुरों की रचना का श्रेय पण्ड यों 
को है । तड्जौर के, दारासुरम_के प्रसिद्ध मन्दिर पर जिस गोप्र का निर्माण 
इन्हों ने कराया वह दाक्षिणात्य कला की दृष्टि से बड़ा ही उत्कृष्ट माना 
जा सकता है झर यही रचना भागे चलकर विजयनगरम्‌ कीं प्रासाद-कला 
का घटक वक्‍त गया। दक्षिण भारत का श्रत्यन्य प्रसिद्ध मदुरा-स्थित मीनाक्षी- 
सुन्दरेश्वर पाण्डयों की प्रमुख देन है । जब मुसलमानों ने १४ वीं शताब्दी 
के पूर्वाध में इस मन्दिर की महिमा को नष्ट कर दी तो पुनः श्रागे चलकर 
तिरुमलाई नायकोंने १७ वीं णत्ताव्दी में महान सम्भार के साथ जीशरद्धार 
के द्वारा जो इसकी पुनः प्रतिष्ठा की भर नाना रचनाओं की योजना की इससे 
यह मन्दिर दक्षिण का सर्वप्रस्यात प्रासाद-पीठ बन गया। तरिभुवनम_ पर 
रे रंगनाथ पीरू-वन्नमल नामक रंगनाथ-मन्दिर भी पाण्डयों की ही 

। 


अर७०+> के अमथकत न >>... डक 


चालुक्य-नरेशों के राज्य-काल में प्रोल्लसित 
प्रासादों की समोक्षा द 


ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि चालुक्यों की प्रासाद-रचना दक्षिण भारत॑ 
में स्वश्रथम गति थी, परन्तु दक्षिण-भारत के इतिहास के मर्मज्ञ विद्वानों से 
यह अविदित नहीं कि चालुक्य-नरेशों के तीन राज्यकाल माने जाते हैं- 
पू्॒वेबर्ती (,979), परवर्ती ([.0(€7) तथा परदिचिमीय(४/८६5४:7) | श्नतः हमने 
इस ग्रन्थ में चालुक्यों के तीनों कालों में जो प्रासाद-कला विकसित हुई, 
प्रवुद्ध हुई-इसकी समीक्षा इसी एक स्तम्भ में करना विशेष उचित माना है। 


गुप्त नरेशों के संरक्षण में उदीयमान उत्तरापश्रीय वास्तु-कला में प्रासाद- 
कला की जैसी अभिवद्धि हो रही थी, वैसी ही उसी वाल में (४५०-६५० तथा 
६००-७५० ई०) दक्षिण में चालुक्य-्नरेशों के संरक्षण से यह कला दूसरी ही 
दिशा में प्रोल्लास वो प्राप्त हो नहीं थी। श्रायहोल, वादामी (वाताषि) 
तथा पद्मदकल-- इन तीन चालुक्य-राज-पीठों पर शतदय:ः देवायतनों, विमानों एवं 
प्रासादों का प्रोत्थान हुआ । इन प्राचीन राज-पोढों पर वास्तु-पीठों का जो 
विकास हुआ्ना, उनमें उतरारथीय तथा दाक्षिणत्य दोनों शैलियों के उत्थान का 
झ्रानुषंगिक क्रम देखने को मिलेगा । पापानाथ, जम्बूलिंग, करसिद्धेश्वर, 
काशीनाथ (ये उत्तर-शैली में) तथा संगमेश्वर, विरुपाक्ष, मल्लिकाजु न, जगन्नाथ, 
सुन्मेश्वर झ्ादि (दाक्षिणात्य वास्तु-शलीं में) मन्दिर विशेष उल्लेल्य हैं । 


इस प्रत्यन्त स्थल उपोद्धात के बाद, श्रब हमें पाठकों का ध्यान भी 
ग्राकथित करना है कि पृवबर्तीय चालुक्य कर्नाटक के माण्डलिफ नरेश थे। 
छठी शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम सत्याश्रय ने भ्रपने को कर्नाटक राज्य- 
सत्ता से स्वाधीन घोषित कर दिया और भायोहल की राजधानी से वातापि 
(वादामी ) पर अपनी राजधानी स्थापित कर दी ; यह एक प्रकार से पावेत्य 
उपत्यका थी अतः: यह किलाबन्दी सेसुदृढ़ हो गई थी । पूर्व-संकेत के 
अनुसार जब चालुक्यों की राज-सता में तीन प्रवान्तर विस्फोट शौर प्रस्फोट 
हुबे तो उनकी कला-कृतियों की धाराएं भो अपने आप प्रादुर्भूत हो गई'। अतः 
चालुक्यों की राजधानियां तोन भीं-- आये.हल, दादामी तथा पट्टदकल । और इन 
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तौनों पीछों पर नाना मन्दिरों की रचना हुई । अतः: हम इन चालुक्य 
प्रासादों की कृतियों छ। हम निम्नलिखित तीन वर्गों में पीठानुसार बणित करेंगे 


१. ब्रवोहल-मडल 


यहां पर पर विशेष #र शिव-मन्दिरों में जो प्रसाद बने हैं, उनको झावुनिक 
वास्तुलेखकों ने बौद-विहारों के रूप में मूल्यांकन क्रिया है। यह धारणा श्रान्त 
है कि शिल्प-आस्त्रों में विशेषकर समरांगण-सूत्रधार में जो नाना प्रासाद- 
जातियों का उल्लेख है, उनमें सर्वप्रथम स्थान छाय-प्रासाद तथा सभामंडप- 
प्रासाद की जाति-संकीतंम प्राप्त होता है भ्रतः मेरी दृष्टि में ये प्रासाद बौद्ध- 
विहार के करोड में कवलित नहीं किये जा सकते हैं। श्रायोहल का सर्व-प्रधित 
मन्दिर दुर्गा-मन्दिर है जिसको हम सभा-मंडप-प्रासाद के रूप में ले सकते हैं । 
हम पहले भी यह कह चुके है कि ब्राह्मण-बास्तु भोर बौद्ध-वास्तु एक ही मूल 
की शाखएं हैं श्रतः यदि हम इसे चैत्य-मंडप, सभा-मण्डप के रुप में कहें तो 
भी पझ्रतुचित नहीं । विहार, छात्र-प्रासाद, चैत्य, सभा-मंडप सब एक ही हैं। 
हम यहां पर यह भी कहना चाहते हैं कि इस दुर्गा-मन्दिर का तक्षण-कौशल 
पूववर्तीष ग्रुप्त-नरेशों की कला का पूर्ण प्रतिविम्बन ही नहीं करते बल्कि 
अनुष ग भी प्रस्तृत करते हैं। इन मन्दिरों के अतिरिक्त हुल्ची-मल्ली-गुड्डी 
तथा नागनाथ-मन्दिर भो एक नया युग उपस्थित करते हैं। ये यहां पर नागर 
एवं द्राविड़ शैलियों का संगम उपस्थित करते हें ।इत मन्दिरों में शिखरोत्तम 
प्रासाद तथा भौमिक विमातों दोनों का श्रीगणेग यहीं से प्रारम्भ माना जा 
सकता है । प्रायोहत पर स्थित गुटी-नामक जैन मन्दिर ताग्र-शैनी का 
पूर्ण निदर्शन प्रस्तुत करता है । 


२. बातापि (बादामो) सण्डल 


चालुक्य नरेगों की यह दूसरी राजबाती है। इसका प्राकृतिक बाता- 
. वरण बड़ा ही झाकधंक है । साथ ही साथ पाव॑ंत्य प्राकारों के द्वारा यह एक 

प्रकार से बड़ी सुदृढ़ नगरी थो। इस राजधानी में उसत्यकाञों एवं शिखरों दोनों 
पर मन्दिर प्रोत्थित हुऐ । अ्रजन्मा के लयन-प्रासदों (गृहा-मन्दिरों) के 
समान यह भी छटा प्रस्तुत करते है । इन मन्दिरों में दो मन्दिर शिवालय हैं । 
इन में सर्वोक्ष्य शिव-मन्दिर स्थापत्य एवं तक्षण दोनों दृष्टियों से बड़ा ही 
भ्रनुषपम प्रासाद माना जा सकता है । यहां पर शिल्प एवं चित्र दोनों के 
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स्वर्यीय भाषिराज्य में महती भाभा से यह दीप्यमान बन गया है । विष्णु की 
एक बहुत बृहदाकार मूर्ति देखने योग्य है। सुन्दरी देवियों के चित्र भी तथा 
बे पर विमुग्धकारी चित्र तथा प्रासाद-स्तम्भ एवं पंट्ििकाएंँ भी दर्शनीम 
॥ 

लित्रकला का सर्वप्रथम निदर्शन प्राचीन प्रासादों में यही एक स्थान है। 
इन तोनों मन्दिरों के भ्रतित्वित भ्रौर मस्दिर आधुनिक विद्वानों ने स्व॒तन्त्र संस्थान 
माने हैं विशेषकर मैलेगिही श्वालय-- इसवा निदर्शन प्रस्तुत करता है । हमने 
अपने अनुसन्धानात्मक एवं गवेषणात्मक ग्रन्थों में विद्वानों के सामने यह पहिला 
उन्मेष रञूदा है कि नागर-न्‍कला में प्रोत्यित शिखरोत्तम प्रासादों के विकास का 
श्रेय इसी स्थान को है भ्रतएवं उस पीठ पर गुप्त एवं पत्लव दोनों वी रथाप्त्य 
विशेषता दृष्टव्य हैं। यहां पर नटराज शिव के चित्रण भी प्राप्त होते हैं जो 
पल्लवों का प्रभाव माना जा सकता है। 

३. पटटदकल मण्डल 

चालुक्यों की यह तीसरी राजधानी हैं और दक्षिण में इसे 
पवित्र तीर्थ भी मानते हैं । यहां पर भ्रनेक मन्दिर निभित्र हुवे । ७वीं 
शताब्दी में शैवरों श्रौर वैष्णतों का घोर संघर्ष उठ खड़ा था । जहां उत्तर 
में विष्णु-महिमा वहां दद्ि.ण में विव-महिमा थी। इसी संघर्ष -यरुग में इसी 
राजधानी पर जो विष्णु -मन्दिर था उसको शिव-पापानाथ के रूप में पुनश्न'तिष्ठा 
के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया और साथ ही साथ पोइश-स्सम्भ सभा- 
मंडप का निर्माण कराया गया। 


इन मन्दिरों के ग्रतिरिक्त विजयेश्बर (आजकल संगमेश्वर), लोकेश्वर 


(आजकल विरूपाक्ष) तथा तज्ैलोकेश्वर (भ्राजजल मल्लिकाजुन) यह सब 
पललवों का ही प्रभाव था। 


एलौरा :--चालुकयों के प्यापत्य की इस स्थूल समीक्षा के उपरान्त हम 
एलौरा को नहीं भुला सकते । एलोरा का कैलाश कांची के कैलाश-नाथ का ही 
एक प्रकार का बिस्तार है जो इसको हम अपनी शिल्परिभाषा में लयन और 


5. 


आ से भागे बढ़कर गुहराज प्रासाद के रूप में विभावित कर सकते 
॥ 


पश्चिसीय चालुक्य :--इन विवरणों से पूर्व वर्तीय भ्रोर परवर्तीय चालुक्यों 
की देन का मूल्यांकन कर सकते हैं। परन्तु यह समीक्षा पूरी नहीं हो सकती, 


१३६ चालुक्य नरेयों के राज्यकाल 


जब तक हम परिचमी चालुक्यों को इस स्तसूभ में नहीं लाते हैं। तैल द्वितीय, 
जिसने राष्ट्र -छूटों रा सर्वनाझ् क्रिया था, उसी ने पुनः बादमी के चालुक्यों 
की वंश-परम्परा का पुनरूत्थात किया । यद्यपि इन पश्चिमी चालुक्यों का 
(६७३०१२००) आधिराज्य न॒ तो बहुत दिन तक रहा श्रौर न बहुत बड़े क्षेत्र पर 
फैल सका तथापि इनकी देन बहुत वड़ी थी । दक्षिण का मध्यकालीन स्था- 
पत्य इन्ही की वदान्यता का अ्रतिफल है। साथ ही साथ शैली में भी कुछ 
नई उपचेतनाएँ हुई । इन चालुक्यों के मन्दिर लगभा सी संख्या में कृष्णा, 
तुगभद्रा तथा भीमा इन तीनों नदियों की उच्च उपत्यकाशों में ही फैली 
हुई हैं। इनमें निम्नलिखित निदर्शन विशेष उल्लेखनीय हैं :-- 


स्थान संज्ञा 

१. कुक्कनूर कल्लेश्बर 
२. लखुन्डी काशी विश्वेश्वर 
३. लखुस्डी जैन-मन्दिर 
४८, हवेरी सिद्धेश्वर 

भर हेगल तारकेश्वर 
दर बांकापुर अगर्वहुख॒म्बद 
७ इट्टगी महादेव 

द. द्म्पल दोदावसप्पा 
६. कुरूवट्री मल्लिकार्जन 
(०, गडग सोमेश्वर 
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होयसाल नरेशों की देन 


प्राधुनिक लेखकों ते होयसालों श्रौर राष्ट्रकूटों को एक प्रकार से भूला 
दिया । जिस प्रकार दक्षिण-नरेश्ञों में इनकी विशेव गणना नहीं जहां तक 
प्रासाद-कला की बात है, उसी प्रकार उत्तर में प्रतीहारों तथा कान्य- 
कुब्ज-नरेशों का भो मूल्यांकन नहीं हुआ । झ्तएब हम इस ग्रन्थ में इन 
राज-वंशों को लाकर अपना ऋण चुफाना चाहते है। ये होयसाल नरेश मैसूर 
मंडल से सम्बन्ध रखते हैं। ११वीं शताब्दी में ये स्वतन्त्र हो गये और अ्रपनी 
राजधानी को इसी स्थान पर स्थापित किया जो १०२२-१३४२ तक चलती 
रही । यह काल एक प्रकार से महती उदहाम-विचार-धारा का प्रतीक बन 
गया । इसी काल में सामाजिक और धामिक दोनों प्रकार के सुधार 
( रिर्०75 ) का उपदेश किया गया। इन उपदेश्कों में विशेषकर 
कीत॑नीय हैं--शवों में लिगायत और वेष्णबों में रामानुज, माधव और 
नम्बार्क | 


जहां उत्तर भारत में नागरी शैली में ग्लंकृति-प्रमुख- शैली को जन्म देने का 
श्रेय गुजरों को है तथा इभी श्री में प्रोल्सित प्रासादों को लाठ-परसादों के 
नाम से पुकारते हैं. उसी प्रकार दक्षिण में इन होयसालों ने इसी प्रकार के 
अ्रलंकृति-पृर्ण विस्तार-प्रस्तार-बाहुत्य विमानो का निर्माण कराया। अतः इस 
विस्तार-माला की निम्त स्वल्पान्यूची प्रस्तुत करते हैं :-- 


बलि-मण्डप महामण्डप का प्रन्तराल 

शुकनासी सम्मुखीन स्तम्भबहुल अ्रध-मण्डप 
नवरंग पुजा-सभा-भवन 

सन्सिधि बृहन्‌-मन्दिर 

महाद्वार गोपूर 

पज-भाला 

बाहुन-मण्डप नन्‍्दी, गरुड भादि देव-वाहनों के मण्डप 
कोध्ठायार 

पाक-शाला 


कूट एवं कोष्ठ , पञ्जर, प्ष्प-बोधिका दे० वा० शि० प० 


राष्ट्रकटों की महती श्रभिस्या 


राष्ट्रकूटों की राजघानी एलौरा भ्रयवा इलापुर जगद्‌-विख्यात है। इनकी 
सर्वोत्तम कृति ( 8507 एां८०९ ) एलोरा का कैनाश-मन्दिर है। यह 
स्थान तत्कालीन विभिन्‍न धर्मों का संगम-स्थान था जहां पर ब्राह्मण, जैन तथा 
बौद्ध सभी के मन्दिर बने । राष्ट्र-कटों का यह श्रेय बड़ा ही उत्कृष्ट है। 
प्रसिद्ध जर्मन के लेखक हर्मान गोट्स का श्राकृत है कि दीचपल्ली, बोधन तथा 
सन्दूर ये मन्दिर-पीठ राष्ट्रकूटों की ही देन हैं, जहां पर यह शैली परश्चिमीय 
चालुक्यों से ही प्रभावित हू ई है । 

भ्रस्तु, इस भ्रत्यन्त स्वल्प स॒कीर्तन के उपरान्त महामहिमामयी स्थापत्य- 
ग्रिमा के प्रतीक ऐलोरा-गुहाधर-मन्दिरों की निम्न तालिका प्रस्तुत करते हैं । 
यहां जैसा संकेत है सभी ब्राह्मण, बौद्ध तथा जन मन्दिर हैं :--.. 


मंबिर मंशा 

१ विहार (बोद्ध) घेरावरा 
२ समा-भवन | 

२ विहार पे 
डनध ,, कि महारावाश 
७ विहार-संवृत ह 

१० चैत्य-सभा-भवन  ,, विश्वकर्मा 
११-१२ विहार ४ दो थाल तोन धास 
१३ आदर समा-भवन ब्राह्मण 

१४ मन्दिर फ रावण की खाई 
१५ <द हे वश्ावतार 

१ ६ 78 जग कैलाश 

२१ ग 9 रामेश्वर 

२५ | | कुस्मारवाड़ा 
२७ ४5 ग्वालिनी भुहा 
२६ डर हक ड्सारलेत (सीता बहनी) 


रैरे ४ जौन इन्द्र-समा जगन्ताय सभा 


हरे हक 


विजय--नगर 


जहां पूर्व मध्यक्राल में चालुक्यों उत्तर का मध्य-काल में चोलों का प्रासाद- 
निवेश में गहरा थोगदान था, उसी प्रकार विजयनगर-सामज्राज्य ने भारतीय- 
स्थापत्य में एक नया जागरण प्रादुर्भूत कर दिया। गोटन महोदय की निम्न- 
लिखित समीक्षा मेरी दृष्टि में ठोक ही है - 

“0 ज़ठ ठतल फलांतत ठत ता ०७ एछ९ ाठफ़ 80 श्का9, 50 
प्राएा/25४२९ द्वात॑ ४0 एफरताए वत€0ात्रॉस्त शाफ्ञॉ९३5, 8, लाटत्शा९$, 
श्वा2्जघए8, १णाए९ वावचह्ट3 ॥ शाह क्षात्‌ छा02९ ग्राणावांड ४९. 
शाज-हम्य एवं देव-प्रासाद दोनों ही उत्तूग शिसर पर विशजमान हो गये हैं! 
जिस प्रकार से राजा के लिए नाता-उपचारोचित, विलासोचित तथा बासोचित 
नाना उपकरण झअनिवा् थे, उसी प्रकार मन्दिर की देवता के लिए भी इसी 
प्रकार के सम्भार अनिवार्य हो गये। विजयनगर की सत्ता से दाक्षिणात्व 
स्थापत्य-कला एक प्रकार से मनोरम-कला (776 ॥7५) बन गई। हमारे 
शिल्प-शास्त्र में वास्तु, शिल्प श्रौर चित्र, संगीत तथा काव्य के समान ही मनोरम 
कला मानी गई हैं । विजय-तगरीय मन्दिरों में कल्पना, कविता तथा नृत्य 
तीनों मिलकर एक नई स्फूर्ति, तवीन चेतना, नवीनतम उदभावनाओं का प्रारम्भ 
करते हैं। इन मन्दिरों में कल्याण-मंडप प्रथम उपन्यास है। विजयनगर इस 
प्रसिद्ध नगर के भौमिक विमानों श्रौर प्रासादों का निम्नलिखित सूचो भ्रस्तुत 
करते है :-- 


१, विट्टलस्वामिन 

२ हजराराभ 

३. हजराकृष्ण 

४. पद्टाभिरामस्वामी 
४. पम्पापति 


इस दौली में निर्मित पअ्नन्य मन्दिर-पीठों की सूची है--वेल्लूर, तिरूपती, 
लेपाक्षी कथवा काठ्ची, ताड़पत्री तथा श्रीशलम । कांची के एकाज्रेदवर का 
दक्षिण गोपुर, ताड़पत्री का कल्याण-मंडप, श्रीशैलम्‌ का मल्लिकार्जुन--ये सब 
नवीन निर्तितियों में विभावग्य हैं । 
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मदुरा के नायकों का चरमोत्कर्ष 


मदुरा दक्षिण भारत के स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस 
१६ वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश पर नायकों का झाधिराज्य चमक उठा । 
मदुरा के तथा श्रन्य पीठों जैसे श्रीरंगम्‌, त्रिचनापल्‍ली आदि स्थानों पर निर्मित 
मन्दिर सब नायकों की ही देन हैं। हां मदूरा शैली एक प्रकार से पांड्यों की 
शैली का पुनरूत्यान एवं पुनर्जागरण करती है । 

मयाचार्य ने मयमत की रचना बहुत पुराने समय में की थी । मयमत की 
ब्रासाद-परिभाषा में न फेवल गर्भन्‍्गुह एक-यसात्र प्रासाद है वरन्‌ मंडप, प्रपा, 
शाला, रंगमण्डप, प्राकार योपुर भी इसी परिभाषा में लाये गये हैं। प्रतः यह 
परिभाषा वास्तव में १७ वीं शताब्दी में ही पूर्ण रुप से भ्रादर्श बनी। मदुरा 
शैली में विनिभित मन्दिरों में सर्वप्रमुव विशेषताएँ गोयुर, मंडप और प्राकार 
हैं। मदुरा के मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर मन्दिर की प्लोर मुड़ें तो सबसे बड़ी झाभा 
गोपुरों की छटा है। सर्वोत्कृष्ट विन्यास मंडपों का, सर्व-प्रकृष्ट विन्यास प्राकारों 
का शौर ये ही बीज प्रन्य इसी काल में उत्थित प्रासाद-विमानों की सुषुमा हैं । 
ग्रहां पर एक तथ्य श्रोर भी उल्लेखनीय है कि मन्दिरों का निर्माण तथा मूर्तियों 
को स्थापना तथा जलाशयों का निर्माण-ये सब प्रतिष्ठा तथा उत्संगें-- 
पौराणिक पूतं-धर्म का ही विलास है । जहां महाराजाओं अ्रधिर 
राजाओं, मांडलिकों श्रादि ने मन्दिर-निर्माण में महान्‌ योग-दान दिया वहां 
जनता भी पीछे नहीं हटी । इन नाना मन्दिर-पीठों पर ग्रनेक परिवारों तथा 
धामिक लोगों ने भ्रपने श्रपने नाम से नाना मंडपां कौ रचना कराई, जलाशय 
बनवाये । कोई मंडप सहल्न-मंडप है अर्थात्‌ हजार खम्भों ,वाला कोई शतमंडप 
है भर्थात्‌ सौ खम्भों वाला। इन्हीं विन्यासों से दक्षिण भारत में इसी काल में 
मे मन्दिर-तगर बन गये । अन्त में हम एतत्कालीन भदुरा शैली में निर्मित 
लगभग ३० मन्दिरों की सूची से निम्नलिखित प्रमुख मन्दिरों की श्रवतारणा 
करते हैं-- 


स्थान संज्ञा 
मदुरा मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर तथा सहस्रमण्डप 
२--श्रीरंगम्‌ मन्दिर झनन्तद्ायी नारायण (रंगनाथ) 
रे-४--जम्बुकेश्वर तथा चिदस्बरम्‌ ८--तिरुबन्नमलाई 
५-- तिखूवरुर ६- श्री विल्लीपुतुर 
६--रामेश्वरम्‌ १०--वरदराज पेर्मल (काअ्ची) 


७--तिन्नेवेल्ली ११--कुम्म-कोणम्‌ (रामस्वामी) 


उत्तरापथीय प्रासाद 


नागर-प्रासाद 
तथा 
लाट-प्रासाद 


१ देसरी एवं गाड़ू राजाशों का श्रेय - उत्हल या कलिजू (श्राधुनिक 
उड़ीसा) - भुवनेश्वर, कोनाक॑ तथा पुरी ; 


२ प्रतिह्ारों, खूजरों एवं चंदेनों की देन बुन्देल-खण्ड, बघेल-लण्ड ; 


३ कलचुरियां एवं परमारों की वदान्यता --मध्यभारत एवं राज्यस्थान 
एवं उदयपुर ग्वालियर आदि; 


४ सोल की राजवंश का परम अभियात -गुजरात (लाट) तथा 
काठियावाड़ 


४ हेमदपन्त के द्वारा प्रोल्लसित आासाद सुदुर दक्षिण - (खान देश) 


६ स्रांधारणजनों की भावना में - मथुरा-वुन्दावनत -प्रोल्लास 


उत्तर भारत----उत्तरापथीय महाविशाल 
प्रसाद-क्षेत्र की श्रोर 


उपोद्धातः--सर्व-प्रथम एक बड़ी गहन गवेषणात्मक मीमांसा यह करनी है कि 
उत्तरापथ की स्थापत्य शैली, जिसको नागर शैली के रूप में विभावित किया 
* गया है, उसका जन्म, विकास कंसे प्रादुर्भाव हुआ ? पुरातत्वीय झन्वेषणों में 
प्राप्त सामग्री के प्राधार पर भारतीय स्थापत्य-कला में सर्वप्राच्रीन तथा सर्व प्रमुख 
निदर्शन भीटर गांव का मंदिर भाना जाता है। इस मन्दिर का निर्माण 
ईसवीय शताद्दी के प्रारम्भ में निभित माना जाता है। यह मन्दिर ऐष्टिक वास्खु 
का सर्वप्रचीन निदर्शन है। यह प्रारम्भ एक-मात्र इसी क्षेत्र में सीमित नहीं । 
अतः उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास में निम्नलिखित तीन क्षेत्र विशेष माने 
जाते हैं--- 


झ--भीटर गांव--उत्तर-प्रदेश कानपुर तथा निकटीय क्षैत्र, 
ब--सीरपुर तथा खरोद (जिला रायपुर) मध्यप्रदेश, 


स-तेर -- शोलापुर (महाराष्ट्र) के निकटीय । 


भीटर गांव का मन्दिर:--पांचवीं शताब्दी में नि्तित माना गया है और 
इसे एक भप्रत्यन्त विलक्षण एवं प्रकृष्ट शैली में एकमात्र निदर्शन प्रकल्पित किया 
गया है। प्ुरातत्वीय दृष्टि से नागर-शैली का यह प्रथम निदर्शन है। 


उत्तरापयीय स्थापत्य-कला के विकास का प्रथम श्रेय गुप्त नरेशों को दिया 
गया है परन्तु गुप्तों के स्वणिम समृद्ध काल में प्रोल्लसित प्रासाद-कला की 
समीक्षा के समक्ष हमें एक यथापूर्व-स केतित विषय की समीक्षा भी करना 
आवश्यक है। यह तागर-शैली में विशिष्ट विकास-परस्परा भर्थात्‌ शिखरोत्तम- 
प्रासाद का कैसे जन्म हुआ झोर किस को श्रेय है। ग्राथुनिक विद्वानों ने 
गुप्तों और पहलवों को उत्तरापथ और दक्षिणापथ की' क्रमश: प्रासादन्‍कला के 
डन्नायक-प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। जिस प्रकार उत्तर में गुप्तों की नई 
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अवतारणा, नये आविर्भाव (7८५ शाशा&270९६) । उसी प्रकार दक्षिण में 
बललथों के द्वारा इन्ही अवतारणाओों के भ्रविर्भाव माने जाते हैं। जब प्राघुनिक 
विद्वानों ने यह भी स्वीकार किया है कि उत्तरापथ के इस गुप्तकालीन स्थापत्तय में 
सीथियन तथा हैंलेनेष्टिक प्रभाव तथा प्रत्यक्ष घटक हैं भ्र्थात्‌ विदेशी प्रभाव स्वीकृत 
हैं पूनह्य चालृक्‍्यों, पललबों को कला में कोई विदेशी प्रभाव नहीं माना गया है 

जो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि प्रासाद-कला - विशेषकर शिखरोत्तम 

तथा भौमिक विमानों के विकास में कौन अ्रनुज है और कौन भ्रनज नहीं है। 

दक्षिण का वास्तु तथा शिल्प पूर्ण रूप से पौराणिक विचार, धर्म एवं भक्ति का 
अनुवाद है। यद्यपि जैसा हमने पहले भी संकेत क्रिया है कि जहां जैवों और 
बेष्णवों का संघर्ष था वहां इस पुराण-गंगा ने ही यह पारस्परिक विरोध का 
उन्मूलन कर तीर्थ-राज-प्रयाग की गंगा-यमुना की संगम-धारा के अनुरूप धामिक 
श्रास्था एवं भव्ति-भावता तथा समन्वय (5ए970॥2875) प्रादु भूत कर दिया। 
अह समन्वय सार्वजनिक घाभिक सम्प्रदाय को है, जिसका पथ-प्रदर्शन नावनार 
ब्या भ्रालवार संतों ने किया था । 


भव पु]नः प्रशव उउस्वित होता है कि दाक्षिगात्य और उनत्तरापधीय इस 
प्रासाद-कला के उदमावह कौन थे ? जहां तक दक्षिण की बात है उसके 
सम्बन्ध में बहुत से विद्वानों ने (विशेषकर ह. गोटम) पल्नवों को हो प्रथम 
उन्‍नायक माना है। मेरी दृष्टी में यह धारणा ठीक हहीं है। मैं तो और भी 
झागे जाना चाहता हूं कि चालुक्य हो उत्तरापधीय और दक्षिणापथीय 
दोनों शैलियों के प्रथम उन्‍तायक तथा प्रतिष्ठापक हैं। जिस प्रदार से उत्तर 
भारत में तथा मध्य भारत में गुप्तकार्ल/न प्रासाद कल का उदय ह आ उसी प्रकार 
वक्षिण भारत में भी यह उदय वालुक्यों का श्रेय है। आ्ादि चालुक्यों की प्रधम 
राजधानियों में भ्रायोहल यथा वादामी में जो प्रासाद-निदर्धन प्राप्त होते हैं 
उनमें स्वे-प्रमुख (दे० इन्डियन आरकोर्टक्चर पेज, १०१॥। जो उन्होंने विवेचन 
किया है वह भी मेरी समीक्षा का पूर्ण पोषण करता है। 
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इस प्रकार से इस महाभारत की इन दोनों शैलियों का यद्यपि समा- 
नान्‍्तर प्रसार दोनों प्रदेशों पर होता रहा है, तथापि उपायुक्त भ्रवतरण से यह 
सिद्ध हो जाता है कि 'बालुक्‍्यों का नागर-शैली के ऊनयन भ्ौर विकास में बड़ा 
योगदान है । आयोहल और बादामी में उत्यित दुगा-मन्दिर तथा लादखान 
इन दोनों में शिखर और मंडप प्राचीनतम निदर्नत हैं । 


इस समीक्षा के उपरान्त अत्र हम उत्त रापधीय वास्तु-कला को क्षेत्रानुरूप 
मूल्यांकन करेंगे। दाक्षिणात्य बास्तु-कला के क्षेत्र से उत्त रापयीय वास्तु-शैली 
नागर-छैली का क्षेत्र भ्रपेक्षाकत ग्रधिक विस्तृत और लम्बा है । दक्षिण देश की 
आ्रासाद-कला का उदय विशेष कर उस देश के मण्डलेदवरों के राज-पीठों में ही 
हुआ। भ्तः बहां की कवा का वर्गत राजवंगानक्रम ((27095709|9) से 
विशेष सुविधापूर्ण है, परन्तु उत्तर-भारत में इतस्ततः नाना प्रासादों का निर्माण 
हुआ भर उनके निर्माण में भी यद्यपि राजाश्रय प्रधान था परन्तु जनाश्रय भी 
कम न था। श्रतः उत्तरी प्रासाद-कला को राजवंशानृक्रम से ऐतिहासिकों ने 


शहर उत्तरीय महाविज्ञाल क्षेत्र 


समीक्षा करने में कठिनता अनुभव की है । तदनुरूप स्थानीय केम्द्रों से इस 
बली का विवेचन किया गया। 


उत्तर भारत की प्रासाद-कला के इस स्थानीय विकास (0८ 
१९ए९०००८४६५) के अनुरूप स्थानीय-कला-केन्द्रों का निम्नलिखित 
भधड वर्ग समुपस्थित किया जाता है :-- 


१--उत्कल या कलिंग (पभ्राधुनिक उड़ीसा)--भुवनेश्वर, कोताक तथा 
पुरी, 

२ -- बुन्देलसण्ड--खजुराहो, 

३--मध्य भारत एवं राजस्थान, 

४--गुजरात (लाट) तथा काठियावाड़, 

५-सुदूर दक्षिण (खान-देश), 

६-अधूरा-वृन्दावन । 


स्थानानुषज्भ के प्राधान्य का संकेत करने पर भी हम राजवंजानुृक्रम को 
भी नहीं छोड़ सकेगे। श्रस्तु, इस स्वल्प उपोद्धात के गझ्नन्‍्तर अ्रब हमें कुछ 
थोड़ी सी श्रोर भी भीमांसा करती है। 


श्राधनिक विद्वानों ने प्रतीहारों का कोई विशेष रूप से संकेत नहीं 
किया है। प्रतीहारों का राज्य प्रव॑-मध्यकाल में कन्नौज, गुजरात तथा राज- 
स्थान में फैला हुआ था। ये प्रतीहार कान्यकब्ज (कन्नौज) के सम्राद थे 
और गुर्जर-जातियों एवं राज-पृतों के भी ये ही उस समय क्षासक थे । राज- 
पृत वंश इन्हीं प्रतीहारों से ही उतरे। इन वंशों को गुजर-प्रतोहार, चाहमान, 
कच्छपघट, चापोत्कट (आधुनिक छाबड़ा) सोलंकी, परमार, चन्द्रत्रेय, कलचुरि- 
है के नाम से कीत॑न किया गया । यहां पर इन प्रतीहारों की धाभिक, 
झ्रास्था तथा कला-प्रियता की ओर कुछ संकेत करना आवश्यक है। ये 
लोग गोरखन्‍नाथ-पंथ के रहस्ववाद कौ ओझोर वेैयत्कि दृष्टि से जरुर 
झास्था रखते थे लेकिन इनका सब से बड़ा श्रेय प्रासादों की श्रतिष्ठा भौर 
निर्माणों में कुछ नई उद्भावनाएं प्रारम्भ कर दीं । यह उदभावना प्रासाद- 
विन्यास से सम्पध रखता है। उत्तरापधोय प्रासादों विशेषकर निरन्धारों 
की ही विशेषता थी, परन्तु इनके युग में शिल्प-शास्त्र-दिशा से सान्धार 
प्रासादों का भी विकास प्रारम्भ हो गया । सान्धार का भ्रथ॑ है गर्भगृह के चारों 


प्रतिहार १४७ 
झौर प्रदक्षिणापथ का प्रनिवार्य निर्माण | दूसरी विशेषता इनके साम्राज्य में 
पुराणों की पंचायतन-परम्परा प्रारम्भ हो गई। जिस प्रकार दक्षिण में शिव- 
पूजा, विष्णु-पृूजा समान-भक्ति-प्रभिनिवेण से चलने लगी थी, उसी तरह 
यहां पर भी वह आस्था पल्लवित हो गयी। निरन्धार प्रासादों में एक"मात्र 
पूज्य देवता की ही प्रतिष्ठा हो सकती थी, परन्तु सान्धार-प्रासादों के लिए 
विन्यासापेक्ष्य उन्तु ग एवं विशाल तथा लम्बी चौड़ी जगत्ती भ्रथवा पीठ की 
श्रावदयकता थी तो फिर चारों ओर परिवार-देवालय तथा पंचायतन- 
परम्परा के अनरुप श्रन्य देवों एवं देवियों के भी मदर बनने लगे। 
इस दृष्टि से हरमन गोंद्स की यह उद्भावना पूर्ण रुप से पोषित होती 
है :-- 
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श्रस्तु, इस उद्भावना के उपरान्त, अब यह भी संकेत करना है कि 
ज्योंही प्रतीहारों का साम्राज्य छिन्न हो गया तो नाना राज-वंध माण्दलिक 
नरेशों के रुप में उदय हो गये। जिस प्रकार योरेप में मध्यकालीन इतिहास 
में एक बिल्डिग-मेनिया प्रारम्भ हुई उसी प्रकार से इस महादेश में भी यही 
प्रासाद-मेनिया प्रादु भूत हो गई। भुवनेश्वर का लिगराज, खजुराहो का 
कन्डरिया महादेव, उदयपुर के उदय्ेदबर भ्रादि श्रादि जगत्‌ बिश्रूत प्रासाद 
श्राज भी अपनी झाभा से प्राचीन वास्तु-कला की जगमगाहट से जगमगा 
रहे है। यहें साम्राज्य लगभग १० राजवंग में ;बखर गया, जिनका 
उल्लेख यहां पर भ्रावश्यक नहीं है । अब हम स्वन्प-राजवंशानुषज्ध से ही यथा- 
संकेतित उत्तरापथीय षड्‌ प्रासाद-मण्डलों का भ्र मण कर इस सागर को गागर 
में कबलित करने की चेष्टा करेंगे । 


केसरी राजाओं के वास्तु-पीठ-उत्कल् या 
.. कलिग (आराधुनिक उड़ीसा) 


उत्तरी-शली की कलान्कृतियों में सर्वप्रथम संक्रीतेन केंशरी राजाशों का 
राज पीठ भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर (उड़ीसा) के धम्म-क्षेत्र पर हम पूर्व 
ब्रध्ययाय में प्रकाश डाल चुके हैं । भुवनेश्वर बी बोतिपताका को दि-ग्दिगन्त 
में उड़ाने का श्रेय 'लिगराज' के मन्दिर को है। 


भुवनेश्वर, केशरी राजाभों की राजधानी, रहा है | केश्वरी राजओरो को, 
ज्ौथी शताब्दी के उत्तराध से लेकर ११वीं शताब्दी तक उड़ीसा-मण्डल की 
मन्दिर-माला के अतिरिक्त २ मन्दिर और विशेष विख्यात हैं -- कोना का सूर्य 
मन्दिर तथा पुरी का श्रीजगन्नाथ जी का मन्दिर । अतः पहले हम 


भुवनेश्वर को लेते हैं। 


उड़ीसा-मण्डलीय प्रासादों की तालिका सर्वप्रथम हम कालानुरुप उपस्थिन करते 
है तभी भुवनेश्वर को ले सवते हैं : -- 


पूर्व -मध्यवालीन ७४५०-६०० ई०॥। 


मन्दिरसाला स्थान 
परशुरामेशवर भृवनव्वर 
बंताल दुएल 
उत्तरेश्वर 
ईदवरेश्वर 
शत्रु-गणेश्वर 
भरतेदवर 
लक्ष्मणेश्वर 


मध्यकालीन ६००-६११०० ई० 


मुक्तेशवर ई० ६७५ भूवनेब्वर 
लिंगराज 9 १००० 
ब्रह्म इवर ४ ७४५ ,, 


उद्भीता-मण्चल ह १११ 


शंमेश्वर 9७ १०७४५ ,, 
जगन्नाथ /» ११०० पूरी 
उत्तर -मध्यकालीन ई० ११००-१२४० ई० 
झ्रानन्दवासुदेव भुवनेश्वर 
सिद्ध इबर छः 
केदा रेष्वर ड्ड 
यमेष्वर 7) 
मंघश्वर | 
सारीदुएल घ 
राजरानी | 
सूर्य-मन्दिर कोनाक १२५० ई० 


(भर) भुवनेशवर--नागर शैली की स्थापत्य-कला का भ्रनूणा और विशृद्ध 
केन्द्र है। यहां के प्रासाद-वास्तु के दो भाग हैं -विभान और जगमोहन । 
विमान से तात्पयं केन्द्रीय मन्दिर और जगमोहन से मण्डप । किन्हीं ढिन्‍्हीं 
मन्दिरों में इन दो प्रधान-निवेशों के अतिरिक्त दो प्लौर निवेश भी हैं जिहें 
नाट्य-मन्दिर ओर भोग-मन्दिर कहते हैं । उड़ीसा-मण्डल में त्तीन मुख्य 
मन्दिर हैं--भुवनेश्वर मे लिगराज का मन्दिर, पुरी में श्र जगन्नाथ जी का 
मन्दिर और कोणार्क में श्री सूर्यनारायण का मन्दिर । 


लिगराज मंदिर के पूर्व में स्थित सहत्नलिग तालाब के चारों ओर लगभग 
१०० मंदिर हैं जिनमे ७७ भ्रब भी सुरक्षित हैं। लिंगराज के ही उत्तर में विंदु- 
सागर नामक विशाल तड़ाग है जिसके बीच में एक टापू है और वहां एक 
सुन्दर मंदिर दशंनीय है। इसी प्रकार भ्रन्य प्रमुख मंदिरों के अपने भ्रपने 
तीर्थ-जलाशय हैं--यमेदवर ताल, रामेश्बर ताल, गौरी-कुण्ड, केदारेश्वर-ताल, 
चलधुझा- कुण्ड तथा मरीचि-कुण्ड झ्रादि 


भुवनेश्वर को मंदिर-माला बड़ी लम्बी है। उसके गुम्फन में लगभग दो 
तीन सौ वर्ष (१०वीं से १२वीं शताब्दी) लगे होंगे। केशरी राजाशों के इस 
राज-पीठ में स्थापत्य-कला के प्रोज्ज्वल प्रकर्ष के लिये जो राज्याश्रय मिला 
उसी को श्रेय है कि ऐसे विलक्षण पग्रदभुत एवं भ्रतुपम मंदिर बने । कहा जाता 
हैं कि केशरी राजाबों ने इस स्थात पर ७,००० मंदिर बनवाये जो !वीं 


११२ उड़ीसा-सण्शल 


वाताब्दी से लेकर ११वों धताब्दी तक निभित होते रहे । प्रब भी भुवनेश्वर 
झौर उनके भ्रास पास ५० मंदिर हैं जिनमें निम्न विशेष उल्लेखनीय है --: 


१. मुक्तेश्वर १४. सावित्री 
२. केदारेश्बर १५. लिंगगाज सारिदेवल 
३. सिद्धेध्वर १५. सोमेदवर 
४. परणशुरामेश्वर १७. यमेश्वर 
५. गौरी १८. कोटितीर्थश्वर 
६. उत्तरेश्वर १६. हहकेश्वर 
७. भास्करेश्वर २०. कपालमोचनो 
८. राजरानी २१. रामेशवर 
६. नायकेश्वर २२. गोंरखरबर 
१०. ब्रह्म श्वर २३. थशशिरेश्वर 
११. मेघेश्वर २४. कपिलेश्वर 
१२. प्रनस्तवासुदे २५. वरूणंश्वर 
१३. गोपालिनी २६. चक्रहवर आझ्रादि श्रादि। 


प्रस्तु, उड़ीसा-मण्डव्ोय इन प्रमुख तीनों महामन्दिर-पीठों-भुवनेदवर, 
कोनाक तथा पुरी-के इस स्वल्प-संकीतंनोपरान्त हम श्रन्त में इस शैली क 
सम्बन्ध में अवश्य निर्णय करंगे । 


पुरी-जगन्नाथ:--पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर के निर्माण-काल एवं 
कारक-यजमान पर भी ऐतिहासिकों में मतभेद है । श्री मनमोहन चत्रवर्ती 
(866 5 ए०एचा णा पीर 046 0 वुब8)08/॥॥ वशाए)6 ॥॥ 
#णां--]. 3. 8. 2., ५०. 67 40 4898, 9८ 79 328-33) 
ने निम्नलिखित इलोक :-- 


प्रासां पुरुषोत्तमस्य नृपति: को नाम कतु क्षम-- 


स्तस्थेत्याद्य नृपैस्पेक्षितमयं चक्रे&थ गंगेष्वर:॥ (गंगावंश ताम्रपत्र) के 
पस्ाधार पर इस भ्रासाद को गगेदवर (गोडगंग) का बनवाया हुआ बताते हैं। 
यतः गोडगंग का राज्याभिषेक १०७८ ई० में हुआ था झतः इस मन्दिर की 
तिथि १०८५-१०६० मननोहमन ने मानी है। इसके विपरीत डा० डी० सौ० 
बरकार (०00 7070४०६४४089५ 4६ ?एपएा7-]. 0. 7२., १००१४5 
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४०. 7. 97. 209-25) ने उड़िया के प्रख्यात पुराण ((मा०गांटोाह) 
मादला-पाझजी के अनुसार इस प्रसाद के निर्माण का श्रेष ग्ोड़ांग को 
न दे कर उसे दरपोते (हएट४८ हाथशात॑0ा) श्रनंगभीम 


तृतीय को देते हैं। मित्र तथा हन्टर महाशय ( (4. #गधंवर्णा- 
(685 ० 05528 ५४०. 7॥] छ7 09--]40 270 07559 ४०. 4 


97- 00-02 ) भी इसी मत को पोषण करते हैं तथा निम्न श्लोफ का 
प्रामाण्य प्रस्तुत करते हैं :-- 

शकाब्दे रन्प्रशुभ्रांशुरूपनक्षत्रतायके | 

प्रासाद कारयामासानंगभीमेन घीमता।। 

(280 506 - निडांठ'ए. ए 0758# - 99 9. +९. 0. 
840॥276९) ग्रस्तु, इस ऐतिहासिक प्रामाण्य के भ्रतिरिकत पो राणिक प्रामाष्य 
के आधार पर (दे> पीछे का अध्याय) यह मन्दिर अति प्राचीन है और इसका 
कहे बार जीर्णोद्धार कराया गया है। इसकी मूर्तियां तो निस्सन्दिग्ध प्राचीन 
हैं--सम्भवतः ईनवीयोत्तर तृतीय शतक की । मुसलमानों ने इस पर कई 
बार आक्रमण किये तथा इसे ध्वस्त किया । कहा जाता है कि १६वीं 
शताब्दी में मराठों न इसके जीर्णोद्धार में योग दिया था। 


इस मन्दिर की वास्तु-कला पर बौद्ध प्रभाव परिलक्षित है । बौढ़ों के 
त्रि-रत्न-- बुद्ध, धर्म और संघ की भाँति इस मन्दिर में जगन्नाथ, सुभद्रा भर 
बलराम की मूतियां हैं। शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी शौर ब्रह्मा-साविश्नी श्रादि 
का स्थापत्यांकन अथवा चित्रांकन पुरुष और प्रकृति के रूप में हुआ है, तब यह 
भाई बहिन का योग वौद्धों के प्रभाव का स्मारक है-बौद्ध, धर्म को स्थत्री- 
संरक्षक मानते हैं। श्रस्तु, पुरी के जगन्‍्नाथ-मंदिर के झ्तिरिक्त मुक्ति-मंडप, 
विमला देवी का मंदिर, लक्ष्मी-मंदिर, धमंराज (सूर्यनारायण) का मंदिर, 
पातालेब्बर, लोकनाथ माकण्डेयेशदवर, सत्यवादी श्रादि मंदिर विशेष प्रसिद्ध है । 
(स) कोणार्क - सूर्य -मन्दिर-कोणार्क एक क्षेत्र है। इसे अ्रक-क्षेत्र ग्रथवा 
पद्म-क्षेत्र कहते है। निकट ही बंगाल की खाड़ी की उत्ताल तरंगों से उपकण्ठ- 
भूमि उेलित रहती है और मन्दिर के उत्तर में आराथ मील पर चन्द्रभाग 
नदी बहती है। 
कोनाक-मल्दिर किसने बनवाया- असन्दिग्ध रुप से निर्णीत नहीं। भुवनेदवर से 
३५ मील तथा पुरी से २१ मील की दूरी पर समुद्र की बेला पर विराजमान यह दिव्य 
प्रासाद सम्भवत: € वीं दाताब्दी तक अपनी पूर्ण ऊर्जस्विता एवं कलेवरता में विचय- 
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मान था क्‍योंकि भाभुतिक रुप तो भग्नावशेष ही है-- विमान ध्वस्त है, जगमोहन 
.की ही मोहनी छटा पर मुग्ध हो कर कला के मर्मज्ञों ने इसे भारतवर्ष वी ही 
नहीं ऐशिया महाद्वीप की महाविभूति माना है । लगभग ३०९० 
वर्ष तक यह बालू के ढेर में ढका हुआ पड़ा रहा। भारत सरकार ने कई लाख 
रुपिये लगाकर इसका जार्णोद्धार कराया था। तब लोगों को इस महिमासमय 
वास्तुरत्न की परीक्षा का प्रवबसर मिला । इसकी वास्तु-कला एवं झन्‍्य 
विभिन्न विवरण स्वल्प में ही प्रस्तुत हो सकेंगे । 


इस भनुपभ मन्दिर को हम एकमात्र वास्त्वाकृति ही नहीं मानेंगे--यह 
हिल्प एवं चित्र दोनों की अनुपम श्राकृति निभालनीय है। पौराणिक आख्यान 
एवं लोक-विश्वास में भगवान्‌ भास्क्र सदेव रथ में विराजमान उदित एवं भ्रस्त 
होते हैं। इन के रथ में सात घोड़े होते हैं, इनका सारथि श्ररुण है। इसी 
प्रतीकाख्यान का भानुवाद इस महावास्तु में परिणत कर दिया गया है। रथ-यान 
पर आरूढ़ यह मन्दिर है, श्रश्दों का चित्रण दर्शनीय है । रथ-यान गर्भ-गुह- 


सम्मुखीन निर्भित है । 


इस स्वल्प संकीतंन के बाद पाठकों की जिसासा का समाधान श्रावश्यक 
हैं। कोनाक॑ के सूर्य-मन्दिर के बाह्य कलेबर--मण्डोवर, स्कन्‍्ध, ग्रीवा, 
शिखर श्रादि पर उत्कीर्ण भ्रश्लील मूर्तियों का क्या प्रयोजन था । गोट्स महोदय 
ने इस पर यह समीक्षा की है कि यतः सान्धार>प्रासांदों एवं भौमिक विमानों 
में जब नाना विस्तार-प्रसार विकसित हुए तो श्रनायास नादय, नृत्य श्रादि 
मण्डपों में देवदासियां, नतंकियां मन्दिर-देवता के लिग्रे समप्तित कर दी गयीं थीं; 
झतः इन्ही नर्तकियों के अपलील चित्रण एक-मात्र अप्र बुद्ध स्थपत्ति (40|९९॥- 
०९ 8७॥99-09580-370(९८।) के : द्वारा यह सम्भवत: सम्पादित 
किया गया है। एसे चित्रण कन्दरीय महादेव (कन्डरिया महादेव) खजुराहो, 
भीनाक्षी-सुन्दरेश्चर मदुरा आदि प्रासाद-पीढों पर भी यह भ्रइ्लील चित्रण भी 
उदर्खधित किये गये हैं। अतः मेरी दृष्टि में यह प्रभाव तान्त्रिकों का ही है जो 
उत्तर-मध्य-कालीन-यूग में यह एक महाघारा बह निकली थी। इस ने बौढ्धों 
को भी पूरी तरह से भ्रभिभूत कर दिया था, ब्राह्मण तो अपने श्राप ही 
इसके महा अनुयायी थे । 


तिब्बत के याबयूम चित्रणों से हम परिचित ही हैं। कामाख्या भ्रासाम से 
भी परिचित ही है, भ्रत: यह न केवल भारतीय वरन्‌ बृहत्तर भारतीय प्रभाव है । 


उत्कल-प्रससाव-निवेश-दली . , !्भ्ध 


भ्रसस्‍्त्‌, केशरी राजाशों ने लगभग ७०० वर्षा एवं चौवालिस पीढ़ियों 
तक उत्कल श्रदेश पर राज्य किया। ययाति (८वीं श०) नामक राजा के 
राज्य-काल में हिन्दू धर्म ऐवं हिन्दू संस्कृति के उत्थान के साथ-साथ हिन्दू« 
मन्दिरों का निर्माण-वैभव प्रारम्भ हुआ । हर्ष का विषय है कि भूवनेदवर 
की प्रच्रीम गरिमा एवं भौगोलिक महिमा (जलवायु झादि) को दृष्टि में रखकर 
झ्राधुनिक शासन ने भी उड़ीसा की राजधानी के लिये इसे ही उपयक्त 
समझा । 


झस्तु, इन साधाण विवरणों के उपरान्त भ्रव हम प्रासाद-कला की विशेष- 
ताझों पर आ रहे है। शिखरोत्त म प्रासाद का प्रारम्भ हम झायोहल में पहले 
ही कर चुरे हैं। शिखरों के विन्यास विकास और प्रोल्लास का पूर्ण अवसान 
इस मंडल में निभालनीय है । मंजरी-शिखर भुवनेश्वर की सर्वप्रमुख विशेषता 
है। मूलमज्जरी, उरोमंञ्जरी तथा नाना रथों और रथिकाओं की विचष्छित्ति 
और वैभव तथा अलंकति पराकाष्ठा प्राप्त कर चुकी है। हमने भ्पने शास्त्रीय 
भ्रध्ययन में शिखरों की नाना श्रेण्ययों का वर्णन किया है--मंजरी-शिखर, लता- 
शिखर, भ्र डक-शिख र झ्रादि श्रादि । इसी प्रख्यात प्रासाद-पीठ से भ्र डक-शिखर की 
बर्त॑ना प्रारम्भ हुई है। लिगराज (एकांडक-शिखर) तथा खजुराहो के कन्दरीय 
महादेव में यह किलास पूर्ण प्राप्त होता है। भुवनेश्वर का राजरानी मन्दिर ही 
खजुराहो का श्रग्मज माना जाता है। भ्राजकल के विद्वानों ने यह भ॑ माना है कि 
उड़ीसा की पश्रपनी नई शैली है जिसमें प्रासाद-विन्यास के ४ प्रमुख श्रग 


ग १--दयूल प्रथवा शिव-मन्दिर भ्र्थात्‌ गर्भ-गृह (विमान) 
२--सभा-मंडप झ्रथवा जगमोहन 
३. नृत्य-शाला प्रर्थात्‌ नट-मन्दिर तथा 
४- भोग मन्दिर । 


लिंग-राज इन मन्दिर-विन्यासों का प्रतीक है। समरांगण-सूतरधार की 
परिभाषा में मेरी दृष्टि में मृवनेश्वर के मन्दिर विशेषकर लिगाज को एकांडक 


शिखर में गठार्थ करना व्यापक समीक्षा नहीं है। यह तो मेरी दृष्टि में 
जल्ाश्न ग का अनुपम उदाहरण है । समरांगण-सूत्रधार में लतिन प्रासादों की 


हे उत्कस-प्रासाद-निवेश्ष-शैली 


संज्ञा भी प्राप्स होती है भौर प्रसिद्ध लेखक डा० क्रमरिग भ्रपने हिल्दू 
टेम्पिल (दे० घु० २१५ फुट नोट ६८५) में जो उदूभावना की है वह सर्वथा 
संगत है : -- 

नयूपढ 0क्‍559॥ एथ्वा०ए ० 6 रेटताब शाह 
पाल पिवहआव3 2]85५ छठपरांव शाप पाठ्डा एशश्टए फट 4 
[,80॥8 (श॥क्रो! 5९४ १6 भों5 ग प्गा0ए वशग्र0९, 9. 26.' 

इस दृष्टिट से हमने जो श्रादि चालुक्यों की समीक्षा में शिखरों के उदय 
में उनकी देन की समीक्षा की है वह स्वथा सार्थक है। शिखरोत्तम प्रासादों 
का श्रायोहल से जो प्रारम्भ होता हुआ भुवनेश्वर पर प्रपना झाधिराज्य 
स्थापित कर मध्य-भारत खजुराहों झ्रादि प्रासादों के पीठों पर प्रत्यवसायित 
हुआ वह ठीक है--मेरे पुत्र डा० ललित कूमार शुकल ने भी जो भ्रपनी ?॥. 9. 
वृजञल्छंड (8 5४एतेए ण॑ प्रावए था बाते शाणा।एटणर जशातवी 
€80. 7९६. ६० ! €॥४ल्‍४00)089) में जो यह निम्न समीक्षा की है, वह भी 
बड़ी साथंक एवं ब्राउन की समर्थक भी है--- 

“१[॥6 १ पाट(९5ए७४० €गा[?€ 45 ३€६४३7०९१ ६0 06९ [6 
7059 ऐश्४पायांणिं एण थे 075500 ६शाए0]९5, >प 6 ॥058 
ह2८र्शणों शातवे €ी€३थ॥ा॥ ९डाए)९ ० ह5 फशा00 ॥५ 
रिक्लुंधाभा। (९०००९ एछ056 ४विय्रा।ए शा) ६6 9207970049- 
7785 0  सिाव्[एभो0 45 ॥ ्ाते-एशोर व. घी ०0७॥0०7 
गाव 06 खै98४2३ 579९ ए 4९॥ए०)९ धाएा(९८एप्रा८ ७४ ॥|प5- 
दधा९तै ॥) (6 (शाए)९5 रण छि॥एरशारूएक्याब बाते. हि] प- 
790, ॥8ए7९€ 9 ९0ग्राग00 0पआारदा) द्वाते 872८ 8& 0१90]6568- 
पघंणा ० णा€ 0ए९शाशां एंटी ॥86 (६ 9९878 707 ॥[5 
इ0प्रीस्‍शा ९ाशाशा[ए 0 0श्वाभशा छाग्रा।)। धाह ठात शंबत- 
7288 रिहग्ञतेश्ञाटए 40 058 70000/॥ 0-800. ३7 (6 5(४(6€ 
ए ैबएपीशा]4 देबशंाह्‌ 5 7शव77080075 7) (6 
प्शा079 ० एाब्रपरए०, (6 ]850 ता शग्रांलीी 2॥095 (6 
एणीपटशे ९णारांबरई एशचरशा प6 ठगा84 धघाहड ण॑७6६- 
छा। जिती& ब्राते ऐी६€ 0थ्वाए३ 0ए१957 0 एहवााहइशा भा 
+06€ पाण्वेशा। शिपातिथाा]हआआ छगांणा छात्पषा। फीं5 पद्वाय॑- 
€िड(2(0 रण गा थे [ग्रतं६ ०0णरए०ञआॉ० 5७९७. ०६ (९7) [06 
धादर९८प्रा८ट'?, 


न] 
आम सी ५ कि 


चन्देलों का वास्तु-पीठ-ख जुराहो--बुन्देल-खण्ड- 
मण्डल 


खुजराहों इस समय एक छोटा सा गांव है, परन्तु किसी समय यह 
जभोति (यजुर्होर्त) प्रान्त की राजधानी थी। यह स्थान विद्या श्लौर वेभव 
का अनूठा स्थान था। सम््भवतः यजुहोंती इस शब्द से ही बुन्देलखण्ड का 
प्राचीन नाम जेजाकभुक्ति पड़ा । चन्देल-राज-वंशीय राजन्यों में यशोवर्मन 
एवं उसके पुत्र धंगदेव का विशेष गौरव है जिन्होंने इस राजवंश की नींब को 
सुदृढ़ बनाने में कसर न रक्‍्खी । 


महोबा के चन्देल राजपृत राजा चर्द्रवर्मा ने श्राठवीं शताब्दी में चन्देल 
राज्य की नींव डालो थी। 5८वीं से लगाकर लगभग १६ वीं शताब्दी तक 
चन्देलों का प्रभुत्व रहा। चन्देलों का मुख्य स्थान कालिज्जर का दुगे था 
भ्रौर निवास-स्थान महोबा । खजुराहो को उन्होंने भ्रपना वास्तु-पीठ या प्रासाद- 
पीठ चुना था | 


बुन्देलखण्ड-मण्डल का शिल्प, कला का प्रतिनिधि ही नहीं सर्वस्व खजु- 
राहो के मन्दिर हैं। इनमें कंडरिया (कन्दरीय) महादेव का मन्दिर सर्व प्रख्यात 
एवं सबसे विशाल है। इस मन्दिर को भ्रनुमानतः दसवीं शताब्दी में राजा 
धंगदेव ने बनवाया । कहा जता है कि निनोरा ताल, खजुराहो गांव भौर 
निकटवर्ती शिव-सागर पृष्करिणी के इतस्ततः प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे । 
उनमें से श्रब लगभग तीस मन्दिर विद्यमान हैं । 


चन्देलों की इस पवित्र भूमि के इतिहास से विदित होता है कि चन्देल 
शव होते हुए भी उन्होंने प्रन्य धर्मों एवं सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय सहिष्णुता 
बरती । वेष्णव-धर्, जैन-धर्ं, बौद्ध-धर्म सभी के स्मांरक-चिन्ह यहां पर 
विराजमान हैं | इन सभी धर्मों के भ्रनुरूप यहां पर मनोरम मन्दिर देखने 
को मिलेंगे । खजुराहो के विद्यमान प्रासादों के श्रन्यतम निदर्क्षतीं को पृष्प- 
मालिका के सौरभ का आनन्द पाठकों के सम्मुख रखते हैं। 


१५८ चा्देलों का वास्तु-पीठ 


ह इस मण्डल के मुकुट-मरणि खजुराहो के मन्दिर हैं। खजुराहो महोबा 

से ३४ मील दक्षिण शौर छतरप्र से २७ मील पूर्व है। इलौरा-मन्दिर-पीठ 
के समान खजुराहो भी सर्व-धर्म-सहिष्णुता का एक प्रन्यतम निदर्शन है। यहां 
पर वैष्णव-धर्म, शैव-घर्म भर जैन-घर्म श्रादि विभिन्न मतों के श्रतुयायियों ने 
पूरी स्वतन्त्रता से भ्पने मन्दिर निर्माण किये हैं। इसमे यह विदित होता है 
कि चन्देल राजाओं ते, श्षैव होते हुए भी अन्य सम्प्रदाथों के प्रति सराहनीय 
धाभिक सहिष्णुता दिखाई। निनोरा ताल, खजुराहो गांव (जो पहले एक बड़ा 
नगर था) एवं निकट-स्थित शिव सागर कील के इतस्ततः फैले हुए प्राचीन 
समय में ५५ मन्दिर थे जिनमें भ्रत्र भी २० ही शेष रह गये हैं। इनमें निम्न- 
लिलित विज्लेष प्रसिद्ध हैं :--- 


१-- चौसठ योगनियों का मन्दिर (€वीं शताब्दी); 

२. कंडरिया (कन्दरीय) महोदेव--यह सर्वश्रेष्ठ है--विद्ञालकाय, 
प्रोत्तग, भण्डपादि-युक्‍्त, चित्रादि (50ए)9(७28 ) -विन्यास -मण्डित ; 

३. लक्ष्मण-मन्दिर--निर्माण-कला श्रत्यन्य सुन्दर; 

४. मतंगेश्वर महादेव--इसमें बड़े ही चमकदार पत्थरों का प्रयोग हुआ 
है। मन्दिर के सामने वाराह-मूर्ति भौर पृथ्बी-मूरतति, जो श्रव ध्व सावशेष 
हैं; 

६- हनुमान का मदिर; 

६. जवारि-मदिर में चेतुभज भगवान्‌ विष्णु की प्रूति है। 

७. दूला-देव-मन्दिर--इस नाम की परम्परा है--एकदा एक बारात इस 
मंदिर के सामने से निकली तत्क्षण बर जी नीचे ग्रि कर परम धाम पहुंच गये 
तभी से इसका नाम दूला-देंव मंदिर हो गया । 


भ्रस्तु इस स्थूल विवरणों के उपरान्त हमें थोड़ा सा इस प्रमुख-क्षेत्रीय 
प्रासाद-पीठ के भ्रतिरिक्त भर भी प्रन्य-क्षेत्रीय प्रासाद-पीठों पर कुछ संकेत 
भी झावध्यक--सुरवाया, ग्वालियर के दक्षिण में सुन्दर मन्दिर तथा बुन्देल- 
लण्ड, के चन्‍न्देल राजाशों की पबंतीय राजधानियों महोबा तथा कालिज्जर 
भ्रादि में वैष्णव-मन्दिरों तथा हैह्या कलचुरी मन्दिरों के भग्नाशेष बुन्देलखण्ड 
के दक्षिण और चन्दरेहा, बिल्हारी, तिवारी (तजिपुरी) भौर सोहागपुर में भी ये 
उल्लेखनीय हैं । 


चम्देजों का वास्तु-पीठ ह ११६ 


पूर्व संकेतित प्रतीहार-वंशीय राजाओं में ही चौहान-कला भी विकसित 

हुंै। यह चोहान-कला प्रतीहार-शैली को पूर्ण प्रास्था से बताये रखी । 

इस चौहान-कला में दसवीं शताब्दी का हृषनाद-मन्दिर (शिक्रार), विलासपूर, 

बरौली, मेवाड़--प्रोसिया, किरादु के मन्दिर भी इसी चौहान-कला का प्रतिति- 

घित्व करते हैं। भ्रस्तु ग्रव हम राजस्थात और मध्यभारत की ओर प्राते 
। 


जाहमान पभ्थवा चौटान नरेहों की कला का कुछ संकीतंन हो ही 
चुका है। प्रूवं-संकेति प्रतीहारबंशीय उत्तरवर्ती राजाझों एवं माण्डालिकों को भी 
हम नहीं भुला सकृते । इनका प्रसार मध्य भारत में भी फैल गया था 
विशेष कर र्वानियर में। रवालियर के सहस्र॒वाहु मन्दिर (स।सबहु--पश्रप्र भंश) 
का श्रेष कच्छुपधटों को है जो हम प्रागे --मध्य भारत तथा राजपृताना- के 
स्तम्भ में प्र काश डालें गे। 


इसी प्रकार प्रतीहारीय उद्धवों में गहडवालों कों भी नहीं विस्मृत 
कर सकते। वाराणसी के निकट प्राचीन मन्दिर गहड़वालों की देन है। 
सारनाथ के बौद्धू-विहार भी इसी कोटि में भाते है। गहड़वातों ने त्रिय्ते- 
शैली को भी प्रश्नय प्रदासन किया जो कांगड़ा के स्मारक़ों में विभाव्य हैं । इस 
शैली को यथानाम काइमीरो तथा चाहमानी इन दोनों कला का विश्रण विभाग्य 
हैं। 


राजस्थान एवं मध्य-भारतीय मन्दिरों का 
राज्याश्रय 


उत्तर भारत भें देवदुविषाक पे शतशः मन्दिर मुसलमानों के द्वारा 
ध्वस्त कर दिये गये । कन्नौज, कायी, प्रयाग, प्रयोध्या प्रौर मथुरा के श्रग- 
णित मन्दिरों के नाग की कथा -मध्यकालीन मुस्लिम-सत्ता की कलंफ-कालिमा 
से हम परिचित ही हैं। अतः बहुत थोड़े प्राचीन स्मारक श्रवशेष हैं। पर्सी 
ब्राउन की समीक्षा फ्ितनी सत्य है जो अवतारणीय हैं:-- 
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राजस्थानी तथा मध्यमारतीय मदर १६३. 


राजपूताने के कुछ भागों में यवनों का प्रवेश भ्रधिक न हो पाया । 
जोधपुर में दो अत्यन्त सुन्दर मन्दिर विद्यमान हैं । पहला घाननंडी में 
महामन्दिर नाम से विख्यात है जिसमें श्रनेक शिखर हैं तथा जिसका अण्डप 
सहस्र-स्तम्भ है । दूसरा एक-शिखर-मन्दिर भी सुन्दर है। 

उदयपुर राज्य में भी दो बड़े सुन्दर मन्दिर मिलते हैं । उदयमिर 
परमार का बनवाया हुआ उदयेश्वर महादेव का मन्दिर मालवा में स्व- 
क्षेष्ठ है। 'एक-लिंग' के नाम से विख्यात मन्दिर उदयपुर राजधानी से 
बारह मील उत्तर एक घाटी में इवेत सग्मरतर का है । कहते है कि 
एक-लिग/ की स्थापना मेवाड़ के आदि पुरुष वापष्पा रावल के समय में 
हुई थी और ईमसबीं १५ वीं शताब्दी में महाराणा कम्भा ने इस मन्दिर का 
जीशॉडार कराया था । 

राजपुताना के पूर्वी कोने पर ग्वालियर का सुप्रसिद्ध प्राचीन किला 
बना है। इसमें (सास-वहू ) का अ्रत्यन्त सुन्दर मन्दिर है । इसकी 
स्थापना सम्भवतः ७ वीं या ८5वीं सदी में हुई। फर्गुसन के मत में यह 
११ वीं शताब्दी में बना था । 

मध्यप्रान्त के ग्वालियर का 'तेली का मन्दिर भी इस मण्डल का 
एक भ्रनूठा उदाहरण है। अन्य मन्दिरों में कलच्‌ रि-राजाशरों ने जो मन्दिर 
बनवाये थे, उन में चौसठ जोगरिनियों का मन्दिर ही एक उत्कृष्ट नमूना है 
जो प्रव॒ भी विद्यमान है। 

इस मण्डल में ग्लोसिया के वरेण्य मन्दिरों का वर्णन नहीं विस्मृत 
किया जा सकता है। यह जोधपुर में है तथा यहां पर विभिन्न देवों 
के मन्दिरों की मंख्या एक दर्जन से श्रधिक हैं । इनमें इक मन्दिर सूर्य 
का भी है। इस मन्दिर-पीठ पर ब्रह्मणों एवं जैनों दोनों के मन्दिर हैं । 
ब्रह्मणो में ही हर मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है । 

राजपूताना के मन्दिरों को गाथा में श्राबू पबरत पर बने हुए जैन- 
मन्दिरों का संकीतन झआावइ्यक है। ये मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं शौर 
संगमरमर पत्थर के बने हैं। करोड़ो रूपियों की लानत उस समय लगी 
थी। एक मन्दिर विमल शाह का तथा दूसरा तेजपाल तथा वास्तुपाल 
बन्धुओं का कहा जाता है। इन मन्दिरों की कारीगरी दर्शनीय है | 

इस मण्डलीय-प्रासाद-स्थापत्य की सर्व प्रमुख भहिमा द्वार-शासाझों की 
है--एक-शासन्द्वारों से लेकर नव-शास-द्वारों का विलास दिखाई पडता है।. 


सोलंकी--राजवंश् का प्रासाद-निर्माण- 
स रक्षण-गजरात, काठियावाड़ तथा पद्चिम 


उत्तर-भारती वस्तु-कला का एक प्रनूठा एवं भ्रति-समृद्ध विकास-केन्द्र 
मध्य-कालीन गुर्जर-प्रदेश (गुजरात) एवं कच्छ-प्रदेश भ्राधुनिक काठियावाड़ 
रहा । इस प्रदेश के समृद्धिप्रकर्ष को श्रेय है कि नाना मन्दिरों का ही 
निर्माण नहीं हुप्ता, वरन्‌ प्रासाद-कला में एक नवीन शैली (लाट-शौली) का 
भी विकास हु आ। इस वास्तु-वैभव का श्रेय तत्कालीन सुदृढ़ एवं समृद्ध 
सोलंकी राजाशों के राजवंदा को है। इनकी प्राचीन राजधानी अ्नहिलवाड- 
बट्टन थी जो श्राधुनिक भ्रहमदाबाद के उत्तर-पश्चिम में पाटन के नाम से प्रख्यात 
है। सोलंकियों के राज्याश्य में पनपी प्रासाद-कला १०वीं शताब्दी से लेकर 
६४वीं शताब्दी तक पूर्ण प्रोत्यान को पाती रही । 


सोलंकी राज-वबंश के काल में प्रोत्थित प्रासाद-पीठों में निम्नलिखित पीठ 
विशेष उदाहरणीय है :--- 


कालानू क्रम पीठ-संज्ञा 
१०वी शताब्दी सूनक, कनोद, डेलमल तथा केसर-- गुजरान 
११वीं शताब्दी नवलखामन्दिर -घुमली तथा सेजाकपुर 


सूर्यमन्दिर -- मोधारा 
विमलमन्दिर--*आखू पर्वत 
किराटूमन्दिर- मेवाड़ 


१२वीं शताब्दी रुद्रमल--सिद्ध पुर गरु० 
सोमनाथ --काठियावाड 
१३वीं शताब्दी तेजपाल--*भआबू पर्वत 


*टिप्पणी--इन पृष्पांकित मन्दिरों का पिछले स्तम्भ में हम कुछ संकेत 
कर ही चुके हैं तथा सोलंकियों की गाथा के लिये यह पुनराव त्ति भ्रनिवाय॑ 
थी। | 


सोलंकी राज-बंश १६३ 


इस मण्डल के मन्दिरों में सोमनाथ के मन्दिर को भारतोय इतिहास में 
जो महिमा झौर गरिमा प्राप्त है, वह पश्चिम भारत के भ्रन्य किसी भी मन्दिर 
को नहीं ! इसकी गणना राष्ट्र के उन ह्ादश ज्योतिर्लियों में होती है जो 
सिंध से प्रासाम तक और हिमाचल से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। बह 
मन्दिर भ्राज भी भ्रपने उन्नत एवं प्रशस्त आकार से युक्त काठियाबाड़ की 
दक्षिण-समुद्र-वेला पर विराजमान है और सोमेश्वर शिव का श्राचीनतम स्थान | 
इस मन्दिर पर मुसलमानों की चढ़ाइयों का इतिहास हम जानते ही हैं। 
भीमदेव प्रथम (१०२२-१०७२) ने ही प्राचीन मंदिर का पुनरुद्धार या जीणों- 
द्ध पर किया था। प्रात: स्मरणीय सरदार पटेल ने भी भारत को स्वाघीनता 
में पप उठाया था जी आधुनिक जीर्णोद्धार से भ्रव भी भव्य है । 


गुजरात झौर वाटियाबाड़ के मण्डलीक मन्दिरों की विरुदावली के बखान 
में काठियावाड़ की दो पहाड़ियों--शत्रुअुजय पंत तथा गिरनार-पर्वत हैं, जहां 
पर जैनियों ने एक नहीं अनेक मन्दिर बनवाये। यहां के ये स्थान भन्दिर- 
नगर ॥0॥9|6 (/(१८५ के नाम से संकीततित है। कहा जाता है कि इन 
मन्दिर-नगरों में रात में तीथं-यात्री टिकने नहीं पाता | 


इन मब्दिरों को दो द्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले वर्ग 
भ्र्थात ११वीं से ले कर १३वीं शताब्दी तक के जो अनेकानेक मन्दिर बने उनके 
निर्माण में राज्याक्रय तो निश्चत ही है, परन्त, १६वीं शताब्दी में इस प्रदेक्ष 
में एक अभिनव मन्दिर-निर्माण-बेतना को जन्म देने का श्रेय हेमदपन्त को 
है, जिसका सुनिश्चित इतिहास लोगों को ग्रज्ञात है। यह इतना प्रसिद्ध है कि 
लोग उसे पौराणिक पुरुषों में परिगणित करते हैं । वास्तव में वह देवगिरि राज- 
वंश के रामचनद्र देव (जो इस वंश का भ्रन्तिम शासक था) का श्रख्यात प्रधाना- 
मात्य धा। इसने सैकड़ों मन्दिर बनवाये और इन मन्दिरों का नामकरण ही 
हेमदपन्ती शैली में हुआ । 


हेमदपन्ती शैली के पूर्व-विनिभित मन्दिरीं में थाना जिला का अम्बरनाथ 
मन्दिर प्रधिक प्रसिद्ध है । खानदेश में बालसेन पर विराजमान त्रि-यायतन 
मन्दिर तथा महेद्वर भी कम प्रख्यात तहीं है। इसी प्रकार नासिक जिले 
में सिन्नार पर ग्रोण्डेशवर, कोगडा पर महादेव तथा झहमदनगर जिले में पेदगांव 
का लक्ष्मीनाराथण भी प्रसिद्ध है। तिजाम हैदराबाद के राज्य में नागनाथ का 


श्षड . सोचंकी राज-चंध 


मंदिर भी उल्लेस्य है। ये सभी मंदिर ११वीं से लेकर १३वीं शताब्दी के 
बीच में बने भर ये मंदिर वास्तव में यथानिदिष्ट पञठ्चम वर्ग (दक्षिण-खानदेश) 
के मण्डल-सण्डन हैं, जिनकी प्रस्तावना तत्रेव ही बिशेष प्रासगिक होगी । 

पस्तु, इस किडिचित्कर स्वल्प समीक्षण के उपरान्त हमें इस मण्डल के 
बहामहिम भास्वन्मरीचिमाला-दीपित मोघारा के सूर्य-मन्दिर पर थोड़ा सा संकेत 
झौर भी भ्रावश्यक है । 

इस मण्डल की प्रासाद-कौली की सर्वोपरि विशिष्टता मण्डोवर-विन्यास, 
स्तम्भ-बाहुल्य-विच्छित्ति , सभा-भवन-न्यास एवं शिखरालंकृति-विच्छित्ति विशेष 
स्तोत्य हैं। भ्रधिक विवरणों में न जाकर पसी ब्राउन की यह समीक्षा हृदय को 
गदगद्‌ कर देती है :--- 
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दाक्षिणी उत्तर-शैली-मण्डल--खान-देश 


अस्तु, भ्रन्त में हम नागर-कला के दक्षिण प्रसार को नहीं भुला 
सकते हैं । यह दक्षिण-प्र देश (0८८03॥)) जिसको खानदेश के नाम से पुकारत्े 
हैं, वह एक प्रकार से दो प्रांतों के बीच से प्रोल्लास प्राप्त कर रहा है-- 
इत्तर में लाट-शली का प्रभाव है, तथा दक्षिण में चालुक्यों का । 
तथापि ये मन्दिर प्रोल्लास स्वाधीन विलास $ प्रतीक हैं। ये मन्दिर 
शिखरोत्तम प्रासादों की ही दीप्ति से ही दीपित है। हमने अपने शास्त्रीय 
अ्रध्ययन में प्रासाद-मंडोबर के ऊपर जिन तीन विधाग्रों का वर्णन 
किया है:-- 


१--मंजरी-शिखर--खजुराहो । 
२ गवाक्ष -शिखर- एकांडक-जिख र-- भुवनेश्वर-- उड़ीसा 


३--लता-मञ्जरी-उरो-मज्जरी-शिखर-- मध्यभारतीय मन्दिर जैसे 
नौलकण्ठेदवर उदयपुर 


अतएवं ये खानदेशीय-मन्दिर तृतीय श्रेणी ही के निदर्शन हैं। इन 
दक्षिण- मन्दिरों (7) ९९८९०७॥९५९ :श॥0९६) में यह प्राभा प्राप्त होती है। 
इत शिखरों की भ्राकृति उरो-मंजरी अ्रथवा एक-श्रृूण के समान नहीं है। 
लहसन की भाकूति में हो विभावित किये जा सकते है। लहसन और श्र डक 
में कोई भ्रन्तर नहीं हैं। प्रतः ये भी भ्रडक ही शिखर हैं । इन दक्षिण- 
प्रासादों में प्रसिद्ध निदर्शन भ्रम्बरनाथ मन्दिर है। यह महाराष्ट्र के थाता 
जिला में स्थित है। इस शैलो में खानदेश बालसेन स्थान पर नौ 
मन्दिरों की माला देखने के योग्य है। हेमदपंथी शैली में निर्मित भ्रनेक 
मन्दिरों का गुणगान हो ही चुका है, वे भी इस प्रदेश में बिखरे पड़े है । 


अस्तु, इस स्थूल समीक्षा के उपरांत भब हम कालानुरुप एतदेणीव 
मन्दिरों की तालिका प्रस्तुत करते हैं :-- 


१६६ 


काल 


११ मीं शताब्दी 
जा 


जे 


१२ वीं शता ० 


१३ वीं शाता० 


मसर 


दि० १ 


न्।्ज न्ख्छ 


ता अद ७६ न्क्फ 


दक्षिणी-उत्त रन्दोजी-संडल 


संशा एवं 
अस्बरनाथ 
त्रि-श्रायतन-मम्दिर 
महेशवर. $ 


गोण्डेश्वर 
महादेव 
लक्ष्मी-ता रयण 


ताग-ताथ 
हू मद-पन्‍्थ-शेली 


देत्य-सू नदन 
विष्णु-मन्दिर 


स्थल 


थाना जिं० 
वालसेन -- स्ान देश 


रा 


भिन्नर --नासिक 
भोगड कद #3 
पेडगांव - भ्रहमदनग र 
ग्रौँध -आंप्न प्रदेश 


लोनार ] 6९९७- 
सतगाव | ॥९86 


इस मण्डल का मण्डन भ्रस़्वरताय मन्दिर है । इसकी 
अलंकृति प्रव॑ प्रासाद-स्थापत्य बड़ा ही प्लोजरबी है । 


टि० २ वालसेन-पीठ पर लगभग ८ मन्दिर भ्राज भी विराज-्मान हैं । 


टि० ३ यह पीठ समन्वय-घारा 59॥06800 प्रा0फ्शयाथा का 
भी एक प्रसिद्ध विलास है >पञ्वायतन-परस्परा हो यह समथित करती है। 


मथुरा-वन्दान--उतर-मध्य-कालीनश्रवाचीन 
प्रासाद 


भ्रव रहा इस शैलीं का षष्ठ मण्डल--मथुरा-व॒न्दावन, अपेक्षकृत श्रवां- 
चीन है औरराजाओं के अतिरिक्त सेठों, साहुकारों एव साधारण भक्तजनों 
का भी संरक्षण इन मन्दिरों की रचना में कम नहीं है। 


..._योगिराज भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की क्रीडा-स्थली मथुरा-वृन्दावन का यह 
मण्डल मन्दिर-पीठ के लिये प्रतिप्रशस्त प्रदेश था, परन्तु यहां के मन्दिर 
प्रपेक्षाकत प्र्वाचीन ही हैं। भारतीय इतिहास में मुमलतानों की संहारका- 
रिणी, पैशाची प्रवृत्ति के निदर्शनों की कमी नहीं परन्तु सौभाग्य से १६ वीं 
शताब्दी में मुगल सम्नाट अकबर के औदार्य एवं भ्रन्य-धर्म-सहिष्णुता को 
दो श्रेय है कि मुगल-राज-पीठ के अ्तिनिकट वृन्दावन में उसी काल में पांच 
प्रसिद्ध मनत्दिरों का निर्माग हुम्आ। इन पांत्र मन्दिरों के नाम से हप सभी 
प्रिचित हैं :-- 


१--गो विन्द-देवी ३--गोपी-नाथ 
२--राषा-वल्लभ ४--जुगुल किशोर 


१--मदनमोहन । 


इन मन्दिरों के निर्माण में यद्यपि वैष्णव-धर्म के उस मध्यकालीन प्राज्जल 
एवं श्रति उदात्त प्राविर्भाव को श्रेय है जिसका श्रीगणेश चैतन्य महाप्रभु 
के द्वारा हुआ था तथापि यह कथन अनुचित न होगा कि मुगल सम्राद 
अकबर की इस घामिक सहिष्णुता का राजाश्नय के रूप में मूल्यांकन हो। 
प्रागे उसके उत्तराधिकारियों में श्ौरंजेब की नुशंसता से हम सभी परिचित ही हैं 
जिसके समय में इस मण्डल के मूरघेन्य मन्दिर गोविन्द-देवी का ध्वंस किया 
गया भोर भ्रव॒ उसका महामण्डप ही उसकी प्राचोन गाया का स्मारक है। 


बन्‍्दावन के मन्दिरों के सम्बन्ध में एक विशेष ज्ञातव्य यह है कि इनकी निर्माण» 


(६४ मथुरा-बुल्वावस-मख्दल 


पली में एक नवीन पद्धति का धनुगमन प्रत्यक्ष है। भुवनेश्वर एवं खजुराहो के 
मंदिरों पर जो भूर्ति-विन्यास-आ्षु देखा जाता है वह यहां पर स्वथा विलुप्त हो 
जया! शिलरों के आकार में भी परिवर्तन प्रत्यक्ष है। पर्सी ब्राउन को इस 
सवीनता में मुसलिम कला का प्रभाव प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में 
यह नवीतता उत्तर-मध्यकालीन लाट-शैजी की भ्तिर्जनात्मकशोली की 
इक प्रकार से प्रतिक्रिया ही है। पुतः जब घव एवं ऐड्वर्य शैथिल्य एवं 
दारिद थ की ओर प्रग्सर होता गया तो ईॉली की प्रतिरब्जना तथा धन- 
संकोल प्रपने प्राप भी शिथिलता को प्राप्त हो गया। 


इस वास्तविक तथ्य के तिर्देशोपरान्त हम यह नहीं स्वीवार बर 
सकते कि ये मन्दिर प्रासाद स्थापत्य की दृष्टि से हीन हैं। भारतीय वास्तु- 
छास्त्र में प्रासाद-निवेश में सर्वमूधन्य विच्छित्ति एवं प्रतीकत्व आमलक 
है--मह भामलक--“भ्रमल-शिला' जितनी सुन्दरता से यहां निविष्ट की गई है, 
वह सर्वातिशयिनी कृति है। 


पर्सी ब्राउन ने जो अ्रपनी समीक्षा में (५९९ 00]97 0707 €८ए76 
9. 30 ]884 ॥6) "'...०४६ 85 8 छ077 6 ा। पीं5 70॥) 0 
जोद्याक्वाई ॥98 70. ॥रपटी 40 000॥/श0 7!”,... उनकी यह 
समीक्षा मेरी दृष्टि में उनकी दृष्टि का पिरोष [(०॥४807007) 
रपस्थित करती है --5९6 700 : 


"ुए कह पाठ तींड॥एएए6 | 00979 0 ४९ए९७] 0 
695९ 97704047॥ 6790९8 26 (6 श्रोटीभा॥5 टी 47 
इज़ेह बाते 8906 7९. णांतुएट, 85 (॥6ए 0९ ॥606 0 ॥0 
इ९8शा।०8॥06९ ६0 ॥४0ए ०06 0 60 वात शा 0]6 
396... 469 756 ॥0ा॥ 8 ०९४६०३३] एग्ा ब0 80९7 
70 8 ६8॥] 00॥08] (0७९ (5९४ ॥(804॥70॥9॥ ०0 65 ॥६. 
कांक्ा।) जयंती 8 ए/0०80 0०70 ए ग्रा०्पांवाए5 ०एधएह 
श्ए घगा86.,.. 6 गर/शए5 (0प्रष्ठी0पा पका ॥0ं8॥( 87९ 
शंणा)श 0200५ ०" 00085 [)३०९तै ध्रभ5५९६४९।ए, 80 
दादा (6 8पा३०९ थीं 8 चीर्वा 09 8६०९४ ए॑ तशागंडी- 
ग्रह एस्‍टाग्हफणोथ एथाशेड,.. 0एथगथ्ाह्ापह (४९ 0७ ४६ 
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6 2965 78 & 907967075 ॥28), ० धाग६99 (6&7440९4- 
इडबधंढ) 3 0 लाट्योश 230, व5$ ०प्राध' 8086 ठाथ्याथा(€त 
जरा 8 00067 ० पर95श२४८ (9-6 एलशौड ० ]ए/लव," 


हि०--भारतीय प्रासाद-स्थापत्य की दो प्रमुख धाराझों--दक्षिणी तथा उत्तरी-- 
की अ्रवात्तर -धारा्नों चालुक्य, पललव, चोल, पाण्ड्य भ्रादि (दक्षणी) तथा 
केसरी, चन्देल, प्रतीहार, राजपूत श्रादि (उत्तरी) के साथ साथ जो स्थूल समीक्षा 
हो चुकी है इस विशाल भारत के प्रासाद-स्थापत्य को दो प्रमुख शैलियों में बांटा 
गया है--नागर तथा द्वाबिड़ | इनके अतिरिक्त शिल्प-शास्त्र-दिशा से हम अन्य 
तीन शैलियों को विस्मृत नहीं कर सकते हैं। इनमें बेसर, वावाट तथा मूमिज 
विभेष उल्लेखनीय हैं। हमने इस ग्रन्थ में जास्त्रीय सिद्धान्तों के निरूपण की 
क्रोड़ में पहन ही कुछ प्रकाश डाल ही दिया है । प्रतएवं वेसर, भूमिज 
वावाट, इन सभी तीन शैलियों को हम भौगोलिक रूप में गतार्थ नहीं कर सकते 
हैं। वेसर पर हमने पहले ही नवीन व्याख्या प्रस्तुत कर ही दी है। इस 
शैली का प्रमुख प्राचीन निदर्शन दुर्गा-मन्दिर है । 


जहां तक वावाट शैली का प्रहन है, इसके निदर्शन परवर्तीय चालुक्यों और 
होयसालों के मन्दिरों में प्राप्त होते हैं। मैसूर के मंदिर वास्तव में स्थपति 
(6&टाां(९2६ ) का कौशल ही नहीं हैं, वरन्‌ तक्षक (5005(०) 
का महान्‌ थोगदान है । इन मैसूर मन्दिरों के तक्षण में ऐसा मालूम पड़क 
है कि स्थपति तक्षक ही नहीं, वहू मानो चंदन-काष्ठ-पच्चीकार, वर्धकि है 
अथवा हस्ति-दन्त- कलाकार अथवा धातुकार है। सच पूछा जाये तो वह 
शाक्षात्‌ स्वर्णकार हैं। इस शैली में निभित मन्दिरों की सूची शस्तुत को 
जाती है :-- 


स्थान नाम 
१. दोहा गोडवल्नी लक्ष्मी-देवी 
२. बेलूर विलपुर) चन्न केशव 
३. नगमंगल केशव (त्रि-आयतन) 
४. कोर-मंगल बुचेश्वर (त्रि-झायतन ) 
५४. अर्सकिरी ईदवर (द्विलप्रायतन) 
६. हरिहर हरिहर (द्वि-पायतन) 
७. होन्नोहल्ली केशब (त्रि-आयतन) 


१७० दक्षिणी -उत्तर-शेली -सप्डल 
८४. नुख्वी-हल्ली लक्ष्मी-नरसिंह (त्रि-आयलन) 


है. शोम॑नाथपुर झुद्र केशव 
१०... इंतेविड होयसलेदवर 


अन्त यें यह अन्तिम निदर्शन होयसलेदवर चालुक्य-होयसाल-परूपरा का 
सर्वश्रमुल निदर्शन है। शिर्प-चित्र-बास्तु का चरमोत्कर्ष' यह निदर्शन है। यह 
जेद भाधुक्‍य-होयसालन्मण्डल को है जो भौलिमालाय-मण्डन है--“6 45 (6 
इण्जाधाह दाए25 0 पाठरंश कटलोप्र[शलएल गा बह ग्राठ्ठां 
एछा0अंहुडं ए950९ छाशर्र९5(3 ४077, 


पूर्व -पश्चिम-मण्डलोय प्रासाद 


मूमिज-प्रासाद 
पव॑ताकृति-भ्रायतन-प्रासाद 


बौद्धआासाद -.तीये-स्थान, स्तूप, चैत्य, संघाराम प्रादि 


बंमाल-विहार-मण्डल 
कारमी र-मण्डल 
नेपाल-मण्डल 

ब्रह्म-देश (वर्मा)-मण्डल' 


सिहल-दीपीय (लंका)-मण्डल 


भूमिज-बंगाल-विहार-मण्डल 


भूमिज की आधुनिक भारत-भारती में प्रथम व्याख्या जो मैंने दी 
है--उस के भनुसार यह बंगाल-विहार-मन्दिरों से सम्बन्धित है। दब 
प्रदेश को जलवायु ने तथा सुसलिम श्राक्रमणों ते यहां के निदर्शनों को 
भ्रल्पावशेष कर दिया | तथापि हम इस छौलो में उत्वित मन्दिरों को 
तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं :--- 


१--प्रथम--इस को हम दो शाखाश्नों में भालोचित कर सकते हैं--एक 
तो बुहत्तर बंग और दूसरा सीमित बंग। बृहृत्तर बंग, उड़ीसा के सामान 
प्रसिद्ध है । सीमित बंग से तात्पयंय तह शीय जन स्थापत्य (॥0८8) 870 
7०एा०! ) है, क्योंकि वहां के सामाजिक एवं धामभिक विचारों के भनुरूप ही ये. 
विकास भपने आप उद्दित हुए । 


२--बथौद्ध-विहार--हम जानते ही है कि महायान सम्प्रदाय के प्राविर्भाव 
में बंगाल-विहार प्रधान पीठ था | श्रतएवं यहां पर बौद्ध निदर्शन श्रपनी 
प्रभिख्या से भ्राज भी प्रकाशित हैं। 


३--पाल श्रौर सेन राजवंशों की छत्रछाया में यह पूर्वीय परम्परा 
(<95767॥ 5८000] 6 &7() ने बहत्तर भारत, द्वीपान्तर भारत, मध्य 
ऐशिया आदि के प्रधान जो मन्दिर आज भो विद्यमान हैं उनके निर्माण में 
इसी भारत के पूर्वीय स्थापत्य परमुपरा को श्रय है। 


प्न्‍्त में हम इस शली के एक दो निदक्शनों पर भी पाठकों का 
ध्यान आकर्षित करते हैं-पहलो श्रेणी में ख्िचिंग मन्दिर-पीठ है । दूसरी 
श्रेणी में निदश न राजशाही जिला में पहारपुर पर एक बौद्ध स्मारक विहार 
है जिसको धर्मंपाल ने बनवाया था । तीसरी श्रेणी सेन राजाश्रों की 
राजधानी लखनौती प्रतिनिधित्व करती है । भारतीय स्थापत्य में पाल- 
चित्रण (?8] 50प्रएपा०) वज्ञयान बोद्ध-सम्भदाय का प्रोल्लास मानता 
नाता है। 


प्रस्तु, इन भूमिज प्रासादों की क्रोड में, सौभाग्य से इस मण्डल में कन्त् 


छ् ह १७४ बंगाल-बिहार मण्डल 
नयर (दीनाजपुर) का नौ विमानों वाला मंदिर उल्मेर्य हैं भौर वह प्रव 
भी विद्यमान है। 


इस मण्डल में ईसतीवोत्तर अष्टम शतक से लेकर श्रष्टादश शतक तक 
मन्दिर बनते रहे। प्र्वाद्ीतों में वन्दावती-मल्दिरों के समान विष्णु-पुर के 
मन्दिर विशेष उल्लेस्प हैं । 


अन्त में इस स्तम्भ में प्रासाइ-स्थायत्यानुरूप इस थे ती की भी कुछ अल्ता- 
बना प्रावश्यक है। यथपि उड़ीसा-मण्डल का भी प्रभाव यहां अनिवार्य था 
तथापि बंगाली भ्रपनी वैयकति प्रसरता को भी न दबा सके। इन मच्दिरों 
के शिखरों में वैंगन-भाकृति की भूषा विशेष दर नीय है। साथ ही साथ प्रासाद- 
निवेश में मुख-मण्डप कान्‍्यास विशेष उल्लेस्य है । शिखर-विच्छित्तियों 
में 'पह्चरत्न' 'नव-रत्न” की भूषा भी प्रस्यात है। इन मन्दिरों में श्रस्तरात 
(ठाकुखरी) गर्भ-गुह का प्रमुख विन्यास है। जोरबंगला के मन्दिरों में हि 
आयवन--निव्रेश भी उल्लेश्य है। बकरा जिता में उत्यित भिद्धेश्वर मन्दिर भी 
बड़ा प्रसिद्ध है। बिहार के मान-भूप जिला के भी मन्दिर विद्वात हैं। इस 
सभी में यह विच्छित्ति दगंतीय है। वर्बबान आदि अत्य यीठ भी श्राज ये 
निदर्श त प्रस्तुत करते है 


कावमीर-मण्डल 

इसी प्रकार उत्त रापय का काए्मीर-मण्डल भी प्रासाद-वास्तू का प्रति 
प्राचीन एवं समृद्ध पीठ है। यहां के मन्दिरों की कुछ स्थानीय विशेषताएँ 
हैं जो पाव॑त्य प्रदेश के प्रनुकूल ही हैं । काध्मीर के मन्दिरों में सर्वश्रसिद्ध 
भातंण्डमन्दिर है। भारत के सूर्थ-मन्दिरों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
इसको काश्मीर-नरेश ललितादित्य ने बनवाया था । यह झाठवीं शताब्दी का 
है। इसी दाताब्दी का शंकाराचाउ-मन्दिर भी प्रपनी मह्मा श्राज भी रक्खे 
है। तदनन्तर अवन्तिपुर के मन्दिर (नवीं छताब्दी) में आते हैं। इनमें 
भवन्तिस्वामी का विष्णु-मंदिर तथा भ्रवन्तीश्बर शिव-मंदिर विशेष प्रख्यात हैं । 
इनके निर्माण में काइ्मीर-नरेश भ्रवन्तिव्मम तथा उसके उतराधिकारियों का 
हाथ था। शंकरवर्मतन, जो अ्रवन्तिवर्मन के श्रनन्तर सिह्ासनारूढ हुआ, उसने 
भी बहुसंख्यक मंदिर बनवाये, उनमें दो हिव-्मंत्रों के भग्नावशेष भ्राज भी 
विद्यमान हैं। 


इस कादमीर-मण्डल में नाग-पूजा (98॥6-८७॥) भी पूरा प्रास्था प्रे 
अल रही थी, अतः इस परम्परा ने भी इस स्थापत्य में कुछ नवीनतायें ला दी 
थीं। इस शभत्यन्त संदिप्त रुमालोचना के प्रनन्त्र हमें दौद्धन्मंदिरों को 
नहीं भुलाना चाहिए। सर्वप्रथम प्रासाद-कृतियां बौद्ध हैं। जो चैत्य बने बे 
पूर्ण मंदिराकृति में ही बने । पुरातत्वीयान्वेषण (खुदाई) से जो श्रीनगर-निबट 
हरवान तथा बरमूला के निकट जो भग्नावशेष प्राप्त हैं वे प्राचीनतम निदर्शन 


यह भी ग्राह्म है कि इस पायंतीय-प्र देश पर मध्य एशिया तथा उपत्यका- 
प्रदेश--गान्धार, तक्ष-छिला भ्रादि मण्डलों का भी इस मण्डल पर पूरा प्रभाव 
बड़ा। इस मण्डल में एक श्रभिनव शैली प्रपने श्राप उदित हो गयी। पर्सी 
भ्राउन का भी वथन साथ्थंक है कि इस वला पर पराथियन, रोमन, हेलेनिष्टिक 
विदेशी प्रभाव भी भ्रसन्दिग्ध है। पुनः भागे चलकर परिहारुपुर पर बौद्ध- 
प्रसाद उदित हुए जो बड़े भव्य हैं। इनके हिखरों एवं मण्डोबरों की प्राभा 
विमानाकृति विशेषकर स्तूपाकृति (?ए797709] 8]80९) बिद्यमान है। 
इस प्रासाद-कला की दूसरी विशेषता स्तम्भ-विच्छित्ति है। श्रागे चलकर उत्तर 
भारत की धारा ने भी इस मण्डल को भी आक़ान्त कर दिया--श्रत एवं पथ्चा- 
यतन, कीति-स्थ्भादि सब प्रोल्लसित हो गये । 


नेपाल -मण्डल 


काएमी २-मण्डल के साथ-साथ नेपाल-मण्डल के मंदिरों का गुगानुवाद 
झावश्यक है। नेपाल में तो घरों से श्रधिक मंदिर हैं। यहां बोद्धों एवं 
ब्राह्मणों दोनों के मंदिर मिलते हैं। स्वयंभू-ताव दा स्तृप, बरुद्धनाथ बौद्ध 
नाथ का मंदिर और चुगुनाथ का मंदिर विज्येष प्रसिद्ध है। एक ममनाथ 
(वास्तव में मन्मथनाथ) मंदिर भी संकीत्य है। इनमे प्रथम दो मंदिरों का 
प्राचीन गौरव इसी से प्रकट है कि इनकी स्थापना उस खुदूर अतीत में हुई थी 
जब राजषि प्रशोक ने बोद्ध भिक्षुक के रुप में नेपाल को तीर्थ॑-यात्रा हो ग्लोर 
उसकी स्मृति में प्रगणित स्तूपो का निर्माण कराया, उन्हीं में दो ये भी हैं। 


मुल्ला राजाशों के राज्याश्रय से नेपाली वास्तु-कला अभ्रपनी एक नवीन 
बैली लेकर निश्घर पढ़ी । इस राज-बश के सप्तम तथा भ्रष्टम राजा जयस्तिति 
त्षया यक्ष (१४वीं तथा १५वीं शताब्दी) ने जिस राज-निवेश-योजना को लेकर चले 
उसमें पूजा-बास्तु प्राप्त हुआ। पशुपति-नाथ का मंदिर नेपाल के मंदिरों में 
बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि यह १७वीं शताब्दी की कृति है परन्तु इसके 
प्रांगण में अ्रनेक मंदिरों का न्यास एवं अनेक देवों की प्रतिष्ठा से यह वास्तु 
पीट-व.ला भौर तीर्थ दोनों के रुप में विश्वविश्रुत हो गया । 


अब झ्ाइये, तिव्वत की ओर 
तिब्थत, सिक्षिस तथा कांगड़ा-- 


नेपाल के भ्रतिरिकत हिमाचल उपत्यकाओ्रों में फैले हुए प्रदेशों में तिब्बत 
झोर सिविकम में भी हिन्दू-स्थापत्य के श्रनेक निदेशन पाये जाते है । तिब्बत 
में बौद्ध-विहारों का दी प्राधान्य है । इनमें पोत्तल-नामक विहार, जिसको 
प्ररुण-प्रासाद, के नाम से पुकारा जाता है, विशेष प्रसिद्ध है। यहीं पर दलाई 
ल!मा का निवास है। सिक्किम का स्थापत्य तिब्बत से ही प्रभावित हुआ्ना 
है। पेमांची-नामक मंदिर यहां का विशेष उल्लेखनोय है। कांगड़ा के दो 
मंदिर वैजनाथ तथा सिद्धनाथ शिष भ्रख्यात हैं। इन में विशेषकर सिद्धनाथ 
में समा-मदिर एवं शिखर-भूषा दोनों का उदाहरण मिलता है। 


+--*- कक 0-० 


सिघल-दोप तथा ब्रंह मदेश (बर्मा) 


लंका--भारत के दक्षिण एवं उत्तर-तथा नेपाल झादि हिमाचल-प्रदेशों के इस 
प्रासाद-वास्तु-वैभव की भांकी देखने के बाद दक्षिण में पुनः पदापंण करे तो' 
सिहलद्बीप (लंका) का स्मरण श्रवश्य भ्रा जाता है । प्रगाघ समुद्न-जल-राशि 
कभी व्यवधान उपस्थित नहीं कर पाती । आधुनिक भारतीय-जीवन राम- 
चरित से श्रधिक प्रभावित है तो राम-चरित में रावण को कौन भूल सकता 
है ? लंका उसी की राजधानी थी जो सोने की कह जाती थी । भ्राजकल 
तो मिहल-द्वीप में वास्तु-कला की दृष्टि से वहां के राज-पीढों का निर्माण ही 
विशेष विवेच्य है। श्रतः यह स्थान अलि-प्राचीन समय में ही बौद्ध-धर्म का 
केन्द्र बन गया था । अतः वहां १२ हिन्दू प्रासादों को कौन प्रश्नय देता ? 
यहापि लंका का ऐतिहासिफ राजा रावण तो शिव-भकक्‍त था तथापि मंदिरों 
के नाम से लंका-तिलक (जेतवनाराम) मंदिर (१८वीं शताब्दी) का तो संकीतंन 
कर ही लेना चाहिए। इसमें बुद्ध भगवान्‌ की जो पमृत्ति खोदी गयी है यह 
लगभग ६० फीट की है। सिघन-द्वीप-स्थापत्य का अपना अलग विकास था, 
यद्यपि दाक्षिणात्य कला का उस पर पूर्ण प्रभाव प्रतिविस्वित है । वहां के 
स्थापत्य में पावंत वास्तु ही प्रघान है तथा राजाश्रय पूर्ण-मात्रा में । जेतबनाराम॑ 
(विहार) मंदिर के अतिरिक्‍त लंका में एक सप्तभौमिक-विमान भी है जिसकी 
संज्ञा सात-महल-प्रासाद है। वातडागे के ध्यंसावशेषों में दल्ल-मालिगाव के 
नाम से प्रस्यात बास्तव में शैव प्रायतन है जो लगभग १२वीं शताब्दी में 
बना था । 


इस संक्षिप्त प्रस्तावना के उपरान्त हम बौद्ध-प्रासादों की विशेष कीलि 
पर भी कर्णकुहरों को अ्रमृुत-तिस्यन्द से भर देवें । अनुराधापुर बोद्ध-प्रासाद-पीठ 
पर बहुत से विद्वानों ने लिखा है । श्रतः इस महापीठ को हम नहीं भुला 
सकते । इस पीठ पर बौद्ध-स्तूप-प्रासादों की भरमार है। सिहलियों ने इन 
स्तूपों को षड़वर्ग में विभाजित कर नाना रचनायें की हैं। स्तृष को दगोबा 


कहते हैं जो मेरीह दृष्टि में गर्भ-गृह का भ्रपश्नंश है । पुन बौद्धों की पदावली 
में घातु-गर्भ ( २९॥० ०४४ वा०८7 ) को सभी जानते हैं। पुनः इन स्तूपों 


हृछ८ सिधल-द्वी प 


में खजावली भी विशेष उल्लेखनीय है। इन प्राचीन स्थारकों में निम्न 
ठालिका विशेष प्रस्तोत्य है :-- 


शवानवाहली प्रच्क्ाज9९) ई० पू० द्वितीय श० 
थूपरामा वापफ्ध्ण्शा9 » » पुँतीय » 
भ्रभयगिरिया 5&0०॥99 2६४४7५9० ई० उ० तृतीबव , 
जेतबनाराम वुषध्फ्रश्माशाता82.. ई० ,, चतुर्थ ,, 


लंका का लोहपासाद ( लौह-प्रासाद ) भी उल्लेख्य हैं जो मामल्लपुरम्‌ 
की भ्राकृति का भ्रनुकरण करता है । भ्रस्तु, इतनी ही कथा काफी है । 
अर्मा--सिंहल-द्ीपीय कलाके इस किचित्कर झलोचन के उपरान्त वर्मा के वरेण्य 
पयोडाशों का नामोल्लेख भी प्रासंगिक है। यहां का काष्ठ-स्थापत्य ७००0- 
शा-थाण६९८।पघा९) बड़ा स्तुत्य है। वैसे तो बर्मा की वास्तु-कला की तीन 
विकास-धारायें हैं, परन्तु मध्यकालीन स्तृप एवं मंदिर ही विशेष विख्यात हैं । 
इनमें पगान के मंदिर दश नी हैं। यह एक मंदिर-नंगर के रूप में निर्मित 
हुआ है। उत्तर-मध्य-काल प्रथवा भ्र्वाचीन युग में पगोडाश्रों की माला से 
ब्रह्मा का देश मण्डित है ! माण्डले के इतस्ततः वहु-संख्यक पगोडाओ्रों का 
तिर्माण हुआ । पगोडा एक प्रकार से स्तूप और मंदिर दोनों के लिए ही बोधक 
है। कहा जाता है बर्मा में भ्राठ सौ से एक हज्मार तक मंदिर बने थे जिनको 
झाजकल पान के ध्वंसाशेष कहे जाते हैं। इस में श्रानन्द नाम का बड़ा ही 
अदभुत मंदिर था उसकी भूमिकाओं एवं शिखरों को देखकर दक्षिण के विमान- 
ब्रासाद की पूर्ण प्रतिमूर्ति प्रतेत होती थी | पगान के ग्रन्य मंदिरों में महाबोधि- 
मंदिर भी विशेष उल्लेख्य है जो बोध-गया मंदिर के भ्रनुकरण पर बना था 
प्रस्तु, इस स्वल्प स्तवनोपरांत श्रत्र हमें कुछ विशेष बखान कौ आवश्य- 


का नहीं । यहां पर केवल तालिकानुरूप ही उपस्थापन अनुकूल था, परन्तु 
इतना ही संकेत काफी है कि पोडा ही वर्मा के प्रासाद हैं । 


बहत्तर-भारतीय-प्रासा 


हिन्दू-प्रासाद 


बौद्ध-प्रासाद 


कम्बोज:मण्डल 
एयाम-मण्डल 

चम्पा-मण्डल 
जावा-वाली-सुमात्रा-मण्डल 
रमण्य-देशीय-मण्डल 
मलाया-मण्डल 

मध्य एशिया-- 


विश्व-विक्रान्त--चीन, जापान तथा अम्रेरिका-- 


बहत्तर भारतीय स्थापत्य 


श्र, द्वीपान्तर भारत :-- 


भारत-वर्ष के पृवंदिग्भाग पर फैले हुए इस द्वीपॉन्तर-भारतीय-स्यापत्व 
विकास-प्रोल्लास-धाराश्रों की निम्न तालिका से बृहत्तर भारतीय प्रासाद- 
स्थापत्य की कितनी महनीय कीति भ्राज भी दिग्दिगन्तव्यापिनी है वह पाठकों 
की समभ में आसकेगी :--- 


कम्बोडिया--कम्बोजदेश, लोअर कोचीन, चीन भादि 

सियाम--ह्याम-देश 

भ्रष्नम -- चम्पादेश 

जावा-बाली - सुमात्रा (व'का) 

यबन-देश - रमण्य-देश 

टि०- इसकी राजधानी चूढानगरी को आजकल-लांग फ्रवांग के माम से 
पुकारते हैं । 

मलाया-प्रदेश-- (टापू ) 


साथ ही साथ हम मध्य-ऐशिया, सुदूर ऐजिया को भी नहीं भुला सकते 
जिसमें चीन, जापान श्रादि महादेशों में भी भारतीय स्थापत्य ने इन महादेशों को 
भी भाषजान्त कर लिया था । इससे बढ़कर और क्या दिक्रम बखाना जा सकता 
है ? यह कला मध्य-अमेरिका तक भी फैल चुकी थी जिसकी मय-कला के निदर्शल 
भ्रव भी पुरातत्वीयान्वेषणों से पूर्ण समर्थित हैं । 


कस्मोज (कस्मोडिया )-मण्डल--इस द्वीपान्तर निवासी खमेर बड़े कगल 
स्थपति थे जैसे जावा के । दोनों ने भारतीय-धर्मानुरूप नाना वास्तु-कृतिबों 
के निर्माण में परम प्रसिद्ध हुए | खमेरों को फग्युसन ने * 0)€ 0 १86 
€769(6€७ एप्रीतव708 79८९५ ० (४९ ५७०7]त'-- जो कहा वह सर्वथा 
सत्य है । 


इस द्वीपान्तर भारत में यह कम्बोज-शैली मध्य-काल में भ्रपनी पराकाष्ठा 
को पहुंच गयी । पअ्रंगकोर बट को पर्सी ब्राउन ने--! € |शहृ८्शा थाते 
0708 व777658ए९ 50॥6 ६श॥ए6 |7 €डा5९७02--जो कहा है 


. औैषर बहुत्तर मारतीय स्थापत्य 


सर्वथा सत्य है । प्रंगकोर संस्कृत सब्द नगर का भ्रपश्रश हैं। यह एक 
ब्रकार का नगर-मंदिर जाधाते (०९078) है। बट से प्रभिप्राय 
कोड भवत सेथा। पहले यह भगवान्‌ विष्णु के लिये बनवाया गया था, 
ढॉदे हैं जयवंत (११८९ १२०१) ने इसे बौद्ध-मन्दिर में परिणत कर 
दिया । कम्नोडिया के श्रंगकोरवट नामक मंदिर की छटा दर्शनीय है, जो 
बहां के राजा जयवर्मन द्वितीय शो कीतिपताका को श्राज भी उड़ा रही है। 
यहां के वजोन-संदिर के निर्माण मे सूर्यवर्मन प्रथम के राज्याश्रय का उल्लेख 
भी वांछित है। यह सम्भवतः ब्रह्मा का मंदिर था, इसी प्रकार कस्बोड़िया 
के वत्तेयस्नी या वैनतेयश्री मंदिर का निर्माण खमेर-राजबंश के जयवर्मान 
सप्तम के द्वारा हुप्रा। कम्बोडिया के श्रन्य मदिरों में बँंग मेलेया तथा 
बापुन भी उल्लेल्य हैं। 


श्याम-सण्डल -एयाम देश का रामायण में भी सकेत है | बौद्ध 
परम्परा में प्रशोक भौर कनिष्क दोनों ने ही ७म -दूतों को बौद्ध -घर्मा-प्रचारार्थ 
इयाम देश भेजा था । एयाम मे, खमेरों की सभ्यता (जों ईसवीय शता० से 
बह क॒ पुरानी थी उस ) में जो स्वायत्य-प्रवशेव उपलब्ध हुए हैं, उनमें 
भ्राह्मण-धर्म का प्रभाव परिलक्षित है। श्रागे चलकर बौद्ध-धर्म के प्रभाव से 
प्रभावित जिन कलाकृतियों का जन्म हुआ उनमें विहार भोर मण्डप दोनों 
प्रकार के वास्तु-संस्वान प्रचुर-मात्रा में उपलब्ध होते हैं। राम, सीता, विष्णु, 
गणेश की प्रतिमायें तथा रामायण और महाभारत के अ्रनेक कथानक यहां के 
प्राचीन स्मारकों में चित्रित हैं । इयाम के महाघातु-मन्दिर में तथा प्रन्तम 
(फेंच इण्डोचाइना) में जो मंदिर हैं उनमें महाभारतीय पाण्डवों के नाम 
उपश्लोकित हैं । भीम-मंदिर, पुख्रदेव मंदिर, प्रम्बनम, पनंतरम, आदि 
विशेष उल्लेख्य है । 


प्रस्तू, इस उपोद्धात के बाद झव हमें ऐ।तहासिक दृष्टि से भो थोड़ी सी 
प्रस्तावना करनी है । 


बसे तो श्याम विभिन्न कानों एवं स्वापत्य-परम्परान्रों के संगम को 
पूर्णरप से साथ्थंक करता है। बहुत से विद्वान, लेखकों ने इस भस्तरीप- 
प्रदेश की तो कलानथाराओं का गुगयान ऊ़िया है, परन्तु ऐतिहासिक निदर्शनों 


ब्‌हत्तर मारतीय स्थापत्य रधरे 


के क्रोड में तीन ही काल विशेष उल्लेख्य हैं :-- 


द्वारावती-काल ः (१०वीं घत्ताब्दों तक) 
लमेर-काल (१२वीं से १३वीं शताब्दी तक) 
ताई-काल (राष्ट्रीय युग ) (१३वीं से १७वीं ,, तक) 


दवारावती-स्थापत्य :--इस काल में गुप्तों, पल्‍लवों एवं चालुक्यों का भी 


प्रभाव पूर्ण प्रत्यक्ष है । इस काल में महातत-भंदिर विशेष उल्लेख्य 


है । 


खमेर-काल : - यही काल इस भ्रन्तरोप का महान्‌ प्रोल्लास है। इस 
काल में कट महाघातु विशेष कीत्यं हैं। यह १२वीं शताब्दी की निमित्र 
है । इसकी शिखर-विछछत्तियों में नागर-प्रासादों की प्रमल-शिला (भ्रामलक) 
भी पूर्ण प्रत्यक्ष है। 


ताई-काल :--में लंका-तिलक के सदृश एक मंदिर बना जो भगवान्‌ 
बुद्ध की प्रतिमा एवं पूजा श्रादि की प्रेरणा थी । श्रस्तु, इस स्वल्प संकीर्तेन 
उपरान्त यह भी आवश्यक है कि श्यामदेशीय स्थपति वास्तु-विद्या के ही विशारद 


नहीं थे, वे तागों, भ्सुरों के समान बढ़ कुणल तक्षक ( 5८प (0 ) भी 
थे। 


शम्पा-मण्डल- नम्पा का रामायण में संकेत है। सुग्रीव ने सीता की खोज 
में दूतों को यहां पर भेजा था | अ्रकानी-परम्परा के भ्रनूमार चम्पा का पहला 
राजा बनारस के एक राजा का प्रत्र धाजो यहां झह्राकर रामवत्ती (रामबांई. 
झथवा रामरी) पर रहता था। दूसरी परम्परा के अनुसार चम्पा के भारतीय 
राजा चन्द्रबंगी कौण्डिन्यों के नाम से प्रसिद्ध थे। चम्पा में बहत से मन्दिर पाये 
जाते है। इन मन्दिरों को कला विशारदों ने पांच वर्गों में वर्गीकृत किया है। 
इन मन्दिरों के स्तम्भ विशेष दर्शनीय हैं। इन वर्गों में नैसोन, डांग, पोनगर, 
फोहाई क्ष त्र-विशेष उल्लेख्य हैं। मैसोन के मन्दिरों में शिव लिंग के अतिरिक्त 
गणेश, स्कन्द, ब्रह्मा, सूर्य, इन्द्र तथा भ्रन्य देवों भौर देवियों की मूर्तियां प्रतिष्ठित . 
हैं। शंग-मर्ग -माला वे मन्दिरों में बोद्ध चैश्मों एवं विहारों का ही 9धान्य है | पो 
नगर के एक मन्दिर में टमादेवी की एक सुन्दर प्रतिमा विशेष उल्लेख्य है। इसी 


हूँघ४ ह बहुत्तर भारतीय स्पापत्त 


प्रकार अन्य वर्गीय मन्दिरों की कथा है। डा० मजूमदार के मत में चम्पा के 
मस्दिरों श्रौर दक्षिणी मामत्लप्रम्‌ के रथ-दिमानों में बड़ा सादृश्य है। कंजीवरम्‌ 
भौर बादामी के मन्दिरों का भी कम सादृश्य नहीं है। चम्पा के मन्दिरों के 
लिखर मामल्लपुरम्‌ के धर्मराज के रथ और भ्रजु न-रथ के शिखरों के समान 
ही हैं । 

भ्रस्तु, इस प्रत्यन्त स्वल्प समीक्षण के उपरन्त श्रब हमें यह भी स्वीकार 
करना है कि चम्पा के कारीगर पच्चीकारी तथा चित्रकारी में भी बड़े दक्ष थे । 
पुनः जैसा ऊपर संकेत है तदनुरुप यहां के मन्दिरों में शिखर-विन्यास तथा 
स्तम्भ-त्यास एवं मूर्तिन्यास ये सब भारतीय स्थापत्य के प्रतीक हैं । 


सुमतक्य-जाव(-बाली-मण्यल-- यह सुमात्रा स्वर्णद्वीप के नाम से रामायण 
में पुकारा .गया है। यहां पर पूजा-वास्तु के निदशंन बहुत कम मिलते हैं। 
वाली भी मन्दिर-स्थापत्य में विशेष महत्वपुर्ण नहीं हैं। यहां के मन्दिर भव 
ध्यंसावशेष हैं। 


जावा--का बोरोबुदर भर्थात_ प्नेक बुद्धों वा आयतन विशेष प्रसिद्ध है। 
यह यथानाम बौद्ध-गृह है परन्तु जावा में हिन्दू-मन्दिरों की भी कमी नहीं है, 
जिनमें प्रम्बन भ्रादि विशेष उल्लेख्य हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, काली दुर्गा 
तथा गणेश की पूजा के लिये निर्मित हुए थे । पुरातत्वीय शिलालेखों के द्वारा 
जावा के ब्राह्मण-धर्म पर और ब्राह्म ण-कला के विकास पर काफी प्रकाश 


पड़ता है। 


प्रस्तु, इस मण्डल के स्वल्पोपोद्धात के उपरान्त हम एक तालिका 
प्रस्तुत करते हैं जो इस स्थापत्य की सब्चिका बन जाती है । परल्तु इसके 
पूव॑ हमें यह भी संक्रेत करना आ्ावश्य है 'के पूर्व -काल हिन्दू-मन्दिर-काल था 
तदनन्तर बौद्ध-प्र मार में एक महा-मन्दिर वोरो बुदर बन गया जो जावा की 
कीति दिग्दिगन्त-ब्यापिनी बन गयी । तीसरा काल 'ह्ास-काल है। यह 
मण्डल वास्तव में जावा के परिचम, पृर्व॑ एवं मध्य से सम्बन्धित है । 
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८९ | बहुत्तर मारतीय स्थापत्य 
सध्य एदिया का भारतीय-स्थापत्य:-- 


'भध्य एशिया के भारतीय-स्थापत्य में खोटान विशेष उल्लेल्य है। यहां 
के स्पारकों में स्तुप, विहार, झ्रायतत, मन्दिर, प्रासाद, मण्डप, दुर्ग सभी के 
निर्दर्शन प्राप्त होते हैं। इन में रावक-स्तूप भोर विहार विशेष असिद्ध हैं ; 
जिस में सौ बुद्धों की प्रतिमायें चित्रित हैं। खादलिक के प्रायतनों में 
हिन्दू-मन्दिरों का प्रतितिम्व पाया जाता है। 


से. विश्व-विक्रान्त-लीत-जापान-मध्य-प्रमे रिका-प्रादि पर भारतीय स्था- 
पत्य नि्दर्शन: -- 


भारतीय-स्थापत्य. के भारतीय निदर्शनों एवं प्रसिद्ध स्मारकों के साथ- 
साथ हिमाद्वि के भ्र'चल में फैले हुए नेपाल तथा तिब्बत के स्थापत्यथ पर 
दृष्टि डालते हुए द्वीपान्तर भारत या ब्‌हत्तर भारत के नाना भ्रनुपम स्मारकों 
का ग्रुणणान करते हुए हम मध्य एशिया तक पहुंच गये। परन्तु भारतीय 
स्थापत्प को गौरव-्गाथा यहीं नहीं समाप्त होती । भारतेत्तर भ्रन्य 
देशों एवं महादेशों जैसे चीन भौर जापान के अतिरिक्त यह कला दूसरे 
पहाद्वीपों विशेषकर मध्य भ्रमेरिका में भी पहुची । चीन देश में जो मन्दिर 
पाये जाते हैं वे भारतीय कला से अत्यधिक अनुप्राणित हैं। यद्यपि में 
दे सभी मन्दिर बोद्धनपूजा-गृह हैं परन्तु उनका निवेश हिन्दू-मन्दिरों के 
समान है। यहां के पेंकिन नगर का स्वगं-मन्दिर भ्रथवा महासर्प (ग्रेट 
प्रेम) विशेष उपश्लोक्य है। जापान के बौद्धनमन्दिरों में चौन का प्रभाव 
स्पष्ट है। मध्य भ्रमेरिका मैक्सिकन टेरीटरी में जो युक्तान में मयासुर 
की वास्तु-कला मिली है उसको वहां के विश षश्ञ विद्वानों ने भारतीय-कला 
ही माना है। वहां के ध्वंसावशंषों में जावा के मन्द्रिरों के समान स्मारक 
ब्राप्त हुए हैं। यदि वहां पर ग्लौर खोज हो तो और बहुत से महत्व- 
पूर्ण प्रवर्शध मिल सकेंगे ऐसी ग्राशा है । 


वास्तु-शिल्प-पदावली 


प्रासाद-खण्ड 


१. प्रासाद-काण्ड--वागर-शिल्प; 
३. विमान-काण्ड--हाबिड-दिल्प; 


३. पुरातत्वीय-काप्ड--स्मारक-निदर्शन । 


आसाद-काण्ड 


१- प्रासाद का भ्र्थ एवं जन्म तथा विकास --उत्पत्ति एवं प्रसृति ; 
२--अआसादाज़् ; 

३--प्रासादन्‍जातियां ; 

४ -प्रासाद-वर्गं 

५--भ्रासाद-शैलियां ; 

३--प्रासाद-भूषा ; 

७--प्रासाद-मण्डप ; 

८--प्रासाद-जगती ; 


€--भ्रासाद-प्रतिमा -लिडू । 


१६० प्रासादन्कारश 


प्रासाद का ध्रर्थ :--प्रासाद शब्द नैरक्तिक - प्रकर्षण सादनस्‌ है; भ्रतः 
यह दाब्द 'सादन' वैदिक चिति (चैत्य) से भनुषंग रखता हैं। इसीलिए यह 
प्रासाद अर्थात्‌ देव-भवन वैदिक देवी की आधार-शिला पर भ्पना उद्भुब प्राप्त 
कर सका | इसी लिए इस की संज्ञा प्रासाद बनी । 

वास्तु-शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों के साथ साथ महाभारत, रामायण तथा पुराणों 
आदि में जो देव भवनों के लिए पद प्रयुक्त हुए हैं, वे भी प्रसाद के जन्म, 
विकास पर भी प्रकाश डालते हैं। निम्न तालिका तथा समरांगण का निम्न 
प्रवचन इस तथ्य के समर्थ क हैं-- 

देव-गृह तालिका : 


देवगू ह देवकुल कौत॑न 
देवागार देवत।गार हम्यं 
देवतायतन मन्दिर विहार 
देवालय भवन चैत्य 
स्थान क्षेत्र 
वेशम 
सृश्सू०प्रवचन-तालिका : 


“'देवधिष्ण्ययुरस्थान चैत्यमर्चागृह च तत्‌ 
देवतायतन॑ प्राहुविदुघायारमित्यपि/ 
झब तीसरी तालिका देखिए तो भवत-जन्म-विकास तथा चर्मोत्थान साक्षात्‌ 
दिखाई पड़ेगा । तीनों प्रसिद्ध शिल्प-ग्रन्यों (मयमत, मानसार, समरांगण) की 
भवन-तालिका भ्रब उद्धृत की जाती है ... 


मयमत मातसार समरांगण 
(१६.१०-१२) १९.१०६-१२० ) १८.८-६) 
१.  भालय आलय नीड 

२. निलय निलय शरण 

३. वास समालय आलय 

४. प्रास्पद आवास निलय 

४. क्षेत्र क्षय लयन 

पी] धाम झोक 

७... जय वास संश्रव 


प्रासाइ-कास्ड १९९ 


८... दीय झागार प्रतिश्रय 
उंद्वसित सदन निधान 
संस्थाव 
१०. स्पान वसित निकेत 
११. पद तल झावास 
१२. आवासक कोष्ठ सदन 
१३. निकेतन गृह सझ 
स्थान 
१४. धाम गेह क्षय 
वेदम | 
भवन वसति 
१५, सदन ह्म्ये भ्रागार 
१६. सदम क्षेत्र वेइस 
आयतन 
ब्राधिष्ण्यक 
१७. गेह्‌ मन्दिर गेह 
गृह 
१८. आगार प्रासाद भवन 
१९. गृह विमान धिष्ण्य 
२०, भवन मन्दिर मन्दिर 
२१. वास्तु 
२२. वास्तुक 
२३. हम्य॑ 
२४. सौध 
२५. मन्दिर 
२६. . धिष्ष्य 
२७. विभात 
२८. प्रासाद 


इत तालिकाओं से प्रासाद का नैरक्तिक प्रर्थ तथा प्रासाद-स्थापत्य का 
विकास समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। कला, सभ्यता एवं संस्कृति 
की सहचरी है। एक युग था जब लोग जैसे पक्षी वृक्षों के नीडी में प्राय लेंते 


१९२ प्रसाइ-काण्ड 


मे, उसी प्रकार प्राचीन मानव व॒क्षों के नीचे और गुफाझों में रहते थे । इसी- 
लिए नीड और निलय इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम ने अपने अंग्रेजी 
इन्य (देखिए वास्तु-शास्त्र प्रथथ भाग हिन्दू साइन्स आफ आर की टेक्चर) में 
लिखा है कि ये पद यथा 'नीड' 'निलय' 'सौध', “मन्दिर विमान” सूचित करते 
है. कि भवनों का विकास छोटी सी कुटियों से प्रारम्भ होकर गगन-चुचुम्बी 
प्रासादों एवं विमानों में प्रत्यवर्सित हुआ । डे 
यहां पर यह भी सूच्य है कि प्रासाद के जन्म और विकास (0आंक्‍्टा॥ 
8॥0 [)0९ए९]०फएाशा।) में जो ग्राधुनिक विद्वानों ने मत दिये हैं बड़ें ही 
ज्रान्त हैं। कोई दिल्दू प्रासाद के जन्म में स्तूप. [[50ए लेता है कोई छत 
एछ706॥8 4॥6079 लेता है कोई ॥0५॥0 7)॥60ए लेता है, परन्तु 
हम ने इसे 0॥89770 []209 माना है शोर इस सम्बन्ध में जो प्रामाण्य 
है उस को हम ने भ्रपने प्रासाद-डण्ड के भ्रध्ययन में प्रस्तुत किया है 
वहीं द्रष्टव्य है । 
प्रासाद की उत्पत्ति एवं प्रसृति : - 
इम स्तम्भ में उत्पत्ति से भ्रर्थ प्रासाद-स्थापत्य से हैं । प्रइन यह है कि 
प्रासाद स्थापत्य की दो अमुख- शैलियां है एक उतरापथोय (नागर), दूसरी 
दक्षिणापथीय (द्राविड़) । द्वाविड़ शिल्प-प्रन्थों में देव -भवन के लिए विशेषकर 
विमान दब्द का प्रयोग किया गया है। समरांगण तथा प्रपराजित-पृच्छा जैसे 
मागर ग्रन्थों में मन्दिर के लिए 'प्रासाद' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। 
पझ्ब सब से सहत्वपूर्ण समीक्षा यह है कि द्राविडी श्रग्मजा है कि नागरी ? विमान 
झग्मज है कि आसाद ? निम्नलिखित समरांगण प्रवचन विशेष भ्रवतारणीय है 
जिस से यह स्पष्ट है कि विप्तान प्रग्मज है और प्रासाद अनुज है--यह श्रन्वीक्षा 
शिल्प-दिशा से समथ्यं है -- 
विमानमथ वक्ष्याम: प्रासाद शम्भुवल्लभम्‌ । 
स्वर्गपातालमर्त्यना त्रयाणामपि भूषणाम्‌ ॥ 
सर्वेषां गृहंवास्तूनां प्रासादानां च स्चंतः | 
प्रासादो मूलमूततोध्यं तथाचर परिकर्मणाम्‌ ॥ स० सू० ५५ १-२ 
पुरा ब्रह्मासजत्‌ पञ्च विमानान्युसुर.द्रषाम्‌ । 
वियद्वत्मंविचारीणि श्रीमन्ति चर महन्ति च ॥ 


तानि बैराजकैलासे पुष्पक॑ मणिकाभिधम्‌ । 
हैमानि मणिचित्राणि पठ्चमं व तिविष्टपम ॥ 


प्राताद-काण्ड ॒ श्ह्३ 


झात्ममः शूलहस्तस्य परनाष्यक्षस्य पाशिन: । 
सुरेशिने च विश्वेशों विमानानि यंवाक्रमम्‌ ॥ 
बहुन्यन्याति चैतं से सुर्यादीतामकल्पयत्‌ । 
विद्येषाय यथोकक्‍तैस्तान्याक्ारै: प्रतिदेवतम ॥ 
प्रासादाश्च तदाकारान्‌ शिलापक्वेष्टकादिभि: । 
नगराणामलंकारहेतवे समकल्पतत्‌ ॥ 
वैराजं चतुरअ्न स्थाद्‌ व॒त्तं कैलाससंजितम्‌ । 
चतुरक्षायताका रं॑ विसान॑ पुष्पक॑ भवेत्‌ ॥। 
बृत्तायतं च मणिकमष्टाश्रि स्थात्‌ त्रिविष्टपम । 
तद्भेदान्‌ श्रीमतोध्स्यांग्च विविधानसृजत्‌ प्रभु:॥ ४८. २-८ 
अथात: सम्प्रवक्यामि प्रात्ताइात्‌ जिखरान्वितान्‌ । 
रुचकादीश्चतुष्ष पष्टिं नामलक्षणतः क्रमात्‌ । 


पूर्व यानि विमानानि पंचोक्‍तान्यभव॑स्ततः | 
तदाकारभृतः सर्वे प्रासादा: पंचविशतिः॥ ४५६. १-२ 


प्रासाव-जातियां- इस प्रकार निम्तलिखित पंच विमातों से निम्तोद्धत 
प्रासाद-जातियां उत्पन्न हुई :-- 


(झा) विंमान-पंचेक : -- 


संज्ञा धाकार देव 

१. वैराज चतुरक्ष ब्रह्मा 

२. कैलास वृत्त शिव 

३. पुष्पक चतुरश्रायत कुबेर 

४. मणिक वत्तायत वरुण 

५. नत्रिविष्टप अ्ष्टाश्ि विष्णु 

(ब) विमातोत्पत्त-प्रसाव-जातियां 
बेराज भेव-चतुर्िति चत्रक्ष प्रासाद :-- 

१. रुचक ६. नन्दयावतं १७. प्रमदा-प्रिय 
२. चित्रकूट १०. अवतंस १८. गव्यामिश्र 


३. सिंह-पञ्जर ११. स्वस्तिक १६९. हस्तिजातीय 


(धर 


प्रतलाद-काप्ड 
४. .भद्र १२. क्षितिभाग २०. कुबेर 
५. ओकूट १३. भूजय २१. वसुधाधार 
६: उष्णीयष १४. विजयर २२. सर्वभद्र 
७. शालारुप्र १४५. नन्‍दी २३. विमान 
८. गजयूथप १६. श्रीतरु २४. मुक्तकोण 
कैसाक्ष-मेद---बग्ञ-धत्त -प्रासाव-- 
१. बलय ६. चतुमु ख 
२. दुन्दुभि ७. माण्ड्क्य 
है. प्रान्त ८५. कर्म 
४. परम €. ताली-गृह 
४५. कानन्‍्त १०. उलूपिक 
पुष्पक-प्रभेद-दह्-चतुरभायत प्रासाद:-- 
१. मय २. शिबिरापृह €. श्रमल 
२. विशाल ६. मुखशाल १०. विभु 
३. साम्मुख्य ७... द्विशाल 
४. प्रभव ८५. गृहराज 
सजिक-प्रभेद- बह बत्तायत प्रासाब :-.. 
१. भ्रामोद भ. €. सुप्रभ 
२. रेतिक ६. निषेवक १०. लोचनोत्सव 
हे. तुग ७. सदानिष ध 
डे. भारू 
त्रिविष्टप-प्र रद रश अ्रष्टाओ प्रासाव:-..- 
१. वजक ५... वासन ६. ग्योम 
२. नन्‍्दन ६. लय १०. चन्दादेय 
३. हांकु ७. महापशञ्र 
४. मेखल ८. हस 


प्रालाब- काण्य १९५ 
प्रसादांग -- ह 


प्रसादांगों को हम निम्न तालिका में प्रमुख भ्रंगों एवं उपांगों तथा 
निवेश गों से विभाजित कर सकते हैं-- 


प्रासाव के प्रधान श्रंग -- 
प रुबांग-प्रतीक-धरी शांग: 


पीठ--पाद आदि 
जंघा-- कदि आदि 
मण्डोवर--वक्षःस्थल स्कन्धादि 
शिखर --शिर-मस्तक-मूर्धादि 
निवेशांग--- 
१. पीठ-जगती 
२--प्रन्तराल 
३--अधंमण्डप 
४--महामण्डप 
४>--गर्भ-गृह 
टि०--पअरासादांग पृरुषांग के समान विभाथ्य हैं। हमने विमान को 
और प्रासाद को विराट-पुरुष के रूप में विभावित किया है, जो हमने भ्रपने 
अ्रध्ययन में अग्निपुराण, हयशीष'-पंचरात्र, शिल्परत्न श्रादि के जो उद्धरण 


दिए हैं, उनके प्नुसार प्रासादांगों की निम्न तालिका देखिए जो पृषांगों 
पर आधारित हैं. -- 


१. पादुका €६. परव॑ १७. मूर्षा 
२. पद १०. गल १८, मस्तक 
३. चरण ११. ग्रीवा १९. मुख 
४. आंधि १२. कन्धर २०. वक्‍त 
५. जा १३. कंठ २१. कूट 
६. ऊक १४. शिखर २२. कर्ण 
७. कटि : १५. शिरव २३. नासिका 
८... कुछ्षि १६. शीर्ष २४. शिला 


१६६ प्रासाद-काण्ड 


यहां पर यह भी सूच्य है कि प्रासाद-स्थापत्य का मौलिक झाधार क्या 
है? जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा, ईश्वर श्रौर जीव निराकार एबं 
साकार अन्योन्याश्रयी हैं भ्रथवा एक हैं उसी प्रकार ब्रह्म (विराट पुरुष) तथा 
प्रासाद-देवता एक ही है। शप्रासाद का आकार इसी दाश निक एवं श्राध्यात्मिक 
उन्मेष से यह प्रोल्लास दिखाई पड़ता है । नागर प्रासादों के सर्वोच्च 
शिखर पर कलह एवं आमलक ये जो दो प्रतीक हैं वे ब्रह्म-र-्क्ष तथा निराकार 
ब्रह्म के प्रतीक हैं। महाविशाल पीठ से यह प्रासाद प्रामलक श्रर्थात्‌ बिन्दु” 
में प्रयवसयित होता है यही रहस्य है । 


टि०--प्रासाद-निवेश की प्रक्रिया नाना-विधा है | यह प्रक्रिया 
मुख्यतया द्विविधा है--द्राविड। तथा नागरी । द्राबिड प्रासादों (विमानों) में 
सभा, शाला, गोपुर, रंग-मण्डप, परिवार भी प्रासाद-गर्भ गृह प्रथति प्रासाद 
(एशजाश-5द्याटापत॥ $8700207ंणा) के अतिरिक्त विशेष निवेदय 
है । उिपानों के ये यथोक्त अंग अनिवाय हैं, श्रतएव मयमत में यही तथय 
पूर्ण एप से पुष्ट होता है: - 


'सभा, शाला, प्रपा, पंज्जमण्ड, मन्दिर -- रमय | 


जहां तक नागर-श्रासादों की विधा है उसमें प्रासाद ही मुख्य सन्निवेश्य है । 
परन्तु इस परम पावन स्थान में प्रवेशार्थ, प्रन्तराल, प्रध॑-मण्डप एवं महामण्डप 
भी भुवनेश्वर, खजुराहां भ्रादि नागर-प्रामाद-पीठों पर यह निवेश् प्रत्यक्ष हैं । 


इन दो वास्तु-शैलियों के श्रतिरिक्त प्रासाद-निवेश उहुत कुछ देवानूरूप 
विहित होता है। भगवान्‌ शिव के मन्दिर, जिस किसी भी उत्त रापथ के 
भ्रदेश में जाए, वहां, जगती तथा प्रासादों के अतिरिक्त एकमात्र भ्रन्तराल, 
अ्रध-मण्डप झयवा महामण्ड१ के भ्रतिरिक्त अन्य कोई निवेशांग नहीं दिखाई 
प्रड़ते । भ्रब मुड़िए दक्षिणापथ की श्रोर, वहां वैष्णव मन्दिरों को देखिए जो 
भौमिक विमान हैं। भगवान विष्णु के लिए आगमों में स्थानक, झ्ासन एवं 
शयन तीन मुप्रा-रुपन्कोटियां बताई गयी हैं, श्रतणव स्थानक पहली भूमि ' में, 
झासन दूसरी भूमि में तथा शयन तीसरी भूमि में प्रकल्प्य हैं । अभ्त: भगवान्‌ 
विष्णु राजत्व, आधिराज्यत्व एवं भोग-विलास-ऐहवर्य का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। भ्रतः ऐसे वैष्णव मन्दिरों के लिए रंग-मंडप, परिवार-देवालय, राज- 
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प्रासादोप॑भ महाद्वार, महायोतुर, महाप्राकार, महाशालाएं एवं अभ्रन्य नाना 
सभायें भी प्रावव्यक हैं । दक्षिण के रामेदवरम्‌, चिदमस्बरम, मीनाक्षी- 
सुन्दरेश्वरम. श्री रंगम ( रंगनाथ ) भ्रादि प्रख्यात मन्दिर इसी प्रोल्लास के 
निदर्शन हैं । 


प्रासाद जातियां 


4ि०--जाति का भ्रर्थ शैली ही है, जो देवानुरुप एवं स्थापत्यानुरुप दोनों 
दृष्टियों से विभावित कर सकते हैं। समरांगण-सूत्रधार हो एक-मात्र वाहतु- 
शिल्प-ग्रा-्य है, जहां पर निम्न जातियां एवं उनके प्रासाद वर्णित हैं । 
प्रासाद-जाति प्रासाद-वर्ग तथा प्रासाद-शैलियां एक प्रकार से एक ही शीर्षक 
में विचारणीय हैं, तथापि इनको हम निम्न तालिकाप्रों से सफूट करेंगे-- 


प्रासाद जातियां 


या] द्राविड़ 
नागर भूमिज 
लाट-लतिन वावाट-वै राट 
प्रसाद -बरें 


टि० -उपय्‌ कत जातियों के भरनुरुप प्रासाद-वर्गों की निम्न-तालिकाह' 
उद्धत की जाती हैं। यहां पर यह भी सूच्य है वराज सभी प्रासाद- 
जातियों में भगवान ब्रह्मा के द्वार, प्रकल्पित यह वेराज-प्रासाद-जाति सर्व- 
प्रमुख एवं भ्रादि जाति है; भ्रत: उसके निम्न भंद-प्रभेद इस प्रथम तालिका 
में दिए जाते हैं-- 


।'। वैराज-जाति-प्रमव-प्राताद--प्रथ सतालिका-- 


१. स्वस्तिक ५. हिरण्यौक ६. कृश्मक 
२ गृहच्छनद ६. सिर्दधायिक १०. विमान 
३. चतश्शाल ७. ह्विशाल ११. बीर 

४. त्रिशांल ८. एकशाल १२. चतुमुंख 


, टि०--से द्वादक्ष प्रासाद चार चार करके देवान्रुप श्र्थात्‌ गणों, देवों 
तथा स्कन्द के लिए विनिवेद्य हैं। 


' रै८ भ्रासाद-काप 


दूसरी तालिका --- 
१५ स्वस्लिक ५.  दिजय ६. नन्धावर्त 
२. श्रीतर ६. भद्र १०. विमान 
३ क्षितिभूषण ७. श्रीकूट ११ सर्वतोभद्र 
४. मूजय ८५. उष्णीष १२. विमुक्तकोण 


टि०-- यह दूसरी तालिका जनक-जन्य-भावान्‌रुप प्रस्तुत की जाती है 
जनक स्वस्तिक-प्रादि विमुक्तकोणान्त तथा जन्य निम्नोदृत रुचकादि 
धराधरान्त-- 


रुयक अ्रवतंस व्यामिश्र 

सिंह-पंजर नन्दी हस्तिजातिक 

शाला चित्रकूट कबेर 

गजयूथप प्रमदाप्रिय बराधर 
तीचरी तलिका--- 


बेराजसम्मव-- प्रष्ट-शिलरोनम प्रासाद --ब्रहाजाति-बंशज - - 


१, रुचक ५. सर्वतोभद्र 
२. वर्धंमान ६. मुक्त-कोणक 
३. प्रवतस ७. मेरू 

एड. भद्र 5. मन्दर 


समरांगण-सूत्रधार में जहां तक जात्यनुरूप प्रासाद-वर्गीकरण का प्रदन 
था, उस पर हम इन तीनों तानिकाओं से कुछ प्रकाश डाल चुके हैं । श्रत्न 
हम शैल्यनुरूप भागे की तालिकाओों में यह् प्र साद-बर्ग-विजृम्भण प्रस्तुत करते 
हैं। किसी भी बास्तु-शिल्प-ग्रत्थ में इतना पृथुल प्रासाद-वर्ग प्रप्राप्य है । मान- 
सार में केवल ६८ विमानों का वर्णन है । मयमत क्रादि में भोर उसके भाषे 
भी नहीं हैं। इस प्रकार तस्त्र-समुच्चय, ईशान-शिव-गुर्देव-पद्ध ति, कामिकागम 
सुप्रभेदायम भ्रादि सभी शिल्प-प्न्‍्धों में यही कमी है। प्पराजित-पृच्छा ही 
एक-मात्र ग्रन्थ है जो समरांगण-मृत्र-धार का समकालीन है भौर उसमें भी 
इसी प्रकार का विजृम्भण श्राप्त होता है ; परन्तु वहां पर भर्यात्‌ प्रपराजित- 


प्रसाव-काण्ड १्९ह 


पु्छा में यह वर्गीकरण विद्वेष पारिभाषिक, वैज्ञानिक एवं स्थापत्यानुषंगिक 
नहीं है। स० सू० ही एक मात्र आस्तु-ग्रन्थ है जो छास्त्र और कला दोनों 
का प्रतिनिधित्व करता है । ११वीं शताब्दी तक अंगाल-विहार-प्रासाम में 
भूमिज कैली भी निखर चुत) थी। नागर-शैली और द्वाविड-दैली ये तो 
बहुत पुरानी हैं, जो शुंग, प्रांप्र, गुप्त, वाकाटक कानों में विकसित हो चुकी 
थीं । एक महान शैली का जन्म मध्य-काल की देन है, जिसका नाम लाट शैली 
है और लाट का भ्र्थ गुजरात है। गरृजरात उम समय बड़ा ही समृद्ध एवं 
व्यावसायिक प्रदेश था । यह प्रदेश द्वीपान्तर भारत से भी वाणिज्य से बहुत 
सम्पर्क रखता था । धन की कमी न थी, श्रतण्व इस संरक्षण में एक बड़ी 
अलंकृत-शैली का जन्म हो गया है। गुजजर-प्र देश (मोघधारा) का सूर्य-मंदिर 
देखें, उसके सभा मंडप के स्तम्भों की अलंकृतियों बो देखें, शिखरों की सुषमा 
निहारें तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्थपति ने तक्षक का रूप घारण कर लिया 
जिसको हम यह वास्तुन्कला, तक्षणन्कला ( 5000(075 2४7 ) के रूप में 
उन्सिषित कर सकते हैं। उत्तरापथ में €वीं और १२वीं शताब्दी के बीच में 
जो इन अलंक्ृतियों का जन्म हुआ वही उत्तर-मध्यकाल में दक्षिण भारत में 
विशेषकर मैसूर के मन्दिरों में यहा छूटा देखने को मित्रती है (देखिये. ..... 
तथा हलेबिड)। अस्तू, श्रब' इस उपोद्धात के बाद यह भी यहां पर हम बताना 
चाहते हैं कि इस समरांगण-सूत्रधार में इन शैलियों के क्रमिक विकास के अनुरूप 
हम तालिकाएं श्रस्तत करेंगे जो एक-मात्र तालिका ([90]८5) ही नहीं 
वरन्‌ विकास एवं प्रोललास के भी प्रतीक हैं। अब्रतः यह अधिकृत ग्रन्थ लाट- 
कैली का प्रतिष्ठापक ग्रन्थ है, अत: हम पहले लाट शैली को लेंगे। 


लाट-प्रासाब-- 


(भर) प्रादकालिक-रुचक प्ादि ६४ प्रासाव-बेशिष्ट्य-पुरस्तर-- 
के श्रेजी-- 


२५ ललित भ्रथत्‌ लाट-- 
१, रुचक २. भद्कक | ४. हसोदुभव 
५. प्रतिहंस ६. नन्‍्द ७. ल“ख्यावर्त ८5. परावर 


६. वर्षभान १०. अद्विकूट ११. श्रीवत्स १२. वतिकूटक 


हम 
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१३. मुक्त-कोण १४. गज १५. गरुड १६. सिंह 
१७. भव १८. विभव १६ पद्म २०. मालाघर 
२१. वद्क २२. स्वस्तिक २३. शंकु २४. मलयब 
२५. मकरध्वज । 
£ सिप्रक -- 
२६. सुभद्र २७ योफिट (?) २८. सर्वतोभद्र " 
२६. भसिंह-केसरी ३०. चित्रकूट ३०.  घराधर 
३२. तिलक ३३. स्वस्तिक ३४, स्वांगसुन्दर 
३० सान्धार-- 


३५. केसरी ३६. सर्वतोभद्र ३७. नंदन ३८. नंदिशालक 


३६९. नंदीश ४०. मंदिर ४१. श्रीवृक्ष ४२. प्रमृतोदअव 
४३. हिमवानू ४४. हिमकूट डे. कैलास ४६. पृथ्वीजय 

४७. इन्द्रनील ४८. महानील ४8. भूधर ५०. रत्नकूटक 
५४१. वैडूय॑ ५४२. पद्चराग ४३. वच्चक ५४. मुकुटोत्कट 
४५. ऐराबत ५६. राजहंस ५७. गरंड ५८, वृषभ 


५६. प्रासाद-राज--मेरु६०. लता ६१. त्रिपृष्कर ६२. पंचवकत्र 
६३. चतुमुंख ६४. नवात्मक। 


टि०--ललित प्रासादों में प्रथम १८ भेद वतुरक्षाकार (चौकोर) मेय है , 
भव तथा विभव चतुरक्रायताकार; पद्म तथा मालाघर ये दोनों गोल (वृत्त) तथा 
वच्च क, स्वस्तिक एवं दांक ये तीनों श्रष्टफोण विनिमे य हैं । 


(ग) तृतीय श्रेणी - 


टि०--यत:ः १०वीं शताब्दी के बाद पृतं-घरं पराकाष्ठा पर पहु'च ब॒का 
था, प्रतः देवानुरूप-प्रासादों का निर्माण भी स्थापत्य को प्रभावित कर गया। 
झौर यह ठीक भी था जैसा देव, जैसे उसके लांछन, परिवार एवं काम इसी 
प्रकार उसके प्रासाद का छंद [ 70996८ थाते 859९८ ० (॥6 
80]0778 ) तदनुकूल होना ही चाहिए | श्रतः यह, लाट-प्रास्ताद की तृतीय 
श्रेणी निस्न तालिका में उद्धृत की जाती है, जो झ्लाठ देवों के झ्राठ भाठ 


भ्रासाद हैं :-- 
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१-- शिव-प्रासाद 


विमान 
सर्वतोभद्र 
गज-पृष्ठक 
पशक 
वृषभ 
मुक्तकोण 
नलिन 
द्राविड 


सौर-प्रासाद 


गवय 
चित्रकूट 
किरण 


सर्वंसुन्दर 
ऋीवत्स 
पद्मनाभ 
वैराज 
बृत्त 


जक्ष्मी-प्रासाद 


महापत्म 
उज्जयन्त 
गंधमादन 
शतश्र ग 
अनवद्यक 


मुविश्नान्त 
मनोहारी 
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विष्णु-प्रसाद बहा के प्रासाद 
१. गरुड़ १. मेरू 
२. बवर्धमान २. मन्दर 
३. गंखाव्त ३. कैलाश 
४. पृष्पक ४. हंस 
५. गुहराज ५. भ्रद्र 
६. स्वस्तिक ६. उत्तुग 
७. रुचक ७. मिश्रक 
८. पुण्ड्वर्धन 5. मालाघर 
चण्डिका-प्रासाद . बिना यक-प्रासाद 
नन्द्यावत गुहाधर 
वलभ्य शानाक 
सुपर्ण वेणुभद्र 
सिंह कव्जर 
विचित्र हषा 
योगपीठ विजय 
घंटानाद उदकुम्भ 
पताक़ी मोदक 


सर्वदेव-साधारण -प्रासा व 


वृत्त 
वत्तायत 
चैत्य 
किकणीक 


२०२. प्राश्ाव कांप्ड 


टि०--क. श्रेणी--छाद्र-प्रासादों, सभा-प्रासादों (दे० श्रामहोल, वादा- 
भी श्रादि प्रासाद-पोठ) तथा ख. श्रेणी गुहाआसादों (दे एलोरा, भ्रजन्ता 
श्रादि) के प्रतिविम्वक्र तो हैं ही, साथ ही साथ व्वितीय श्रेणी शिखरोत्त म तथा 
तृतीय श्रेणी भोमिक विमानों में भी परिकलय हैं। 


म-प्रागुत्तर-लाट -शैली 
भेर झ्ादि षोडश प्रास।|द-- 


क--भ्र णी -- 
मेर नन्दन वर्धमान 
कैलाश स्वस्तिक गरुड़ 
स्वंतोभद्र ' मुक्तकोण गज 
श्रीवत रुचक सिंह 
विमानच्छन्द हँस, पच्चक तथा वलभी 

ख॑ अंणी- मेरू श्रादि विशवति-प्रासाद 
मेरु स्वेतोभद्र रुत्तक 
मन्‍्दर विभान वर्धमान 
कुलाज नन्दत गरूड़ 
त्रिविष्टप स्वस्तिक गज 
पृथवीजय मुक्‍्तक्ोण सिह 
क्षितिभूषण श्रीवत्स पद्मक 

हंस तस्दिवर्धत 
ग-- श्र भी -- 


श्रीधशादि चत्वारिशत्‌ - प्रासाद --शुद्धा: जो देवानुरूप व्य॑ हैं:-- 


१-मगवती दुर्गा के प्रिय प्रासाइ-- 
“श्रीधर हैँ मकूट 
सुभद्र रिपुकेसरी 
पृष्पक विजयभद्र 
श्रीनिवास सुदर्शन 
कुसू मशेखर 

ज्विव्र के प्रिय प्रासाध -- 


सुरस्सुन्दर नन्धावर्त 


प्रासाद काण्ड हे री 


पूर्ण शंख-वर्धेन 
सिद्धार्थ तेलोक्य-मूषण 
ब्रह्मा के प्रिय-प्रासा३ -- 
पद्म 
विद्याल 
है सध्वज 
पक्ष बाहु 
कमलोदभव 
विष्णु के प्रिय प्रासाद-- 


लक्ष्मी धर हावज्ञ रतिदेह 
सिद्धकाम पञ्चामर नन्दिघोष 
प्रनुकीर्ण 
सुभद्र सूरानन्द हर्ष ण 
दुधर त्रिकूट नवशेखर 
दुर्जेय ह 
पुडरीक सुनाभ महं नद्र 
शिखि-शेखर बराट सुमुख 
घ--श्रेणी ननन्‍्वन श्रादि वक्ष मिश्रक-प्राताद -- 
नन्द बृह च्छाल, सुधाधर सम्वर 
महाधोष वसुन्धर शुक-निभ 
बृद्धि-राम मुग्दक सर्वाज़ु-सुन्दर 


टि०--लाट प्रासाद-वर्गों की ये तालिकायें--जो हमने नाना श्रेणियों 
में विभाजित की हैं, वे एक प्रकार से बिलकुल नवीन उदभावना है । 
विद्वानों ने स्थापत्य-निबंधतीय जो मन्दिर पूर्व -मध्यकाल तथा मध्य-काल में बने 
हैं, उनको नागर शैली में ही गतार्थ किया है। 'नागर' पद का भ्रर्थ वास्तव में लोगों 
ने ठोक तरह से नहीं समकझा। राज-संरक्ष ण में विशेषफर राजधानियों तथा 
महान्‌ नगरों में, जो प्रासाद निर्मेय एवं निर्मित होते थे वे ही नागर-प्रामाद 
कहें जाते थे । श्रथच प्ररण्यों, जलाशयों, जनपदों आझादि में जो नाना 
स्थापत्य-निदर्शन जैसे झ्रजन्ता, ऐलोरा, खजुराहो भादि प्रदेशों में पाये जाते 
हैं वे मेरी दृष्टि में लाट-भली में मतार्थ किए जा सकते हैं, जिसको हमने 
ऊपर तीन श्रेणियां प्रदान की हैं भौर पुराणों तथा प्रन्य साहित्य-सन्दर्भों में 
भी इस की पृष्टि प्राप्त होती है । यह लाट शैली सभी निवेशों का 


र्‌ण्४ड प्रससाव-काण्ड 


प्रतिनिधित्व करती है जैप्रे छाद्य-प्रासाइ, सभा-मण्डप लगन, गुहाभर, गुह-राज 
(९०४6 ।श7॥])]९5), शिखरोत्तम तथा भौमिक सभी का प्रतिनिधित्व करता 
है। अब आइये नागर प्रासादों + ओर । 


नागर-प्रासाद-- 

इस शैली के दो ही वर्ग इस ग्रन्थ में प्राप्त होते हैं, एक परमुपरा गत 
और दूसरे नवीन उदभावना के अनुरूप । प्रथम श्रेगी के बीस नागर प्रासाद प्रायः 
सभी ज्लोतों में एक समान हैं--पुराण, श्रागम तथा प्रन्य शिल्प-ग्रन्थ । भ्रब हम इन 
जागर प्रासादों को निम्न दो तालिकाओं में वर्गीकृत करते हैं :-- 


पारम्परिका-विशिका 
मेरु विमानच्छन्द नन्दन 
मन्दर चतुरभ्र नत्दि-वर्धत 
कैलाश भ्रष्टाश्र हंसक 
कुम्भ षोडशाश्र बृष 
मृगराज वत्‌ल गख्ड़ 
गज सर्वंतोभद्रक प्मक 

सिहास्य समुद्र 
श्रीकूटादि ३६ नागर-प्रासाद--- 
शीक्ट-घटक प्रन्तरिक्ष-घटफ सौभाग्य- घटक 
श्रीकूट अन्तरिक्ष सौभाग्य 
श्रीमुख पुष्पाभास विभंगक 
श्रीधर विशलक विभव 
ब्रद्‌ संकोर्ण ब्रीभत्स 
प्रिय-दर्शन महानन्द श्रीतुंग 
कुलानन्द नन्‍्ध्यावर्त मानतुग 
सर्वतो सत्र -बटक खित्रकूट-घटक उज्जय-तम्त-दटक 
सर्वेतोभद्र चित्रकूट उज्जयन्त 
बाह योदर बिमल मेरु 
निर्युह्रोदर हर्षण मन्दर 
अद्रकोष भद्रसंकी णे कैलाश 
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समोदर भद्रविशालक कुम्भ 
नन्दिभव्र भद्रविष्कम्भ गृहरात 


मेरी दृष्टि में ये प्रासाद यद्यपि नागरी छौली में निर्भेय एवं निर्भित 
हुए हैं, तथापि इन को हम छ्षुद्र-प्रासादों 07 ॥शा०)९४ में विभाविद 
कर सकते हैं, जो जन-पदों, ग्रामों, भ्ररण्यों, भ्राश्ममों, तीथों, सिरता-कूलों के लिए 
विशेष उपयोगी थे । 


इस महाविश्ञाल उत्तरापथ की इन दोनों शलियों--लाट एवं नागर शैलियों 
' के प्रातादों के उपरान्त हम पहले दक्षिण की प्लोर मुड़ते हैं, पुनः बंगाल, विहार 
नथा आसाम में जाएंगे। 


व्राधिड प्रासाद--- 

टि० द्राबिड़ प्रासादों की स्वप्रनुख विशेषता विमान-वास्तु 5:07९960 
5(प्रटापा6 है। श्रतः इन प्रासादों को हम भौमिक विमानों में देखते हैं--- 
आस्त्र तथा कला दोनों में | मानसार, मयमत श्रादि सभी दक्षिणात्य ब्रन्थों में 
यह विमान-वास्तु भूमि-पुरस्सर वर्णित किया गया हैं। उसी पद्धति से समरांगण- 
मृत्रधार में भी इनको द्वादश भूमियों के भ्रनुरूप द्वादश वर्ग में विभाजित किया 
गया है । प्रुनः विमान-प्रासादों के पीठ भी नागर-प्रासादों के पीठ श्रर्थात्‌ जगती 
में कुछ वैलक्षण्य रखते हैं। भ्रतएव हम द्राविड प्रासादों के पीठों की तालिका 
पहले प्रस्तुत करते हैं पुनः उनके बर्ग । पीठ एवं तलच्छुन्द दोनों ही जगती के 
प्राधायक हैं। भ्तः इन दोनों की तालिका उपस्थित की जाती है । 


द्राथिड-पीठ-पं वक द्राबिड-तलच्छन्द-पं चक 
पाद-वन्ध पश्च-तलच्छन्द 
श्री बन्ध महापद्म-तलच्छुन्द 
बेदी-बन्ध बर्षमान- च्छन्द 
प्रतिक्रम स्वस्तिक-च्छुन्द 
खुर-बन्ध स्वंतोभद्र 
द्राविड प्रासाद-- 

एक-भूंसिक सप्त-भूमिक 

ट्विभूमिक प्रष्ट-भूमिक 

त्रि-भूमिक नव -भूमिक 


चुतुर्भूमिक दर्शमूमिक 


5 ३० इृ प्रसाद-शापह 


पंच-भूमिक एकादश-भूमिक 
पड़-भूमिक दादश-भूमिक 
टि० जहां तक इनकी संज्ाप्रों, विधाश्रों एवं झ-विधाओं का प्रएन है वह 
स० सू० के ग्रध्ययन से सम्बन्ध नहीं रखता। श्रतः यह विवरण यहां पर 
प्रस्तोत्य नहीं है भ्रत्र॒ हम वावाट (बैराट) तथा भूमिज (प्र्थात्‌ बंगाल, विहार 
झासाम। प्रासादों की तालिका उपस्थित करते हैं। 


बावाट 
क-- श्रेणी दिगमद्रादि १२-- ख--प्रेणी बुक्षजातीय कुमुदादि ७ 
१. दिग्भद कुमुद 
२. श्रीवत्स कमल 
३. वर्धमान कमलोदभव 
४... नन्यावर्त व्रिणि 
५. नन्दि-वर्धन शतश्यूंग 
निरवद 
६. विमान सर्वांग-सुन्दर 
७. पत्र (ग) श्रेणी भ्रष्टशाल-स्वस्तिक- 
आदि-५ 
८. महापग्म स्वस्तिक] 
६. श्रीवर्धमान वज्ञस्वस्तिक 
१०. महाप्् हम्यंतन 
११. पंचशाल उदयाचल 
१२. पृथिवी-जय गंधमादन 


टि०--इन भूमिज प्रासादों की सरप्रमुख विधेषता यह है कि इनको झैलो 
नागर शैली से ही प्रभाविता हुई थी। नागर क्रिया में ही इन की भूषा विहित 


है। प्तएव इन प्रासादों की शिखर-ब्तंना में निम्तलिखिन रेखाओं पर संक्त 
किया गया है, जिनकी निम्न तालिशा-मात्र प्रस्तुत को जाती है। साथ ही 
उपयुक्त सिद्धान्त के दृढीकरणाथं स० सू० का प्रवचन भी अवनरणोय है-- ' 


उदयस्थ विभेदेन रेखा या: पंचर्विशति : | 
लतिनागरसौोमानां ता: कथूयन्ते ययागसम्‌ ॥ 
शोभना लोका वसुन्धरा 
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भद्रा करवीरा हंसी 
सुझूपा कुमुदा विशाखा 
सुमनौरमा पद्मिनी सन्दिनी 
शुभा कनका जया 
शान्ता बिकटा विजया 
कावेरी देवरम्या सूमुखा 
सरस्वती रमणी प्रियानना 


वा ललर 


इस समरांगणीय प्रासाद-बर्ग की तालिकाशों के उपरान्त श्रव हमें यहां 
यथा-संकेत शैलियों की छानबीन उचित नहीं वह अ्रध्ययत-खण्ड में परिशीलनीब 
है; अतः झब हम प्र।साद-भूषा पर प्राते हैं। प्रासाद-भूषा एवं प्रासादांग एक 
प्रकार से ग्रंगांगिभाव हैं। प्रतः: इस मिश्रण-योजना से गअभ्रव एतद्विषयिणी 
तालिकाएं निम्न प्रमुख अंगानुषंगिका तालिका प्रस्तुत की जाती है :-- 


१. वास्तुनक्षेत्र 906 ?]9॥ 
२. तल-च्छन्द [शाप] 35 एशी] छडाहश9] 8४80 8226- 
॥0९70 07 (॥6 (0पातपे ए]४9. 

३. अध्वेच्चन्द िएबाआहएुशआशा: 0 780६8 ॥॥ 7॥९ए३६४४०७ 
४. पीठ ड्च5शग्रशा( 

५. द्वार-विधा, मान एवं भूषा 

६. प्रासाद"उदय 

७. मण्डोवर - (मण्डप+ उपरि ) 

८. शिखर #[श८ 

६. कलश 77॥79) 

१०. रेखा ?0॥6 
११. प्रासाद-भूवायें (07087067(80ए€ 008 

१२. पत्र तथा कष्टक 'शैठराठीाह85 

बस्तु-क्षेत्र - 


टि० यह विषय हम अपने भवत-विवेज् में ले चुके हैं, वह वही 


पठतीय हैं। 


२०८ प्रासाद-कापण्ड 
' ललचघन्व---प्रासाद-प्रसृति के सम्बन्ध में जिस मौलिक विमान-पंचक का 
“*झुपर संकेत है वह आकारानुरूप--चतुरश्न, चतुरक्षायत, वृत्त, वृत्तायत एवं भरष्टाशि 
जो प्रतिपादन किया गया है तदनुरूप यह बाह्य-तलच्छनद है। साथ ही साथ 
झान्तर-तलच्छन्द भी उपह्तोकय है| 
झान्तर तलच्छन्द 
गर्भगृह- भ्रमणी-अ्धका रिका--( 0070-40 407ए 98857 8९ 
2॥0 ए%)5 07 ६096 520८एा४ $%70707पप. 


बाह्य तसण्छन्व--- 

टि० बाह्य तलच्छद के नाना अंग है जिन की संख्या दो दर्जनों से भी 
अधिक है परन्त स्थापत्य की दृष्टि से उन्हें दो प्राधान प्रंगों में विभाजित किया 
किया जा सकता है :-- 


१. रखनात्सक २. मानःत्मक 

इन में प्रमुख भ्रंग हैं--- 

भद्र कर्ण नग्दी तिलवः 

मुखभद्र प्रतिकर्ण वारिमार्गं स्कन्ध 

प्रतिभद्र रथ कोणिका ग्रीवा 

उपभद्र प्रतिरथ नन्दिका गल श्रादि श्रादि 
उपरथ 

अध्यंच्छदन्द -- 


टि० ऊध्वेक्‍्छन्द से तात्पय है 5[7700079] ॥)500»807 वह छन्द- 
बटक में विभाजित है- जैसा भवन वैसा रूप | मेरु, खण्ड-मेरु, भादि इन छहों 
छन्दों पर हम पभ्रपने भवन निवेश में प्रतिपगादद कर चुके हैं वह बही 
द्रष्टव्य है । 


पोठ--पीठ के सम्वन्ध में हूत विवाव-वसतु में विशेष चर्चा करेंगे | 
हार-- 

एक-शाख-द्वार 

तिशाख-द्वार 

पंच-शाख-्दार 
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टि०--शाखा का प्रर्य (0007- 896) से है | ये ही शाव 
एवं कला में विशेष संगत हैं । दी कम 


सप्त-दाख-द्वार 

नव-शाख-द्वार | 

अपराजित-पृषच्छा में एक से लगाकर नौ तक शाखाप्रों का वर्णन है जियकी 
संशा ये यहां प्रस्तुत की जाती हैं :-- 


पप्मिनी नव-शाख गान्धारी चतु:आाख 
हमुकूली ग्रष्ट-गाव सुभगा त्रिशाख 
पंस्तिनी सप्त-गाख सुप्रभा द्विशाख 
च-शाख नन्दिनी स्मरा (?) एक-ख 
बटशाल मालिनी 


टि०- अन्य णिल्प-ग्रन्थों जैते वास्तु -राज-बल्लभ, प्रासाद-मंडन आ्रादि में 
इन शाखाओं पर बड़ा प्रथुल विजुम्भण है। द्वार-मान पर हम अपने भवन- 
निवेश में प्रतिपादन कर चुके हैं, जहाँ तक भूषा का समान्‍्ध है उस पर थोड़ा सा 
यहां संकेत श्रावश्यक है । 

दार-भूषा-- 

प्रास्ताद-स्थापत्य में हार-भूषा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्यकालीन भारतीय 
स्थापत्य की एक नवीन भ्रलंकृत्ति-शैली के रूप में हम इसे विभावित कर सकते 
हैं। जेन-मंदिरों में तथा लाट-शंली में निर्मित प्रासादों जेसे झ्राब्‌ तथा मोघारा 
(गुजरात) आदि में दर-मभूषा बड़ी ही ग्राकर्षक एवं प्रलंकृति-प्रधान है। द्वार- 
कपाट पर पच्चीकारी से नाना रूप-प्र तिमायें-ललाट-विम्ब, देवता-प्रतिविम्ब, 
नाना लतायें -फलानी श्रादि सत्र इन शाखाग्रों पर चित्रित हैं। पअ्रतएवं इन 
चित्रणों के लिये एक-शाखद्वार से न-शाशाख-द्वार की कल्पना एवं रचना- 
विछिरुत्ति यां हुई हैं। 

प्रासाव उद्य तथा शिखर - 

प्रासाद का उदय तथा उसकी शिखर-वतंना रेखिक कला विक्षेषकर रेखा- 
गणित की प्रक्रिया से ७९०गालावांट्याँ |ातठ्ट्राल्उड्राणा क्षाते रिल्ड्ठार- 


8807 से सम्पाद्य है, प्रतएव नागर-वास्तु-विद्या फी, सब्से घड़ी देन रेखा-कर्म 
$56|0॥78 ण॑ ९९ ए९९४ है । 
यहां पर विशेष समोक्षण अ्रसम्भव है। हमारे सुपुत्र डा० ललितकूमार 


शुक्ल ने इस सम्बंध में बड़ी छानबीन तथा प्रध्यवसाय एवं तत्परता से 


रशै१० प्रासाद काण्ड 


एतद्विषयिणी पदानुरूप ॥ ८ग7008702) भ्रध्ययन के द्वारा (दे० 2. 
$00ए ० पच्र0० &7 थात &'ा॥९6८ण6 जश्योगी. €रई४, वर्श, 

+४0० ॥श7770089 ) जो प्रबन्ध प्रस्तुत किया था, उसको विश्व-कीति डा० 

ऋमरिश एवं प्रो० के० बी० का्डरिंगटन (जिन्होंने इस पी-एच० डी० थीसिस 

को जांचा था) इन दोनों ने बड़ी प्रशंसा की है-वह इस प्रकाशित प्रबंध में ही 
विजेष परिशीलनीय है। भ्रस्तु, हम यहां इन प्रासादोदय एवं शिखर-बर्तेना के 
निम्न प्रधान अंगों एवं उपन्यासों की तालिका प्रस्तुत करते हैं :-- 


रेखा 

कला स्कघ श्ुंग 

खण्ड वलण अण्डक 

चार घण्टा उरः श्र्‌ ग॒ (उरोमण्जरी) 
शिखर गजपृष्ठ 

ढठि०--इन रेखाश्रनों के नाना भेद हैं ज॑ से- 

त्रिखण्डा नवखण्डा त्रयोदणखण्डा 

चतुष्खण्डा दशखण्डा चतुर्दशखण्डा 

पचखण्डा एकादशखण्डा पंचदशखण्डा 

पषट्खण्डा इृदशखण्डा बोडशखण्डा 

सप्तखण्डा सप्तदशखण्डा 

प्रष्टखण्डा अप्टादशखण्ठा 


टि०-- इन सभी की भ्रपनी अ्रपनी संज्ञायें है जो भ्र० पृ० में पठनोय है। 
मानकद ने भी इनकी संज्ञानुरूप तालिकायें दी हैं। यतः यह अ्रध्ययन स० सू० 
से सस्वधित है अतः उनकी यहां अवतारणा विवेध संगत सहीं। इन रेखाओं 
की तालिकानुरूप संज्ञाये २६५ है जो रेखाप्नों के चारानुरूप (!, 4, 4, ।३, 


२; पुनः 44 तक १६ भेद हो ताते है ) ही ये सब गणनायें गता्थ है। 


अध्ययन-खण्ड में प्रामाद निवेश को भूमिवा में शिखरों की विधा--लता- 
श्र॒ग, अंडक-शिखर झादि पर कुछ प्रकाश डाल चुके हैं। पुनः स्कन्ध-कोब, 
वेणकोष ग्रीवा, कलग, मातुलुग आदि के साथ साथ झ्रामलक श्रादि पर भी 
कुछ प्रकाश डाल चुके हैं। अ्रतः भ्रब इस स्तम्भ को यहीं पर समाप्त कर 
देता उचित है क्योंकि मंडोवर का अर्थ--मांडपोपरि है तथा मंडप-वास्तु का 
प्रमुख श्रंग वितान एवं लुमायें है, जो संडप-कांड में विवेच्य होगा। प्रासाद 


प्रसाद-काण्ड 


२१४१ 


भूषणों से तात्पय॑ प्रासार-प्रतिमा-स्थापत्य है जो हम प्रासाद-प्रतिमा-लिग-कांड 


में थोड़ा बहुत प्रस्तुत करेंगे । 


प्रासाद --एक-सात्र भवत नहीं, वह दाशेनिंक एवं श्राध्यात्मिक दोनीं 
दृष्टियों का साक्षात्‌ मूतिमान रूप है। यक्ष-विद्याधर-किन्नर-गन्धव -गण एवं 
अप्सराएँ तथा मुनि-ऋषि-भक्त-गण भ्रादि झ्ादि के साथ शादू ल, शक्ति, मिथुन-- 
ये सब चित्रण पूरे जीवन, पूरे दर्शन, पूरे घ॒र्मे एवं पूरी प्रकृति एव बिकृति 
दोनों की प्रतीकात्मकता को व्यक्त करते हैं । 


प्रासाद मंड प--- 

मण्डप 
9. संवृत 
शै. विवृत 


द्विविध 


सं० सू० में दो वर्ग हैं : --अप्ट-विव तथा सप्तविशति-विध । 


भ्रष्ट (८) मंड प-- 
१. भद्र 

२. नन्दन 

व. महेन्द्र 

, बर्धमान 


सर्ग्वाबिज्ञति (२७) मंडप -- 


पुष्पक 
पृष्पभद्र 
सुब्रत 
अमृतनंदन 
कौशल्य 
बुद्धि-संकीर्ण 
गजभद्र 
जयावह 
श्रीवत्स 
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१०. 


११. 
१२. 


१३. 


१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
श्द. 


विनय 
वस्त॒कीणं 
श्रूतिर्जय 
यज्ञमर 
विज्ञाल 


शत्रुमर्दन 
भगप॑ज 


रा क | हु 


स्वस्तिक 
सर्व तोभद्र 
महाप्म 
गृहराज 


१६. 


२०. 
२१. 
र२. 
र्‌३. 


२४. 


२५. 


'२७. 


मानव 
मानभद्रक 
सुग्रीव 
हष 
कणिकार 
पदाधिक 
सिंह 
इ्यामभद्र 
सुभद्र । 


११२ 


प्रसाद-फकाण्ड 


पंचविद्ञति (२५) मंडप-वितान-- 


है. 
२. 
३. 
ड 


कोल 
नयनोत्सव 
कोलावित 
हस्तितालु 
अष्टपत्र 
दरावक 
नागबीथी 
पृष्पक 


६. 
१०. 
१६. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६- 
१३. 


वितान-वा स्तु-विच्छित्ति - लुमायें-- सप्तधा लुना 
तुम्बिनी 
लम्बिनी 
कोला 


टि०- जिस प्रकार से झिखर प्रासाद का मौलिक रुप है उसी प्रकार 
बितान मण्डप का | यह वितान त्रिविध है जो (.८॥)॥8 के भ्रनुरुप:-- 


सम्रतल वितान 


पच्चक 


भ्र मरावली हैंष. मंदार 
हंसपक्ष १६. कूमुद 
फराल २०. मद्य 
बिकट २१. विकास 
शंखकुट्टिम २२. गरुडप्रभ 
शंखनाभि २३. पुरोहित 
सपुष्प २४. पुरारोह 
शुरक्ति २५. विद्युन्मंदारक । 
वृत्त 

प्राध्माता हेला 

मनोरमा 

शान्ता 


क्षिप्रतल वि० 


पुन; इनकी विधा चतुर्धा है-- 
नाभिच्छन्द 
पून: इनको शैल्यनुरुप हम निम्न चार उपवर्गों में कवलित करते 


शुद्ध संघाट भिन्न 
पश्चक नाभि 

गुद्ध ६४ रण 

संघाट ३६ ४० 

भिन्न २०० १०० 

उद्िभिश्न २०० श्ड्द् 


सभामार्ग 


उत्क्षिप्ततल बि० 


प्रन्दारक 


उद्भिस्त 
इस प्रकार इन वितानों का टोटल निम्न तालिका से १११३ होता हैः-- 


समाभार्ग मन्दारक 
१६ १० -' 
३६ १५ 
हद 6० 
१6७ डघ 
१११३ 


ट्रि०-- यह मण्डप-वास्त नागर-शैली का है। द्राविडी शैली का मण्डप- 
वास्तु बड़ा विलक्षण है। उससमें स्तम्भ-संख्या एवं स्तम्रभ-चित्रण ही वैशिष्ट्य 


प्रासव-फार्ड २१३ 


है। यह जिवरण हम विसान-वास्तु में थोड़ा सा उपस्थित करेंगे। भव भाइवे 
प्रासाद-जयती पर । 
प्राशाद-जगती -- 
वैसे तो जगती का भ्र्थ 325 भ्र्थात्‌ पीठ है। बिना पीठ अर्थात्‌ 
आधार के भवन की स्थापना हो ही नहीं सकती है। जिस प्रकार प्ण्षाज्ों मे 
प्रथम भ्रग' चरण भ्रथवा पाद है, उसी प्रकार इस प्रकार इस श्रासाद-पुरुष को 
कलेवर जगत्याश्रित ही है। परल्तु सं० सू० में जगतियों को जगती-प्रासादों 
के रुप में विभावित किया गया है । इसका भ्रभिश्राय यह है कि उत्त रापथ में 
. पौरजानपदीय मन्दिर शिवालय विशेषकर एक छोटे भायतन 50॥7॥6 के 
अतिरिक्त जो विशेष छूटा इन मन्दिरों में दर्शनीय है वह एक-मात्र ऊंची 
ऊअची चौड़ी लम्बी जगती ही है, जहाँ पर जनता एकत्रित होती है-धाभिक 
उत्सव, पूजोत्सव (शिवरात्रि आदि) मनाती हैं श्रतएव स० सू० का प्रवचन यह 
पठनीय हैः 
त्रिदशागारभ्त्य्थ भूषाह तो: पुरस्य तु। 
! अक्तये' मुकक्‍तये पुसां सर्वकालं अर झ्षान्तये ॥ 
निवासहं तोदेंवानां चतुर्वगंस्थ सिद्धये । 
मनस्तविनां च कीर्त्यायुयंशस्सम्प्राप्तये नृणाम्‌ ॥। 
* जगतीनाथ ब्ूमो लक्षणं विस्तरादिह ॥ 


उपर जो हग्ने संकेत क्या है उसका इस उद्धरण से पोषण हो जाता 
है । पुनः इन जगतियों पर नाना परिवार-देवों की मढियां (जााभोश' 
5$70८9) भी चारो ओर विन्यसित की जाती हैं। यह परम्परा पंचायतन- 
पूजा-परम्वरा के भ्रन्‌रुष है । 


... पुनः--जगतीं जैसा हमने पीठिका के रुप में, वास्तु-भवयव है, उसी प्रकार 
प्रासाद पुरुष है-विराट-पुरुष है जिसमें तीनों लोक लयित हैं। श्रत: विराट_ 
पुरुष त्रिलोकी है तो इस दाशंनिक दृष्टि से प्रासाद लिग है तथा जगती पीठिका 
है । जिस प्रक्रार शिवलिंग की मूति के लिए पीठिका प्रनिवार्य है उसी प्रकार 
प्रामाद-लिंग के लिए जगती पीठिका प्रनिवायें है। स० सू० के निम्न प्रवचन 
को पढ़िए : + 

प्रासादं लिगमित्याहुस्त्रिजजल्नयनाद यत : 
ततस्तदाधिारतया जगती पीठिका मता ॥ 


२१४ ' प्राताब-काण्ड 


अस्तु, भब हम जगती की दोनों तालिकाप्रों की भ्रवतारणा करते हैं एक 
' अगती-शाला दूसरी जगती-संज्ञा। यत: जगती पर भिन्न दिशाओं एवं कोणों 
' घर परिवार-देवालय-स्थान-विहित हैं, भ्रत: तदनुरुप ये शालाएं भ्रनिवाय हैं:-- 


जगती-शाला-घटक--- 
कर्णोद भवा भव्रजा मध्यजा 
भ्रमोत्या गर्भ सम्भवा पाध्व॑जा 
एकोनचरत्वारिश (६:६९) जगती-- 
वसुधा कुलशीला विध्वरूपा 
वसुधारा महीघरों झादिकमला 
यहन्ती मन्दारमालिका त्रेलोवय-सुस्दरी 
श्रीधरा श्रनंगलिखा गन्धवंबा लिका 
भद्वि का उत्सवमालिका विद्याधरकुमारिका 
एक-भद्रा नागारामा सुभद्रा 
द्वि-भद्विका मारभव्या सिहपम्णरा 
त्रिन्भद्वि का मकरध्वजा गन्धवंनगरी 
भद्रमाला नन्द्यावर्ना झमरावती 
वैमानी भूपाला रलघूभा 
भ्रमरावली पारिजातकमज्जरी त्रि दशेन्द्र समा 
स्वस्तिका चूडामणिप्रभा देवयन्त्रिका 
हरमाला श्रवणमञज्जरी 


टि० इन ३९ के प्रतिरिक्त यमला, भ्रम्बुधरा, नेत्रा, दोदंण्डा, खण्डला तथा सिता 
भी परिसंख्यात हैं श्रतः इनकीं संख्या ४५ हो गयी । 
प्रासाद- प्रतिमा-लिग -- 

नागर-वास्तु-विद्या के अनुरुष शिव-मन्दिर ही प्राचीन-काल, पृव्व -मध्यकाल 
तथा मध्य-काल में विशेष प्रथित थे; अत: इन मन्दिरों में शिव-लिग ही प्रासाद- 
प्रतिमा प्रधाना प्रतिमा स्थाप्या थी। स० सू० के भ्रनुसार प्रासाद-प्रतिमा-लिभ 
के निम्न वर्ग प्रकल्पित हैं:-- 

मुखलिग--जो भगवान पशुपति का मुख लिगोपरि चि6त्र्य है| 

दरब्य-लिग . ..बे ० प्रतिमा-काण्ड--- 

लिजु-माग ब्राह्म, वैष्णब,महेश दे० प्र० का० 


प्रसाद-काष्ड २११५ 
लोक-पाल--दे० एन्दरादि-लिंग दे० भ्रत्तिम प्रध्यप एवं उसका भ्नुवाद । 
विधिष्ट लिग-- पुण्डरीक, विशाल श्रीवत्सादि । 


लिग-पींठ-- पीठ-भाग--रूद्रादि-भाग 
पोठढोत्सेष 
पीठ-प्रकार 


टि०--१ ये सब विवरण भ्रनुवाद-स्तम्भ में द्रष्टव्य हैं। 
टि०--यथाप्नतिज्ञात प्रासाद-भपानरुप यहां पर प्रासाद-प्रतिमाधझ्ों भ्रर्धाव. || | 


2 पर धाए चर भा राभादा कया हू । 


प्रासाव-प्र तिमा--से तात्पर्य द्विविध है--गर्भ-प्रतिता, भूषा-प्रतिमा । 
गर्भ प्रतिमा से तात्पर्य पुज्य प्रतिमा से है जो प्रासाद (उक्षाटपा) 80॥0007- 
णाग) में प्रतिष्ठा-पुरक्षर प्रतिष्ठापित होती है । यतः प्रासाद एक कलाकृति 
नहीं वह हमारे सम्पूर्ण घर्मं एवं दर्शन का प्रतीक है, प्रतः उसके कलेवर 
पर निराकार, साकार, ब्रह्म तथा जीव, स्थावर एवं जंगम जगत सभी चित््य हैं 
तो नीचे से लगाकर भ्रर्थात्‌ पीठ अ्रथवा जगती से प्रारम्भ कर ग्रामलक अर्थात्‌ 
(निराकार ब्रह्म का प्रतीक) मे प्रत्यवसित होते है। यक्ष, गन्धवं, विद्या धर 
मिथुन, अप्सराये बल्लो-लता-वीरूघ-पादप-पारिजातन्शाद्‌ लन्शक्ति ग्रादि आदि 
सभी ये प्रासाद-भूषा-प्रतिमाओं के निदर्शन हैं'। 


+..२०---- २ मााओक--क-०० 


विमान--काण्ड--द्राविड़--शिल्प 


(--विमानाओ्ु 

२--विमान-निवेश-- 
प्राकार 
गोपुर 
मण्डप 
परिवार 


शालायें 


३--विमान-भेद | 
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विभागांग-- 
टि०--पौछे प्रासाद-काण्ड मे द्वाविड शरसादों भ्र्थात्‌ भौमिक विमानों कौ 
विशेषता पर कुछ हम संकेत कर ही चुके हैं। भतः भ्रव यहां पर स्वल्प में इस 
भासाद-पदावली को पूर्ण करने के लिये हम सर्वप्रथम विमानांगों पर प्रकाञ्न 
डालेंगे । निम्न तालिका देखें :--- 


अधिष्ठान द्वार कुम्भलता 
पीठ बेदिका प्रस्तर 

उप “पीठ भित्ति उत्तर 

प्म शाला नीप्रफलक 
गर्भ-गृह कट शिखर 
प्रस्वुसाग पंजर स्तृपिका 
स्तम्भ जालक विमान-शिखर 


अ्रत्र इनके भेद-प्रभेदों एवं विविऊत्तिपों की तालिका प्रस्तुत की जाती है:-- 


पोठ-उ -पीठ-भ्रधिष्ठान--- 
ये सत्र अगांगिभाव से परिकल्प्य हैं श्रधिष्ठान पर्थात_ 2892 किसी भी 
भवन के लिये अनिवाय है, परन्तु श्रधिष्ठान करे चिरफाल-सहत्वार्थ उप-पीठ भी 
अनिवाय है-- मयमत का यह निम्न प्रवचन 6तना सार्थक है :--- 
भ्रधिष्ठानस्य चाधइतादुपपीढ्ं प्रयोजग्रेत_ | 
रक्षा्थम्रुन्नताथंच शोभा ततूप्रचक्ष्यते ॥| 


अधिष्ठान के पर्याय--- 
मसूरक आद्ड़र भुवत 
वास्त्वाघार अ्गतल पृथिवी 
कुटिटम आधार भूमि 
तल धारिणी भ्रादि 
अ्रधिष्ठान-विश्छित्तियां 
काठ्यपीय शिल्प-रत्तीय 
उपान उपान 
जगती कुम्भ 
कम्भ जगती 
खण्ड क्रन्धर 


पटिडिका प्रस्तर 


विमान -काण्ड श्श्ष 


भ्रधिष्ठान-मेद--- १४ 
“अध्ष्ठांन मय:प्राह चतृदर्शविध पृथक” 

१. पादबन्ध ८. श्रीकान्त 
२. उग्र बन्ध ६. श्रेणीबन्ध 
३. प्रतिकर्म १०. पदमबन्ध 
४. परष्मकेसर ११. वप्रबन्ध 
५. पुष्प-पृष्कल १२. - कपोत-बन्ध 
६. श्रीबन्ध १३. प्रति“बन्ध 
७. मज्य-बन्ध १४. कलश-बन्ध 


टि० १--काश्यप-शिल्प में १४ के बजाय २२ भ्रषिष्ठान- भेद हैं। मानसार 
में ८ दर्गों में ८ उप-वर्ग और हैं--६४ | 

टि० २--जहां तक झस्बु-मार्ग, गर्भ आदि का प्रश्न है, वह पदानुक्रम 
वुशाओ०0०ट्टां८४। 0०7 ० ए९७ से विदेष संकीर्त्य नहीं भ्रत: प्रब' हम 
स्तम्भ पर शते हैं । 


स्वस्स --- 
स्तम्म-पर्याय -- मयसते भानसारे 
स्थाणु चरण जंघा स्थ्ण 
स्थ्ण प्रान्ििक चरण पाद 
पाद तलिप स्तली कम्भ 
जंघा कभ्प स्तम्भ भर 
अ्रंश्रिक भारक 
स्थाणु भारण 
स्तम्भ-मेद -- 
आाकत्यनुरूप विस्छित्यमुरूप 
ब्रह्मकान्त चित्रकण्ठ 
बिष्णुकान्त पदमकान्त 
रुद्रकांत चित्रस्कम्भ 
शिवकान्त पालिकास्तम्भ 
स्कन्दकान्त कुम्भस्तम्भ 


चन्द्रकान्त 
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दार-- 
हारांग --कार्यलिद्ध ये तथा झोमार्थ --- 
अ्मरक प्रक्षेपणीय पुलक-आ्रातं व-कुण्डल 
अगला वलय श्रीमुख 
सन्धिपाल पत्रक इन्दु-सकल 


टि०--सोपान, घनाद्वार (7]7८% 70007), तोरण आदि सर्ववेद्य हैं-- 
स्थाना-भाव विशेष संकीतंन नहीं । 
भित्ति:«« 


भित्ति भ्रादि पर केवल मानादि विवरण हैं। यहां पर भित्ति के लिये 
बेदिका श्रनिवायं है। पुनः भित्ति में हो नाना भूषायें स्थापत्यानुरूप परिकल्प 
हैं -कूट, कोष्ठ, पंजर, शालायें, जालक, कुम्भलता आदि आदि। 
उत्तर-प्रस्तर - जहां तक उत्तर एवं प्रस्तर का प्रश्न है वे विशेष विवेच्य 
हैं। शिल्पाचार्यों ने हिन्दू-प्रासाद को अ्रगानुरूप निम्त षडझ्ू में विभाजित किया है, 
जो प्रधान अ्रग हैं-- 


अधिष्ठान गल 
पाद शिखर तथा 
प्रस्तर स्तूपिका 


प्रस्तर एवं उत्तर एक दूसरे से अनुबंगित हैं. जो पाद अर्थात्‌ स्तम्भोपारि 
निर्मेय है । 


: शिक्षर एवं स्तृषिका--शिखर पर हम कुछ संकेत कर ही चुके है। विमान- 
वास्तु की विशेषता स्लूपिकरा है तथा प्रासाद-वास्त्‌ की विशेषता झआमलक है। 
यह सब अध्ययन में देखें । यह इतना गहन विषय है कि बिता नाना शिल्प- 
अ्न्थों के पूर्ण परिशीलन के, इम शिखर-वित्यास पर पूरा प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता। श्रस्तु भ्रब हम प्राते हैं स्वल्प से विमान-निवेश पर । 


विएशत-निवेश -प्रासादतिवेश से विलक्षण है इस पर हम पहले ही 
कुछ संफरेत कर चुके है। श्रव हेस अपनी उदभावनानुरुप विमान-निवेश को निम्न 
वर्गों में विभाजित कर सकते हैं-- 


विमान (गर्म-गृह) रि०ण्फुश 
प्राकार मष्डप 


विमान-काण्ड २२१ 


गोपुर शालायें 

परिवार रंग-म डप, प्रपा आदि 

विनान-भेंद:-- विमान-प्रासादों को शिल्५-ग्रन्थों ने श्रल्प-प्रासाद, महाश्रासाद, 
जाति-प्रासाद इन को प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। पुनः ये प्रासाद तलानु- 
न्‍य विभाजित किये गये हैं-एकतल, द्वितल आदि आदि । पुनः मानारूप इन्हें 
छुन्द, विकल्प, श्राभास में वर्गीकृत किया गया है। अल्तु, इस प्रत्यन्त स्थूल- 
समीक्षोपरात्त अरब हम मानसारीय ६६ विमानों की तालिका प्रस्तुत करते हैं: 
जो ग्रागे का स्तम्भ है अर्थात्‌ विमान-भेद वह यहीं पर उपस्थाप्य हैं :--- 


एक-तल-विभान-८ दितल-विमान-छ जितल-विनान-८ 
बैजयन्तिक श्रीकर श्रीकान्त 
भोग विजय प्रासन 
श्रीविशाल सिद्ध सुखालय 
स्वस्तिवन्ध पौष्टिक केशर 
श्रीकर अ्रत्तिक कमलांग 
हस्तिपुप्ठ प्रदभुत ब्रह्मकान्त 
स्पन्दतार स्वस्तिक मेरुकांत 
केशर पुष्कल कैलाश 
चतुतप्ल-विमान-८ पंचतल-विमान € घट्तल-विमान- है २ 
विप्णुकान्त ऐराबत पश्मकांत 
चतुमु खत मूतकांत कांतार 
सदाभिव विश्वकांत सुन्दर 
रुद्रकांत मूर्तिकांत उपकांत 
ईश्वरकांत यमकांत कमलाक्ष 
मज्चकांत गृहकांत रलकांत 
बैदिकांत यज्ञकांत विपुलांक 
इद्रकांत ब्रह्मकांत ज्योतिष्कांत 
महाकांत सरोरुह 
कल्याण विपूलकी्ति 
स्वस्तिक-कांत 
ननन्‍्यावत॑ 


इक्षकांत 


छू 
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सप्त-सल-विमान-८ प्रष्टतटल-विमान-८ 
पृण्डरीक भूतकांत 
श्रीकांत भूपकांत 
श्रीभोग स्वर्ग कांत 
धारण महागगंत 
पञच्जर जनकांत 
श्राश्ममागार तपस्कांत 
हम्य॑ कांत सत्यकांत 
हिमकांत देवकान 
नवताल-विमान- ७ दशतलज-विम! न-६ 
सौरकांत भूकांत 
रौरव चन्द्रकांत 
चण्डित भवनकांत 
भूषण झन्तरिक्षकांत 
विवृत मेघकांत 
सुप्रतिकांत प्रबूजकांत 
विष्वकांत 
एकादश-तल-विसान-६ दावशतल-बिमान- १ ० 
शम्भुकांत पांचाल केरल 
ईवकांत द्राविद् वेशरकांत 
चन्द्रकांत मध्यकांत भागधकांत 
यमकांत कार्लिगकांत जनकांत 
वक्षकांत वराट स्फूर्जक (गुजं रक ) 
भ्रककांत 
प्राकर 
प्रयोजन -. क्लि भोगार्थ 
परिवार परिवार देवताओं के लिए 
शोभा यथानाम 
रक्षा 


यथानाम 


विमान क्ांण्ड ' श्र३ 


चै३--५ ' झन्तेमण्डल मध्यहारा 
अन्त्हरा प्राकार 
महामर्यादा 
टि०- स्थापत्यानुरूप इन को भी जाति, छन्द, विकल्प एवं भ्राभास कौ 
अपनी भरपनी श्रेणियों में रल्वा गया है । 


गोपुर -- इनको सप्तदश भूमियों में भी शिल्प-ग्रन्थों में वणित किया गया 
है। दाक्षि णात्य मन्दिरों की ही यः एकमात्र विशेषता है। मदुरा के भीनाक्षि- 
सुन्दरेश्करम्‌ मन्दिर के गोपुर सर्वातिशायी गोपुर हैं; परन्तु वहां भी १५२ से 
ग्रधिक भूमियां यहीं दिखाई पड़ती हैं। गौपुूर महाद्वार हैं। चिद्म्बरम्‌ के 
' गोपुर को देखे वहां भरत के नाट्य-झास्त्रींय १०८ नृत्य-मुद्राओ का जो चित्रण 
प्राप्त होता है वह वास्तव में मानव-कृति नहीं है, देवी या याक्षिणी कृति है 
गजब है । 
परिवार-- विशेष प्रतिपाद्य नहीं इससे तात्पर्य परिवार-देवताओों के अपने 
अपने आलय प्रासाद-गर्भ-गृह के निकट निर्मेय हैं । 
सण्डप--- 
स्थापत्पानुरूप-- मण्डपों की संज्ञा स्तभ्भानुरूप हैं :-- 
शतमण्डप १०० खब्बे वाले 
सहत्नमण्डप १००० ,, » 
टि०--मीनाक्षि-सुन्दरेदवरम्‌, चिदस्वरम्‌, रामेध्वस्म भ्रादि दाक्षिणात्य 
विमान-प्रासाद-पीठों पर यह सुषुमा दर्शनीय है। 
शास्त्रीयानुरुप-- मानसार में-- 


हिमज पारियात्र 
निषधज हे मकूट 
विन्ध्यज गन्धमादन 
माल्यज 
इनके प्रयिक्ति भ्रन्य मण्डप हैं:-- 
मेरुज पुस्तकालय के लिये 
पद्मक - महानस के लिये [6779]९-%0े९ा॥ 
सिच साधारण पाकशाला के लिये 
पद्म पृष्प-वेश्म के लिये 


भद्र पानादि के लिये 


श्श्४ विसान-क्षाण्ड 


शिव धान्यालय के लिमे 
बेद सभा के लिये 
कलधारण कोष्ठागार के लिये 
सुलांग भ्रतिधियों के लिये 
दाव॑ हस्तियों के लिये 
कौशिक घोड़ों के लिये 


वि० वा० शा० में शतस्तम्भ-मण्डप-शीर्षक के अध्याय में निम्न संज्ञाओों से शत 
स्तसूभ-मण्डपों का उपहलोकन है :-- 
सूर्यकांत शत-स्तम्म-मण्डप 
यब्ध कांत के 
इन्द्रकांत १ 
ग्न्धवकांत. ,, 
बह्म कांत 


रू हे न्‍ूण दूए ५० 


साथ ही इस के लब्ध-प्रतिष्ठ टीकाकार ने मण्डप-प्रयोजग पर निम्न वर्ग 
उपस्थित किये हैं: -- 


प्रभिषेक जप विहार 
याग बाहत भ्रध्ययन 
झ्रास्थान प्लवोत्सव प्रणय-कलह 
प्रलस्ुरण डोला दमनिकोत्सव 
विवाह ॥ म।सोत्सव शयन 
वसन्‍्त संवरोत्सव पक्षोत्सव 
ग्रीष्म नैमित्तिकोत्सव नित्योत्सव 
कारतिक * वातिक-मण्डप-निर्माण भ्राखेट 


प्रासाद-विमान-पुरातत्वीय स्थापत्य-निर्दशन 


१. लयन-गुहाधघर-गृहराज (( ५6९ 767 7)€5) 

२. छाद्य-प्रासाद तथा सभा-मण्डप (876 88॥-7277]68) 
३. नागर-प्रासाद (०0॥60॥ [6770]88) 

४. विमान-प्रासाद (50प9९7॥ ॥6४॥770१65) 

५. वावाट-भूमिज-श्रादि-प्रासाद (२९०४0०79)-5890९ ॥००७ए68) 
६. बृहदभारतीय विकास--नेपाल, तिब्बत, लंका, वर्मा, भादि - 


ब. द्वीपान्तर--भारतीय प्रोल्लास--एयाम -- कम्बोडिया --बाली--जावा 
आदि । 
स. मध्य ऐशिया तथा भ्रमेरिक भी ! 


२२६ पुरातत्वीय-निदर्श॑ 


टि०--हमने अपने ४०७४७७७०७ ४०. [--प्त्रतत 52ंशा०८ 

ण हैया€टॉप्रा० (5९६ है0/ 0.76 सरा४0ए ० म्रांमतए 

॥धया06 97. 482---575] तथा हिन्दू-प्रासाद--चतुर्मुखी पृष्ठ-भूमि बैदिकी, 
पौराणिकी, लोकधामिकी तथा राजाश्षया--में इस अ्रसाद-स्थापत्य का एक नवीन 

समीक्षा भर्थात्‌ ऐतिहासिक स्थापत्य एवं शास्त्रीय सिद्धांत इन दोंनों के समन्‍्वयात्मक 

(5 70600) दृष्टिकोण से जो वहां इस पर प्रबंध प्रस्तुत किया है वह 

पाठक एवं विद्वान्‌ ग्रवश्य परिशीलन करें | ब्रतः यहां तो केवल पदावली का 

ही प्रश्न है ब्रतः इन कोटियों में भारत की इस महान्‌ स्थापत्य-विभूति को 

दर्प णबत_ तालिकाओ्रों में प्रस्तुत करने का प्रयास करना है। 


लयन-ग्रहाधर-गहराज--इन प्रासाद-पदों से तात्पर्य गुहा-मंदिरों, गुहा« 
चैत्यों, गुहा-विहारों से है। स० सू० को छोड़कर भ्रन्य शिल्प-गन्धों में यह 
पदावली प्राप्त नहीं है। इनके निदर्शन निम्न तालिका-बद्ध परिशीलनीय हैं। 

एक तथ्य और भी सूच्य है। गरुहा-निवास अति प्राचीन-काल से ध्यान 
एवं तपस्या के लिये प्रथित रहे हैं ॥ पौराणिक भूगोल में मेरु देवावास तथा 
कौलाश शिव-निवास है। प्रतः जहां लयन, गुहाघर, शुहराज इन गुहामन्दिरों 
की पदावली है, वहां मेरे, मंदर, कैलाश झ्रादि शिखरोत्तम प्रासादों कौ संज्ञाये 
हैं। अतः लयन है श्रीगणेश तथा पर्वताभिध प्रासाद एवं विमान-संशक 
श्रासाद भ्रवसात हैं। यह कितना विकास धोतित हो रहा है| आइये श्र 
तालिकाों पर । 


लयन-गुहाघर-गहराज-प्रासाद-पीठ-तालिका-- 


१. लोमसऋषि-गुहा १३. अजन्ता 

२. सुदामा १४. एलीरा 

३. विश्वकोंपड़ी १५. मामल्लपुरम्‌ 
४ खंडगिरि-गुफाएं १६. कोन्‍्डीवटे 

४.  उदथगिरि-पर्वत-कंदराये १७. पीतलखोरा 

६. हाथो-गुस्फा १८. विदिशा 

७. भाज १६. नासिक 

८. नागाजु न-पर्ब॑त २०. कर्ली-कन्हारी 
६. सीतामढ़ी २१. बीर (देवगढ़) 

१० कार्ली ११. वीर [दिवगढ़) २९. झानन्द पगोडा (वर्मा) 


१२. कॉंडन २३. पगात मन्दिर (वर्मा) 


पुरातस्थीय-सिदर्शन २२७ 


२४. एलीफेन्टा २७. भ्रमरावती-स्तूप-मंदिर 
२५. सांची २८. जग्गयपेट-स्तृप-मंदिर 
२६. सारनाथ २६. प्रन्य भ्नेक श्रववेष 


निष्कर्ष यह है कि लयनों के निदर्शन--विशेष शास्त्र एव कला के भानुष॑गिक 
हैं। लोमस ऋषि, खण्डगिरि, उदयगिरि, हाथीग्रुम्फा, भाज, कोण्डन, कर्ली भ्रादि 
गुहाधर का अ्रतिनिधित्व अजन्ता में तथा गुहराज-विलास एलौरा और 
मामल्लपुर में। 


छात्र -प्रासाद तथा समा-मण०ड प-प्रासाद -- 


प्रथम सोपन 
शुष्तकालीन वर्ग लालुक्य धर्म 
नचना लादाखान 
कुठार दुर्गामन्दिर 
भूमारा हष्छेमल्लेगुडी 
द्वितीय सोपान-गुष्वकालीन द्वितीय सोपान चालुक्यकालीन 
नागर-शंलो में द्राविड - शैली में 
पापानाथ संगमेश्वर 
जम्बूलिंग विरूपाक्ष 
करसिद्धेश्वर मल्लिकाजु न 
काशीनाथ गलगनाथ 
सुन्मेदवर 
ज़नमन्दिर 
नागर-प्राताद -- 


मिम्न प्रस्यात प्रासाद-पोठों में विभाध्य हैं :-- 


१. 


८ 


उड़ीसा-- भुवनेष्व२-कोनाक तथा पुरी 
बुन्देल-सखण्डख जुराहो 

राज-स्थान तथा मध्यभारत 
लाट-देश (गुजरात तथा काठियाबाड़) 
दक्षिण (खानदेश) 


मथुरा-वृन्दावन 


ह .रै२८ प्‌ रातत्वीय-निदर्धन 


कालिग-प्रासाद 
७००-६९०० ई० भुवनेश्वर-वर्गे ६००-११०० 
परशुरामेश्वर मुक्तेश्वर 
बैताल दुभल लिंगराज 
उत्तरेशवर ब्रहश्वर 
ईश्वरेष्वर रामेश्वर 
दत्रगणेश्वर जगन्नाथ (पुरी) 
भरतेदवर 
लक्ष्मणेव्वर 
१००-१२५० ई० 
श्रनन्तवासुदेव कोना (सूर्य-मन्दिर ) 
सिद्धेव्वर मेघेश्वर 

सराहइ दुश्ल 
केदारेष्वर सोमेश्वर 
अ्मरेश्वर राजरानी 


टि० इसी राजरानी मन्दिर की ज्योत्सना ने खजुराहो को दीप्ति प्रदान 
कौ-- दे० मेरा ग्रन्थ ४७5५६७५5859079 फ०). ! 


छज॒राहों-मस्विर-विजेष निरर्शन-- 

१. चोसठ जौगिनी-मन्दिर ४. मातंगेदवर महादेव 
२. कन्डरिया (कन्दरीय) महादेव ५. हनुमान का मन्दिर 
३. लक्ष्मण-मन्दिर ६. जवारि मन्दिर 


७. दृूलादेव मन्दिर 
राजस्थान एबं मध्यभारत के प्रख्यार प्रश्ताइ-पीठ 


प्राचीन 
१. सागर जिला में एरन पर वाराह, नारसिह मन्दिर प्राचीन निदर्शन 
हैं । 


२. प्ठारी (एरन से १० मोल दूरी पर) भी बराह तथा नुसिह के 
मन्दिर हैं। 


प्रातत्वीय-निदर्शन २२६ 


३. ग्यरात्॒पुर में चतुष्कम्भ, भ्रष्टलम्भ मन्दिर हैं जो सभामण्डप के 


समान हैं--- 
प्राश्षीन एवं मध्यकालीत 
४. उदयपुर १. उदयेश्वर--एकलिंग महादेव 
५. जोधपुर घानमण्डी का महामन्दिर तथा उसी नगर में 
एक-शिखर भी 
»  प्रोसिया श्रोसिया में लग-भग (१ दर्जन मन्दिर हैं। 
ग्वालियर सास-वहू (सहस्रबाहु) मन्दिर, तेली का 
मन्दिर भ्रादि 
आाबू पव॑त जैन-मन्दिरों की श्रेणियां जैसे तारका- 
मण्डितं नभः 


गुजरात तथा काठियावाड़ के मन्दिर 


सोल की राजाश्रों को श्रेय है जिन्होंने प्रनहिलवाड़ पदट्टन (अहमदाबाद) 
में नाना मन्.र बनवाये ; इसी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रीय पीठ हैं :-- 


सुनक मोधारा (सूये-म+दर ) 
कनौदा सिद्धपुर (रद्रमल) 
देलमल काठियाबाड़ 
कसरा घुमली 
जैजाकपुर-- नवलखा -मन्दिर 
सोसनाथ-विश्वविश्रुत-सन्दिर-स्तोतिलिग 
श्त्रुञ्जय तथा गिरनार पव॑त-श्रेणियां जो मन्दिर -नगरियां हैं । 
दक्षिय -- झानवेश 


प्रम्बरनाथ (प्रथित प्रासाद) थाना जिला में 
तो मन्दिर (खानदेगस्थित) हेमदपन्‍्ती शैली । 
मथुरा-वुन्दावन 


योविन्द -देवी गोपीनाथ 
राधाबललभ युगलकिशोर 


मदनमोहन 


२३०७ 


पुरातत्वीय-नि्श॑न 


विमान-प्राताइ--- 
दाक्षिणात्य प्रासाद-स्थापत्य 


टि० ६सकी २ाजाश्रयार्‌ रूप निम्न वर्गों में बाट सकते हैं :-- 


१. पललवक राजवंश ६००-६०० ई० 

२. चोल राजबंञ ६००-११५० ई० 
३. पाण्डय नरेश ११५०-१३५० ई० 

४. विजयनगर १३५०-१५६५ 

४. मंदुरा १६००-१८०० (लगभग ) 


पहलब-शाजबंदीय-संरक्ष ण में उदित प्रासाब- श्रेणियां एवं पीठ 

१. महेन्द्रममण्डल (६००-६४०) मंडप-निर्माण पाबंत-वास्तु 

२. मामल्ल-मंडल (६४०-६६० ) विमानों एवं रथों का निर्माण 

३. राजसिह-मंडल (६६० से ८००) विमान-निर्माण निविष्ट-वास्तु 
४. नन्दिवर्मन-मण्डल (८००-६००) 


7) ज़ी जैव 


महेला मण्डलीय प्रासाद-पीठ_ सासल्ल-मंड लीय 


सदंग पट्ट मामल्लपुरम्‌ 

त्रिचनापल्‍ली यहां के सप्तरथ-धर्मेराज, भीम, भ्र्जुन 

पललवरम्‌ सहदेव, गणेश झ्रादि $56ए6॥ 
2०80095 

मोगलाजून-पुरम्‌ । 

राजसिह-संड ल 


१. भामल्लपुर-पीठ पर ही तीन विमान -- उपकूल (5॥076) ईववर, 
तथा मुकन्द मंदिर । 

२. पनमलाई 

३. कब्जीबरम--कैलाश-नाथ तथा बैकुण्ठ-पेरू-मल। 


जन्वि-बर्बन-मण्ड लीए-ह प्रासाद :-- 


१--२. कंजीवरम्‌ मुक्तेश्वर तथा मातजु श्वर 
३--४. चिंगलपट में औरंगदम्‌ तथा वदमल्लीएवर 


पुरातत्वीय-नि दर्शन शहर है 


३. भ्ररकोनम के निकट तिरुत्तनी के विराष्ट्रनेश्वर 
४. भ्रुडीमल्लम _के १रशुरामेश्वरम्‌ 


खोलाराज-वशी प-संरक्षण में उदित प्रासाइ-क्षेणियां एवं पीठ :-- 


झुद्र कृतियां... 
सुन्दरेश्वर तिरूकट्टलाई 
विजयलय नरत मलाई 
मुवरकोइल कोडम्वेल््‌र 
(त्रि--आदतन ) 
मुचकुन्देश्वर कोलट्टर 
कदम्बर--कदम्बरमलाई--न रतमलाई 
वालसुब्रद्वाण्यम्‌ कस्नौर 
विशाल क्तियां 

तञ्जौर बुहृदीश्वर 


गड्ढे कोण्डचो लपुरम्‌ बृहदीश्वर (राजराजेश्वर) 


टि० दाक्षिणात्य मन्दिरों का यह मुकुट-मणि-मन्दिर बुहदोश्वर है, जौ 
चोलों की देन है। चोलों का यह वास्तु-वेभव भारगीय कला का स्वणिम 


युग था । 
वाण्डय-राजवंशीय-संरक्षण में उदित प्रासाद-भेणियां एवं पीठ :-- 


टि० पाण्डयों ने दाक्षिणात्य-शिल्प में एक नया युग प्रस्तुत किया-- मन्दिरों 
के प्राकार तथा गोपुर । साथ ही साथ जीर्णोद्धार के हार प्राचीन मन्दिरों को नबी 
सुषुमा से विभूषित किया | कड्जीवरम, कंलास-ताथ, जम्बुकेश्वर, चिदस्वरभ्‌ 
तिरूवन्नमलाई तथा कुम्भकोणम्‌ इन मन्दिरों में गोपुरों एवं प्राकारों का विन्यात्ष 
किया गया । एक नया मन्दिर दारासुरम्‌ के नाम से विख्यात है । 

विजय-नगर की राज-सत्ता में प्रोल्लिसित प्रादाई--- 

इस काल में अलंकृतियों (0070॥0॥६8(407) का भूरि प्रकर् 
प्रोल्लसित हो गया। एक नयी चेतना भी प्रादु्भ[त हो गयी । भ्रधिपति-देवता भी 
पत्नी के लिए कल्याण-मण्डपों का प्रारम्भ हो गया । विशेष निदर्शन :-- 

विजयनगर के भ्रभ्यन्तरालीय मन्दिर 

ब्टिठल (विठोवा-पांडुरंग) क्ृष्ण-मन्दिर 

हजसराम (२००७ (४०7९) 

पम्पापति 


२१२ पुरातत्वीय-निर्दर्शन 


सिलमनगरीय शैली में बाहा.पनिदिर-- 
बेलोर ताडपत्री 
कुम्भकोणम विरण्चिपुरम्‌ 
कठ्जीवरम्‌ क्रीरंगम _ 


सवुरा के नायक राजाहों का चरम काल 
मदुरा- मीनाक्षि-सुन्दरेश्वभ्‌ श्रीरंगम_वेष्णव-तीथ॑ 


ज्रिचनापली के निकट जम्बुकेश्वर 
तिरुवरूर चिदम्बरम _ 
रामेट्वरम _ तिन्नवेल्ली 
तिरूवनमल्लाई श्रीवेल्लीपुर भ्रादि भ्रादि 


टि० भारतीय (उत्तर एवं दक्षिण) की महती मन्दिर-कला के विहंगावलो- 
कन के उपरान्त बुहद्‌ भारतीय, द्वीप-हीपान्तरोय भारतीय ताध्थांएा 
स्‍70]97 प्रोल्लास भी आवश्यक था । परतु इस स्तम्भ की पूृरत्यर्थ हम एक- 
मात्र संकेत ही करना अभीप्ट समभते हैं :--- 

निम्न मंडल तथा प्रमुख निदर्शन देखें :-- 

काइमीर-मंडल :... 

१. मभातंन्‍्ड मन्दिर 

२. शैंकराचार्य-मन्दिर 

३. पभ्रमन्त-स्वामी विष्णु मन्दिर 

४. पश्रवन्तीश्वर शिव-मन्दिर 

सिहलादीप भसण्डल -- 

लंकातिलक जेतवन राम 

नेपाल-सण्डस-- स्वयम्भू नाथ स्तूपष, बुद्धनाथ, चुग नाथ 

वर्मा मण्हल--पागन के मन्दर--मन्दिर-तगर 

द्रीष्पन्तर-मण्डल --- 

कम्मोडिया--प्रंग कोर बट, वयोन मन्दिर, बवत्तमस्री वैनतेयश्री 

स्थाम-- महाघातु-मन्दिर 

इ्रन्नम (600) 9000)))॥७) पांडव-मन्दिर, 

भीम-मन्दिर (पग्रादि आदि) 

दि० स्थाम, जावा, बाली, चम्पा भादि द्वीपान्तरीय भारतीय क्षेत्रों में 
भारतीय कला का पूर्ण (प्रोल्लास) ही नहीं, मध्य ऐशिया तथा मध्य प्रमेरिका 
(दै० मय कूल में भी प्रोल्लास प्रत्यक्ष है। 


न्‍समकममथन कन-+3+ उमा, 


हितोय खण्ड 


अनुवाद 


देव-प्रासाद 


प्रथम पटल 
मूल-प्रसाव--उत्पत्ति, जाति, प्रबयव, शुभाशुभादि 
द्वितीय पटल 
शझिलरोत्तम प्रासाद 
तुतोय पटल 
भौमिक प्रासाद एवं विभान 
चतुर्थ पटल 
लाट प्रासाढ 
पञ्चम पटल 
सागर प्रासाद 
धघष्ठ पटल 
ब्राबिड प्रासाद 
सप्तम पटल 
जावाट प्रासाद 
अष्टम पटल 
भूसिज प्रासाद 
सेव पटल 
आसाद-विसान-सभ्दप 
दशम पटल 
छगती-प्र [साद--प्रासाद- जगती 


प्रथम पटल 


प्रासाद-उत्पत्ति -. ग्रह के द्वारा पांच बेराजादि भूल-विमानों की सृष्टि 
तथा उन्हीं से नाना प्रासादों की उत्पत्ति एजं इन के भेद 
..प्रासाद-जाति-वैराज-प्रभव तथा भ्रष्ट शिखरोत्त म प्राताद 

.. प्रासाव-प्रबधव--हारादि विभिन्‍न भ्रद्धोपाहू, भूमि, बितात, छात्रादि एवं 
शिलर । 

प्रासाब--शुभाशुम 


अध्याय ६३ 


रूचक-श्राति-प्रासाद 


देवतांपो के राजाप्रो के और विशेष कर ब्राह्म॑णादि बंशाँ के, जिसके जो 
भभिमत प्रासाद है उनकी उत्वति और प्रस्तार का वर्णन किया जाता हैं। पहिले 
देवत।प्रो के प्रकाश मे चलने वाले सुध्दर भौर विज्ञाल पाँच विमानों की ब्रह्मा ने 
रचना की व है--वैराज, कैलाश, पृष्पफकः मणिक ्रौर त्रिविष्टप प्लौर ये सब 
स्वर्शामय भौर मरियों से चित्रत थे। ये विमान क्रमश ब्रह्मा ने प्रपने लिए 
जैराज शनहस्त भगवान क्षिव के लिए कैलाश, धनाध्यक्ष कुबेर के लिए पुष्पक, 
वरुणा के लिए मशिक प्रौर सुराधिपति भगवान विष्णु के लिए त्रिविष्टप बनायें 
थे ॥१०-४॥ 

इसी तरह ब्रह्मा ने सूर्यादि के लिए बहुत से भौर बिमानों की रचना की 
विशेष कर यथोक्त पाकारो से प्रत्येक देव के उन विमानों की श्चना की भ्रौर 
उन्ही विमानों के ग्राकार वाले शिलाभों भौर पक्‍की ईटो प्रादि से बने प्रासादो 
का नेगरो की शोभा के लिए निर्माण किया ॥५०-६४।। 


बेराज वास का प्रासाद चोकार होता है। कैलाश-तामक प्रासाद-विमान 
गोल होता है तथा पुष्पक विमान चौकोर तथा अभ्रायताकार कहा गया है। 
पृणिकाभिव विमान गोल तथा श्रायल और प्रिविष्ठप प्राठ कोने बाला निर्मेम 
बताया गया है। उसी प्रकार इन विमानों के सुन्दर प्रत्य विविध प्रकारों की 
रचना की ॥७--८॥ 

प्रथम कमलयोनि ब्रह्मा ने जिम भेदों का विधान किया था उन सब का 
नाम, सस्यात भ्रौर माल (प्रमाण) से धरोग करूगा ॥६॥ 

रूचक, स्त्रिवूट, सिंहुपठ्णर, भद्र,श्रीफृट, उप्णीष, शाला, गजयूथप, नस्धा- 
दर्त, प्रवतंश, स्वस्तिक, क्षिति-भूषण, भूजय, विजय, ननन्‍्दी, श्रीतरू, प्रभदा-प्रिय, 
ध्याधिष, हस्तिजातीय, कुबेर, बसुधाघर, सर्व-भद्र, विभान भौर भुक्तकोण नाम से 
स लेप से चौकोर उपयु गत चौबीस प्र[सादो के प्रकर बताबे गए है ॥१०---१३४॥ 


ह्‌ समराज्दुण-सुत्रधार 

अब दूसरे गोल प्रासादों का वर्रान करूगा ॥१२।॥ 

बलय, दुन्दुभि, प्रान्त, पद्म, कान्‍्त, चतु मुख, माण्ड्क्य, कूम, तालीगृह, 
उलपिक ] ये भक्षेप से दस गोल प्रासाद कहे गये है। ॥१४-१४३॥ 

जो चतुरश्षायत (चौकोर तथा झायताकार) प्रासाद होते है उतका भी श्रब 
मामोल्लेख किया जाता है ॥१५॥ 

भव, विश्वाल, साम्मुख्य, प्रभव, शिविरागृह, मुखझ्ञाल, द्विश्ञाल, ग्रृहराज, 
प्रमस झौर विभु--ये दस चोकोर और प्रायताकार प्रासाद बताये गय हैं । 
॥१६-१७३।। 

भव वृत्तायत (गोत्र तथा प्रायताकार) प्रास[दों का भ्रभिधान करता हूँ। 
॥ १७ 4 

श्रामोद, रंतिक, तुम, चारू, भूति, निषवक सदानिषेध, सिंह, सुप्रभ 
भौर लोचनोत्सब--इन नामो स दस वत्तायत प्रासादों का वर्सन किया गया है। 
॥१८--१६३॥ 

झब भ्रष्टाश्न (भ्रष्ट-कोश) प्रासादो के सक्षेप से नाम बताता हूँ ॥१६॥ 

बैज़क, नस्दन, शकु, मेखल, बामन, लय, महाप्रय, हस, व्योम, तथा 
चनंद्रोदय ये भ्रठकोण प्रासादो की दस सस्या बताई गई है । इस प्रकार ६४ सरूपा 
हुई। धर इनके लक्षणों को कहता हू ॥२०-०२१॥ 

रूचक :--पभ्रथव सस्थान प्रमाण झौर विन्यास के द्वारा तथा भद्र, स्तम्भ 
भ्रादि की संश्या के क्रमेक्ष: इनके भ्रलग झलग विंशयों का प्रतिपादन गरूगा ।२२।॥ 

ज्येष्ठ भाग॑ चार हस्त वाला और दूसरा मध्यम भाग साढ तीम हाथ बाला 
झौर छोटा तीन हाथ के प्रमाण का कहा गया है। इस सरह ज्येष्ठ, मध्यम भौर 
कनिष्ठ भागी से विभाजित सब प्रासाद ज्येष्ठ मध्य भौर प्रथम के क्रम से हांते 
हैं ॥२३-२४॥ 

क्षेत्र की चौकीर बनाने के बाद चार भांग में विभाजित करने पर चढ़ने मे 
प्रारामदायक १ भ्रष् से उंठा हुँझा पीठ बनाना चाहिए। उसी प्रकार उसके 
ऊपर चारो तरफ से हस-पष्ठी को स्प्रापना करनी चाहिए, उसको ऊ भाई हस्त- 
मात्र होतो है। उसे गोल बनाना चाहिए भोर जल-निर्मम से उसे भूषित करना 
चाहिए । तदनन्तर उस पीठ के भ्रन्दर का भाग दो भाग के प्रायाम से करना 
चाहिए! इस तरह रुचक-प्रासाद तीन भागे से ऊच्चा बनाना आहिए। डेढ़ 


रूचक-पांदि प्रासाद छ 
भांग से श्रद्धा (स्तम्भ) का निर्माण करना चाहिए भौर जो दूसरा डंढ भाग बना 
उससे तीन रुकण्ठ छाद्र प्रामलसार-सहित बनाने चाहियें। उसका द्वार एंक भाग 
से ऊ भा और प्राधे भाग से विस्तृत होना चाहिए भ्ोर बह प्राग्रीव के सहित 
१४ खम्भो (घर) से घ्रावृत बनाना चाहिए। सौध के सहित भलिन्द रध्ये 
ऊध्दं काश बआाइस खम्सो से समावृत जब वह बनाया जाता है प्राग्रीबावि- 
परिष्कृत धौर भागक भ्रलिन्द से शोभित वह रूबक-तामक प्रासाद कहां जाता 
है ॥२५०३१।। 

चित्रकूट --चित्र-विचित्र कर्णों, प्राग्रोवों से झावत्त जो प्रासाद होहा है 
झौरजो दो दो गवाक्षो से चारी दिशाझो मे शोभित होता है तथा कपोतासि 
से परिक्षित झौर दरवाजे की झोभा से शोभित होता है तब वह आ्ासाद 
विश्रकट के नाम से प्रसिद्ध होता है ॥। ३२-३३ ॥ 

सिह-पठ्जर ...यही चित्रकट प्रामाद जब फिर छी स्तम्भो से चुना जाता 
है और वह प्रात्रोव-विहोन जालरूपक होता है तो वह शुभ प्रासाद सिहन्यण्जर 
के नाम से पुकारा जाता है ॥३४-३ ४टेै।। 

भद्र .-इसी सिह-पञ्जर के दो दो जब करां-प्राग्रीव होते हैं तब भ्रलित्दक- 
गति की स्थिति से वह प्रासाद भद्र नाम से कीतित किया जाता है ॥३५४३-३६३॥। 

श्रीकृट “चारो दिशाओो पर चार प्राग्रीवों से तथा बाहदर भौर प्रष्दर 
चार दरवाजो से निधिष्ट प्रासाद श्रीकूट नाम से विख्यात होता है॥ ३६ )-३७३॥ 

उष्णीष .--यदि यही षड़्दारूक से समायुक्त प्राग्द्वार वाला होता है और 
बीच में प्रासाद-स्तम्भ वाला होता है तब वह उष्णीष कहा जाता है 
॥ शे७ह्-है८४ ।। 

हालाख्य *- चार प्शो से विस्तीर्ण भौर ह भ्शो से प्रायत वाला, शाला- 
गृह का पीठ कहा गया है और उसका शाला-निर्यम शुभ कहां गया है। बीच 
से भौर उसके दूसरी तरफ से दो भागों के प्रायाम से विस्तृत भलिन्द से 
परिष्कूत उसका गर्म-भवन बनाना चाहिए और उसके झ्रग्र-भाग से दो भागों से 
श्रायत सीमा का निर्माण करना चाहिए और वह एक भाग से बिस्तीर्ण भौर 
चार ख+भो से सुशोभित करना चाहिए । उसके भागे दूसरी सीसा छे भागों से 
भायत बनानी चाहिए और उसे टेढी रखना चाहिए । साथ ही साथ एक भाग 
प्रे विस्तीर्य भौर दो प्रबेधो से शोभित करना चाहिये। मे शाला-नामक गृह 
भाईस सम्भो से समावृत तथा शुभ प्राग्रीव, बेदिका, जाल-पक्ष भ्ौर सोपानों 


द समराज््रण -सूजभार 


से सुशोभित होता है॥ रे८१-४३३ ॥ 

शबदूधप :-पात्र भागो के प्रमाण के व्यास से भ्राठ भाग के भायत वाले 
क्षेत्र में शिलाओो से व्याप्त सोपान से यूकतत दोनों तरफ पीठ का निर्माण करना 
बाहिए। मध्य-भाग से इसके ऊपर भाग में देवागार का निवेश करना 
चाहिए । दो भाग के भ्रायाम से विस्तृत चौकोर सुगठित तीन चौथाई भाग से 
विस्तृत प्राघे-आ्राधे भाग से ऊचा उसका मध्य में बगल से चय शोभित मुख 
बनाना चाहिए | चय-सहित निकली हुई सीमा दो दो भागो से निंगंत और 
तीन भागो से झ्रायत चौकोर चार खम्भो वाली उसके आगे एक भाग से स्थित 
पांच भाग से श्रायत टेढी दूसरी सीमा बनानी चाहिए । यहा पर बत्तीस खम्मे 
बनाने चाहिये | सीमा-सहित गर्भ से बाहर का परिसर एक भाग से विस्तृत कहा 
गया है। इस प्रकार से वेदिका, जाल-रूप भ्रादि में सुशोभित बाहर से ब्रयोन्‍तत 
यह प्रासाद गजयूथप के नाभ से प्रसिद्ध है।।४३१--४९॥ 

मन्‍्धावर्त :-..छै भागो से विभाजित चारो तरफ से चौक़ोर क्षेत्र में दो 
भाग का गर्भ तथा एक भाग से ऊचा द्वार बनाना चाहिए। आधे भाग से द्वार 
का विस्त।र भर फिर प्रासाद की ऊघाई चार भागों से करनी चाहिए और 
उसका चित्रकूट के समान ही छादन कहा गया है। श्रलिन्दों साहित उसके बाहर 
दो भाग की शलाये बनाता चाहिए और में शलाएे बाहर की दीवाल से 
परिक्षिप्त तथा चार भागो से भझायत शुभ होती है। दो दो गवाक्ष श्र छे छे 
बम्मे प्रत्येक गाला मे होते है। और ये शालाये चार खम्मो से युक्त घामिकालयों 
से युक्त होती है। इस प्रकार से नन्याव्तत नामक चार प्राग्रीवो तथा पूर्वद्वार एव 
क्षणो से युक्त शुभ-लक्षण होता है ॥५०-५४।। 

झवतंत :-घट भाग विस्तार वाले श्रौर दस भाग श्रयत वलि क्षेत्र मे 
बीच से ऊपर भाग में देव-कोष्ठ का निवेश करना चाहिए। चार प्राँगो से 
न्यासित चारो ओर से चऔरेर झाधार ऊचा भाग वाला उसका द्वार बनाना 
चाहिए और वह पाद-न्यत एक भाग से जिस्वृत तथा सिह-मख से विभवित होता 
जाहिए । उसके धागे देव-कोष्ठ से युकत सीमा बनानी चाहिए और वह दो भाग 
से उठे हुए सोलह खम्मों से मुक्त होना चाहिए सीमा वाले उस देव-फौ८्ठ 
के चारो और दीवाल से घिरा हुआ गवाक्षो से सुशोभित एक भाग से भ्लिन्द 
का निर्माण करना चाहिए। इन दोनो सीमाझो के ध्रोगे बगल में पड-दारू-युक्त 
बाहर का स्थान रखना चाहिए | एक भांग के पलिन्द से घिरे हुए बगल मे 
अ्रय शोभित दो दो सम्भो से सधे हुए दो भ्शों से सब प्राग्रीव बनाने चाहिए । 


कचक--प्रादि-प्राताद ह 


प्राग्रीयों के भ्राम॑ चार खम्भों वाले भ्रलित्दों का निर्माण करता चाहिए। 
इस तरह सर्व-लक्षण-सम्पत्त यह प्रासाद भ्रवतंसक-नाम से कहा गया है 
॥ १५०६२६ ॥ 

स्वत्तिक :--भ्रव स्वस्तिक प्रासाद का वर्णन किया जाता हैं। पद-भाग- 
प्रविभाजित अौकोर क्षेत्र में दो भागों के भ्रायाम से विस्तृत मण्य भाग में 
प्रासाद का कल्पनत करे और इसका द्वारताश झाधे भाग से विस्तुत भ्रौर 
एक भाग से उन्नत होता है। इसका गर्भ-वेश्म चार खम्भों वाला होता है भौर 
बाहर का अलिन्द एक भाग का होता है भौर दूसरा एक भाग बाला प्रासिन्द 
बीस खम्भो से चारों तरफ बनाना चाहिए भौर सम्मुख भाग चयाहकृत भ्रथवा 
श्राठ सम्भों से युक्त होता है। फिर एक एक भाग छोड़कर दी कर्णों ते ऐक भाग 
के विस्तार वाले शौर एक एक भाग से ऊचाई प्रौर निकाप्त वाले दो 
प्राग्रीव बनाने चाहिए भ्रौर ये दोनों प्राप्रीव तीन विशाप्रों में बाहर की दीवाल 
से सटे हुए गवाक्षों सहित होते है । इस प्रकार चित्र-लक्षण यह प्रात्ताद स्वतिक 
नाम से विख्यात होता है ॥॥६२१-६७॥ 

क्षितिभूषण:--प्रब शूम लक्षण क्षितिभूषण प्रसाद का वर्णन किया गया है । 
घट्भाग भाजित धारों तरफ से चौकोर क्षेत्र में मध्य मे दो भाग के भ्रायाम से 
विस्तार बाला गम-गृह होता है श्ौर वह व्यक्त सुलक्षण दो भागों से ऊ'चे खम्भों 
से यूबत होना चाहिए | बाहर के भाग में निकने हुए गर्भ पादों में चा )ें दिशाप्रों 
में सुन्दर त्तोरणो की संयोजना करनी चाहिए । गर्भ-स्तम्भो के प्रमाण से दो खम्भों 
से उन मनोज्ञ तोरणों को समृत्किप्ल करना चाहिए तथा गोल कलझों से युक्त 
होना चाहिए । रवि मण्डल से पत्रों से और प्रनेक प्रकार की पत्र-जाति भादि 
विन्यासों से सुशोभित तथा मकगो के मुखों से भी सुशोभित मुल बाले मस्तक 
में दोनो खम्भो के बीच मे दो मकरों को देना चाहिए * परम्पराभिमुख दोनों 
मकरों के एव सटे हुए होने चाहिए । इम प्रकार मैंने चारों तोरशों की विधि 
निदिष्ट की है। एक भाग वाला दूसरा प्रलिन्द बताया गया है । भ्रलिन्द के 
झ्रन्त में धामिकालय एक भाग वाले बताये गये है भौर के परस्पराभिमुख बाहर 
की दीवाल से घिरे हुए होते है। धारमिकालय की दीवाल की जो बाहर भूमि 
होती है उस के भाग-मात्र ऊचे बड-दारु होते हैं और उनको स्ोपान-सहित 
दिश्ाओ्रों के भण्डलों वाले प्राग्रीवों से सुशोभित करना चाहिए। फिर दूसरी 
दीवाल के मध्य में दो भागों से निकला हुआ दो भाग के विस्तार से देव-फोष्ठ 
का सन्लिवेध करता चाहिए और उस के एक भाग से ऊंचा भोर एक भाग से 


; 
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विस्तृढ़ द्वार-पाश्ष का मिर्म्ाण करना लाहिए। इस प्रकार से ठीक तरह से शरद 
सक्षणों से सक्षित क्षिति-मूषशण नाम का यह प्रासाद करातित किया गया है। 
॥६६०५६९॥॥ 
पृथ्वी-सय--चोकोर क्षेत्र के बाहर बारह भाग करे, सध्य में उनके दो भागों 
से चार लम्मो का भ्रम तिर्माण करे। उसके बाहर का बारह क्षम्मो बाला झलिन्द 
एक भाग का कहा गया है। सध्य मे दूसरी तरफ जो दो श्षम्मे होते हैं द्नन से 
तोरण का लिर्माण करना चाहिए । एक भाग बाली दीवाल से घिरा हुआ एक 
भाग का अलिन्द बनाना चाहिए | पर्व-दिक्षा मे मध्य में गर्भ के व्यास के 
उन्मान के भायत बाला पढ़दारूझो का लिवेश करना चाहिए। एक भाग वाला 
तीसरा भबिन्द सित्ति-परिबेष्टित होता है। फिर वहा पर भागों से ायत 
पश्दारूक का निवेश कहा गया है। एक भाग वा विष्कस्भ वाला और दो 
भागों से भायत वाला ब्राप्रीव बनाना चाहिए भ्रौर उस का सम्मुख भाग लम्भो 
से छोभित तथा घिरा हुआ होना चाहिए । जिस प्रकार से पूर्व दिशा मे उसी 
प्रकार उत्तर प्रोर दक्षिण दिख्ला में कहा गया है। परन्त्‌ पर्चिम दिशा मे 
फिर दूसरे प्रलिन्द के ब्राहर भाग में दो भागों के भ्रायाम भौर विष्कम्म 
वाले देव-कोष्ठ का निवेश करता चाहिए भौर वह द्वार-पाश से सुणोभित 
मनोज्ञ तथा प्रक्षद्धार सहित होना चाहिए झोर उस से दूसरा भ्रलिन्द एक भाग 
वाला भौर बाहर की दीवाल से घिरा हुआ भ्रथवा बाहरी चय से आवुत्त 
गवाक्षों से विभूषित होना चाहिए। इस प्रक'र का यह प्रासाद पृथ्वी-जय 
नाम भ्रर्थात्‌ जिस से पृथ्वी जीती जाती है) से विद्यात है ॥८०-८८३॥ 
घिजय :--जब पथ्वो>जव के ही दोनो कर्ण भोर प्राग्रीव कोनो गे दो 
दो भाग वाले हो तब उस भ्रासाद को विज्ञय नाम से पुकारते हैं ॥८८-..८८३॥ 
भनन्‍्द . - बाहर के भ्रलिन्द के बिता जब यह (विजय) प्रासाद चारो तरफ 
से उच्छित होता है भौर दीच के अलित्द भौर सौध मे स्थित कण्णप्रासादाको 
के द्वाय चुना जादा है तदनन्तर प्रथम प्रलिन्द तथा गर्म-समुत्क्षिप्त दो छात्यो 
से जब ये दोनो ढके होते है तब यह प्रासाद नाद नाम से भ्रभिहित होता 
है ॥ ८६३-६१-॥। 
अीतक :--बोकोर क्षेत्र में दस भागों मे विभाजित कर मध्य मे दो भाग 
वाला चौकौर व्रेबकोष्ठ का निवेश करमा चाहिए। इसका द्वारबन्ध एक भाग 
कचा शोर भाषे भाग से विस्तृत करना चाहिए । देव-कोष्ठ के बाहुर का 
भलिन्द बारह खस्भो वाला होता है भौर यह प्रलि-द एक भाग वाली दौवाल से 
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मुकब समझता चाहिए। इस के बाद दूसरा अलिन्द बनाना चाहिए भौर 
वह दो भाग वालें श्राग्रीवो भौर भाग-निरेमों से बुत कहां गया है। इसी 
प्रकार तीसरा अलिन्द चारो ओर दीवाल' से घिरा हुआ तथा चार खम्भे वाले 
प्राध्रीबो से विभूषित प्रवेशो सहित होता है। धाहर की दीवाज एक भाग बालों 
और दूसरी खम्भो के समान । इस प्रकार से यह प्रांसाद भीतरू के नाम से 
प्रल्यात है ॥६ १३ै--६ ६ध१। 

प्रभदाष्रिष . स्तम्भ-यर्भ वाले इसी श्रीतरू-प्रासाव को दूसरे भ्लिन्द की 
दीवालो में पूर्योक्ल -रद्ररूप व्यवस्था से पड्दार्जो का विधान करना चभाहिए। 
तीसर्‌ श्रलिन्द के बाहर दो दो प्राग्रीवो का निर्माण करना चाहिए। भौर वे दोनों 
सब ओर से एक भाग से निकले हुए भौर दो भाग से झंतरित कहे गये है। इंर्स 
प्रवार से ५२ खम्भो से पा व्ेष्टित और चाने तन्‍्फ प्रवेश-सहित चार छम्में 
वाल उपनिर्गमों स युक्त यह प्रासाद प्रमदाप्रिय नाम से विख्यात है ॥६६३-६९॥ 

व्यासिश्च - इसका प्राग्रीव जब एक भाग के विस्तार और विस्कम्भ 
वाना होता है झलिन्द के श्रग्न से भिन्‍न टेढी दो शालाएं शीमित होती हैं #र 
दसर भ्रलिन्द क स्थान मे कर्ण-प्र।सादो में युक्त यह व्यामिश्र सज्ञा वाला प्रासाद 
बताया गया है ॥१००-१०१॥ 

हस्ति-जातीय :- विजय की झौर इसको जब दीब/ल करण जागलको से 
युक्त होती है तो यह आसाद हस्ति-जातीय॑ नाम से पुकारा जाता है ॥६०२॥ 

कुबेर .-जब पृथ्वी जय मे सीमा, प्राश्रीय भशौर भुमिवों मे भौर टेढे क्राको 
के घुर्खों मे चारो सरक दो बाग कल प्रलिन्दों का निवेक्ष होता है ग्रौर जब 
अ्लिन्द में पदिचम-दिशा वाली शाला सब दिश्ाझो में भ्रवह्लोकव वाली भ्ौर 
उसी प्रकार जब यहा पर चार भागों से आायत बड़दारूक का निवेक्ष होता है 
श्र सब क्रिया पहले के ससान होती है तब यह प्रासाद कुबेर के नाम से 
पुकारा जाता है ॥१०३ १०५३॥ 

बसुधरधर :- भव वसुधघर नाम का दूसरा प्रासाद कहता हू। कुबेर 
प्रोसाद कुबेर-पत्रोक्षिप्त तथा कर्ण-प्रासाद से सुशोधित, मध्यद्वार से मुक्त 
श्रीमान्‌ घराघर (वसुघरधर) विश्यात होता है। १०५१-१० क्षा। 

विमान :--जहा पर प्लागे से चित्रकूट भ्ौर उससे सब दिशारो में 
वसूधाघर के समाव हो उसे सब्ंतोभ्रद्र कहते हैं। जब इस के दो करणों-प्राप्नीव 
तथा दोनो शाला-प्राग्रीव भी होवे तब यह शुभ प्रासाद विभान-नांब से प्रसिद्ध 
होता है ॥(०७-१०८॥। 


श्र समराजुण-सृभभधार 


विश्नक्त-कोंच :-परस्पर शालाझों वाले विमान के पीठ पर सब शोर से 
शालाभों से घिरा हुआ जब निर्मुबत-विभान न्यासित होता है भौर करों-प्रासाद 
से युक्त तथा शालोज्मिन को्नों से सयुबत होता है तब प्रत्यन्त शोभित यह 
प्रासाद विमृक्त-कोण के नाम से विख्यात होता है ।१०९-११०। 


झपने झपने विशेषों से भ्रमी तक चौकोर प्रासादों का प्रलग प्लग वर्रात 
किया । भ्रब अपने विशेषणों से युक्‍त गोल प्रासादों का वर्णन किया जाता है। 
उस में पहला वलय भ्र्थात्‌ कंकण के भ्राकार वाला वलय का वर्णन किया 
जाता है। चारों तरफ क्षेत्र को गोल कर के चार भागों में विभाजित कर के 
बहां पर ब्राधे भाग से ऊंचा झरारोहण्-्सहित शुभ पीठ की रचना करनी 
जाहिए | यह पीठ गजमुखो से ५ दिप्त हो तथा जिस के मकरों के मुख से 
जल निकल रहा हो, उस में बाहर एक भाग से युक्त सूरालय का निर्माण करना 
घाहिए । एक पाद कम विस्तार भर दो भागो की ऊचाई से भ्रलकृत उसे बनाना 
चाहिए । उसका भराठ खभो का बाहर का झलिन्द होता है और उस में वृत्त- 
छाद्य , सिहकर्णा तथा जालको से वह सुशोभित होता है ॥१११-११४५॥ 


इुस्बुनि :- अब यह भूवलय प्राग्रीव से घिरा हुवा भ्रथवा खंभे की ऊंचाई से 
लचा हुझा हो तो उसे दुन्दाभि नाम से पुकारते है। तीन प्राग्रीवों से उस प्रासाद 
में प्रान्त की संह्ा का व्यपदेश होता है ॥११६॥ 

पश् यही प्रान्त-प्रासाद जब चार शुभ प्राग्रीबों से युक्त होता है तो 
उसका नाम प्च पड़ता है ॥११७२।॥ 

कास्त :-.. उसके ही पीछे जब भार खंभो का निवेश किया जाता है भौर 
मध्य भाग गोल गर्भकोष्ठ और दोनों तरफों से दीवाल उठाई जाती है तो यह 
गोल प्रासाद कान्‍्त के नास से प्रत्यात होता है ॥११७२-११७८॥ 

अतु मुख :- वलय के ही जहां पर चार दरवाजे होते हैं भौर दरवाजों 
गाता प्रलिन्द होता है भौर दूसरा भ्रलिन्द एक भाग के प्रमाण का २५ खंभों से 
युक्त होता है भौर जिसके दो दो खंभो से युवत चारों प्राप्नीब होते हैं वह यहां 
ब्र चतुमुंख ताम का प्रासाद कहा गया है ॥११६-१२०॥ 


साष्यृषष्य :--चतमुज्ञ के एक दरवाजे शोर झलिन्द से घिरा हुआ प्राग्रीब हो 


झौर जिस के भागे एक दूसरा भौर प्राप्रीव होता है तो यह बृत्त-प्रासादों में 
उत्तम म।ए्डूक्य नाम से पुकारा जाता है ॥१२१-१२२३॥३॥ 


शरूचक-ग्रादि-प्रासाद १३ 


कूसे --इसी की दिशाश्रों के कोनो में जब प्राग्रीवों का निर्माण होता है तो 
यह प्रासाद कूमे नाम से कहा गया है ॥१२२१-१२३३!। 

कूर्म की ही दिशाओ्रों मेश्राठ भ्राठ खभो मे चार प्लिन्दो से घिरे हुए 
प्राग्रीवो का निर्माण होता है और झागे दूसरे टेढ़े प्राग्रीव मिभित होते है. और 
इसका मध्य भाव १६ स्त+्भो से युक्त होता है । 

दि० १२५ वा इलोफ ध्ष्ट एवं श्रग्रांश गलित प्रतीत होता है । 

इस प्रकार के नाम श्र लक्षणों से इन वृत्त प्रासादों का वर्णन किया गया 
है !२ १-१२६१। 

भव -शभ्रव चौकोर भ्रायत प्रासादो का भ्राठ भाग से श्रायत भौर चार 
भ्रश से विस्तत क्षत्र में दो भाग भ्रौर डढ़ भाग वाला पीठ दृष्ट होता है। पश्चिम 
भाग को छोड़कर दो भाग वाला देव कोष्ठ होता है, उसमे इसके श्रागे पाठ 
खभो से सीमा का निवेश करना चाहिए और इस सीमा-सहित देव-कोष्ठ के 
बाहर एक भाग वाला भ्रतिन्द निर्माण करना चाहिए | वह बीस खभो से यक्‍त 
श्रौर वेदिका तथा जानो से घिरा हुआ होना चाहिए । उसके प्राग्रीव के भ्रप्रभाग 
में दो खभो से भूषित दो छाद्ो से छादित और सिहकणों से भ्रनकत यह सुन्दर 
प्रासाद भव के नाम से पुकारा जाता है ॥१२६३-१३११॥ 

विश्ञाल --भ्रव विशाल नाम के प्रासाद का वर्शात करते हैं। जब इसी 
भव के निष्क्रान्त-सहित सीमा और भ्रायाम भे बगल में दो वलभिया निविष्ट 
होती हैं तो इसका नाम विशाल पडता है ॥१३१3-१३२-३॥ 

साम्मूक्य --जब विशाल के गर्भ मे तीनो दिशाभ्रो में दीवाल होती है, तब 
वह सामुख्य नाम का प्रासाद होता है । १३२३१ १३३३॥ 

प्रमव “उसके तीनो दिशाझ्ो पर जब गर्भ क्रोष्ठ के झायत वाले प्राग्रीबो 
का निर्माण होता है तथा दोतो बलभियो को छोड कर झौर कर्णों में एक एक 
भाग छोडकर दो प्राग्रीयो का निर्माण क्या जाता है तो उस प्रासाद वा नाम 
प्रभव पडता है। १३३३-१३४॥ 

शिजिश-गृह -इसी के सम्मुख जब दोनों प्रात्रीव होते हैं तथा कर्णों में 
दीवाले बनायी जाती है तो इस प्रासाद का नाम छिविरा-गृह पड़ता 
है ॥१३५४-१३६३ 

भुखजाल :-- जब इसी के मुख में बड़भाग के प्रायाम से भ्रौर दो भागों 
के विस्तार से शाला का निर्माण होता है भोर उसके भारो दो दो प्रग्नीव बनाये 


टड सम्तराकुज श,जथार 


जाते हैं। दौ दो उस्त में दोनों दीकालों पर गवाक्ष होते हैं भौर सीमा में १२ 
कंस होते है, दव इस ब्रासाद का नाम मुखशाल पढ़ता है ॥ १३१६६ै--१ रे८३॥ 

दिज्ञाल :-विदाल के ही बाहर एक भाग का झलित्द करना चाहिए | 
प्रांग्रीथ की भूमियों में दीवाल से घिरा हुभा गयाक्षों से शुक्त तथा भागे का 
भाग है। क्षभों के सहित जब बनाया जाता है तब स भासाद का नाम 
दिज्ञाल नाभ से विस्यात होता है ॥।।१३८३--१४०३॥ 

भुह-राज :-जब इसी के चारों तरफ सब खंमे लगाये जाते है । प्रौर 
दोनों तरफ दो भ्राप्रीव बनाये जांते हैं तब उस प्रसाद का नाम गृह-राज होता 
है। १४०२-१४१३ ॥ 

झमल :--जब इसका प्रलिन्द और दूसरा पभ्रलिन्द एक भाग के विश्तार 
बाला होता है। सीमा के प्रन्त भाग तक विस्तार वाली तथा एक भाग से 
मिकलती हुई जब दो वलभिया होती है भौर बाकी दीवाल गवाक्षों से सुशो६ित 
बनायी जाती है तथा उसके मुख-भाग में पड्दारुक का निवेश होता है तथ यह 
झमलाभिध प्रासाद हांता है।। १४१२-१४२३ ॥। 

विभु:--ग्या रह भावत वाले तथा छे भाग से विस्तृत क्षेत्र मे पीछे दो भाभों 
को छोड़ कर देव-कोष्ठ का निवेश करना चाहिये । फिर भ्रांगे एक भाग को छोड़ 
कर घार भाग से सीमा का भिर्माश करना चाहिये । एक अलिन्द प्राठ खंभों 
बाला, दूसरा अ्रलित्द २० लम्भो वाला, उसके चारों तरफ दूसरा भलित्द २८ 
लंभों से युक्त कोष्ठ से उतपन्‍म दो दो खंभों से युक्त तौन प्राध्रीवो का निर्मास 
करना खाहिये श्रौर दो वलभियां श्रोर उन दोनों के मध्य भास से हों । प्रव 
प्राग्नीव-वेदिका-जालों से सुक्षोभित दो दी खंभे बनाने चाहिएं । इस प्रकार बेदिका- 
जाल-रूप से सुन्दर, सिहकर्णों से सुशोभित प्रासाद-कारक यजमान को भानन्द 
देते बाला यह प्रासाद विभु नाम से विख्यात है। चतुरक्षायत (बौकोर) इन 
दश प्रासादों का बर्णेत किया गया ॥ १४३३-१४५॥ 

अब दूसरे ठेढ़े श्रायत वाले चौकोर (चत्रअ्न) प्राधादों का नवीन संस्थाव- 
लक्षणों से वर्रन करता हूं ॥१४६॥ 

अब:--गर्भ में दो भागों से विस्तार और दिगुण हेड़ी प्रायति तथा भध्य 
में एक भाग से ऊंचा भौर भाधे भाग से विस्तृत द्वार का निर्माता करना चाहिए। 
जार खंभों से युक्त सीमा को द्वार के भागे बनाना बाहिए और एस सीमा 
का हो भागों के झ्रायाम से विस्तार झौर दो भाभों के भ्रावान के ऊंबाई होती है । 


है खेक- क्रो दिं- प्रसाद श्र 


गर्म-सोहेत उस सीमा को पूसरे भाग से थेरे देगां चाहिए और फिर आहों 
दिश्याधों में वहां पर गयालों ते मुक्त दीवाल बनाना चाहिए । वद्दारूक-पवस 
इसे तरह से यह भप्रासाद भव नाम से पुकारा जाता है।श५०-१४ ३९द्े।। 

विशाल --इसी प्रासाद की एक भाग से निकलती हुई धारो मुझो में 
शाला बनाने से जब बह पड़दारूक-पक्‍्त होता है वो उसे विशाल कहते 
हैं ११३१-१४ ४४॥ 

सामूर्य -बाहुर मुख मुख पर छी खम्भो से यह सामुख्य नामक प्रासाद हस 
सजा से पकारा जता है ॥१५४॥ 

लशिविरायुह “इसी की करो-स्थिल सोमा जब दो खम्मों से युक्त होती 
है बाहर के एक भाग स निकले प्राग्रीव हांते हैं तव यह प्रागीव कहलाता है । 
प्रौर जब इसी सीमा के प्ागे का भाग दो सम्भो से युकवत होता है तब 
भौर एक भाग स॒ निकला हुप्ना प्राग्रीव होता है तब शिविरा-गृह प्रासाद 
बबता है ॥१५५-६५६॥ 

मलशाल -विशाल नामक प्रासाद के सन्निवेश के मुख मे जब शाला 
बबाई जातो है भौर दोनो बगलो में दो शालाए और तीन प्राग्रीब होते हैं भौर 
एक-एक-निष्क्रान्त-भाग दो खम्भो से युवत होता है तब वह प्रासाद मुखदास 
नाम से समभता चाहिए ॥१५७--१४८॥।। 

द्विक्ााल --मुखक्षाल प्रासाद की प्रग्रशाला के जब चोदह खम्मे होते हैं 
प्रौर उस के ध्रागे दो प्रकार के प्राग्रीव होते हैं तन वह दिशाल होता है ॥१४९॥ 

गह-शज :--तब यह प्रासाद गृह-राज होता है ॥१६०३॥ 

टि० कुछ धरा यलित प्रतीत होता है । 

झमल :--गर्भ के ब्रायाम के समान एक भाग से विस्तृत ग्रागे भौर पीछे 
जार चार सम्भे होते है भौर नहा पर बगल मे दो प्राग्रीव गर्भ-विस्तार के प्रमाण 
में दो दो खम्भ होते है तब शुभ-लक्षण वह प्रासाद झमल नाम से कहा 
गया है ॥१६०३-१६२३६॥ 

बिभु :-इसी के आगे झौर पीछे दो दो खो से युक्‍त जब दो प्राग्रीव होते 
हैं तब यह दसवा प्रासाद विभु नाम से पूकारा जाता है ॥१६२३-१६३३॥ 

रब फिर वृत्तायत (गोल) दस प्रासादीं का वरोन करता हु ॥१६३॥ 

धासोर.-भाठ भाग मुखायाम के विस्तार से चौकोर एवं वृत्तायत बाहर 
भर भीतर-दोनीं करता व्वाहिए । इसके पश्चिम भाग मे बारो तरफ जार भाग 
सेंभर्भ का सिर्माण करवा चाहिए। सके ऋंने दो क्वगों से गिस्तुत सीमा 


१६ समराजु भ-प्ृतवार 


बनाये । तीन भागो के प्रमाण बोलो और एक भाग से प्रम्तरित उस सीमा को 
सुन्दर सुदृढ़ भ्राठ खस्भो से सयक्त करता चाहिए । सीमा-सहित पअ्रलिन्द परिक्षिप्त 
देव-कोष्ठ बनाता चाहिए भौर भ्रागे सोलह खम्भो से य॒क्त प्राग्रीव होता चाहिए । 
धौर हो छ'श्ो से छत यह प्रासाद वृत्तायन प्रासारों में पहला प्रासाद कहा गया 
है ग्रौर यह स्वामी का कल्याण-कारक होता है ॥१६४-१६८॥ 

रैतिक तुड् एवं चाकू --जब इसी के एक भाग-मिश्रित दो प्राग्रीव 
समाहित होते है तो चार श्म्भो से युक्‍त्र यह प्रासाद रैतिक नाम से प्‌कारा 
जाता है प्रौर दो गोलो (बत्तो) से तुग कहल'ता है। जब सीमा-पर्यन्त दीवाल 
गवाक्षों से शोभिव होतो है और एक गोल प्राग्रीव हीता है तब वह प्रासाद चारू 
कहलाता है ॥१६६९-१७०।॥। 

भूति --सीमा के मध्य भाग मे एक भाग स विस्तृत दो प्राग्रीवो का निर्माण 
करना चाहिए । उनका विस्तार झ्रायति के सदुश होना चाहिय गर्भ-कोष्ठ से 
सम्मितर बनाने चाहिए । तब यह शुभ -लक्षण प्रासाद भूनि-ताम स पुकारा जाता 
है ॥१७१--१७२। 

निर्षषक * मुखायत चरो भाग तिरछ तिरछे निवेश्य है तब उसके 
वाद क्षेत्र को गोल बनाकर उसके मन्य में गर्भ- वदम का निर्माण 
करना चाहिए। भौर बह गभ-वेहम चारो भागों से झायत शऔ्लौर दा 
भांगो से विस्तृत हाता है । भौर उसके बाहर १२ खम्भा स॒ युक्त 
प्रलिन्द हाता है। एक प्रश से निकला हुया दा भागो के विस्तार से प्राग्नीव हांता 
है । तब इस प्रासाद को प्रांतना ने निष वक कहा है ॥१७३-१७५॥ 


निषेध --इसी के सम्मुख भाग मे यदि प्राप्रोव हो ता निषेध ताम का 
प्रासाद बनता है और वह चार द्वारोसे परिक्षिप्त भ्रथवा भाठ लम्भो वाले 
भ्रलिन्द से १रिक्षिप्त होता है ॥१७६॥ 

सिंह --यही जब एक अश वाले झलिस्द से घिरा हुआ होता है भौर 
मुझ्त के तीन भागों को छोडकर दोवाल से धिरा दुशभा होता है भौर जब दो 
करां-प्राग्रीय भौर प्राग्रीव भागे होते हैं। इसकी विधोष रचना यह है कि इन प्राग्रीवो 
के २२ खम्भे होते है, सुन्दर गवाक्षों से मक्‍्त होता है तब वह प्रासाद सिह नाम 
से प्रवोतित होता है ॥ ७७-१७६३।॥ 


सुप्रस - बारह झश्ो के प्रायत वाले तथा छै भागों से विस्तृत क्षेत्र मे बाद 
भे दो प्रशो को छोड कर दो भागी के प्रायमम से विस्तृत देव-कोष्छ का निर्माझ 


रूचक-शादि-प्रासाद १७ 


करना चाहिए। झौर उसका द्वार एक भाग से ऊचा उठाना खाहिए। झागे 
प्रस्तर सहित दो श्रशों से विस्तृत चार प्रायत वाली सीमा बनावे । इसका 
गर्भ झ्राठ खम्मो से यक्त श्र बाहर का भनिनद सोलह खम्भो से युक्त भौर 
उसके सामने वृत्त प्राग्रीव भी होना चाहिए और ये सोमा-प्राग्रीव, प्रलिन्द भौर 
कोष्ठ सब गोल बनाने चाहिये। दोनो बगलो पर सीमा के समान एक भाग 
से निकले हुए दो २ खम्प्रो से युक्त वतुल शझ्राकृति वाले दो ग्राश्रीवों का 
निवेश करता चाहिए । यह सब अलिन्द से घिरा हुआ बनाना रहिए और 
यह चौबीस खम्भो से युक्त प्रमत्त माता एया है। इसके श्रतिरिक्त गभे के 
तोनो दिश्लाप्रो मे दो खम्मो से युक्त प्राग्रीवों को बनाता चाहिए। इस प्रकार 
से यह शुभ प्रासाद सुप्रभ नाम से विरच्य त हुआ है। ॥ १७६१-१८५ ॥ 

लोचनोत्सव-दो भागो के विस्तार बाले जो इसके प्राग्रीथ बतलाये 
गये है वे ही यदि चौकोर भौर दो खम्भो से युक्त होवे भौर बाकी दीवाल 
गयाक्षा से सुशोभित होवे तो यह दसवा प्रासाद लोचनोत्सव नाम से पुकारा 
जाता है। ॥ १८६-- ८७ ॥॥ 

वज्यक अ्रठकोश प्रासादों का लक्षणों सहित प्रवब वर्सोत करूगा। 
चार भागो से युक्त क्षेत्र मे फिर उसे भ्राठ ब'रों वाला बना कर दो भागों में 
गर्भ-कोष्ठ प्रौर एक भाग से ग्रलिन्द झौर भ्रलिन्द में ग्राठ खम्भ हो पश्ौर 
उसके भ्रागे प्राग्रीव हो तो दो छात्रो से छादित श्रीमात बज्षक ताम का प्रासाद 
का निर्माण होता है। ॥ १५५०-६५) ॥ 

नन्‍दन--दसी के श्रागे जब चार खम्भो वाली चौकोर सीमा होती है 
झौर चौबीस खम्भो वाला ग्रलिन्द श्रौर दूसरा भलिन्द एक भाग के प्रमाण से 
२४ खम्भो वाला हांता है, तव यह प्रासाद नन्दन नाम से पूकारा जाता है 
॥१६०१०१६१। 

शा कु--शकु नाम का प्रासाद तीन प्राग्रीवो से युक्त होता है प्रौर उसको 
दीवाल का विधान विद्वानों ने प्रठकोण युक्त क्षत्र मे बताया है । 

वबासन- वामन प्रासाद की तीनो दिशाओं में दो ? गवाक्ष बताए गये है | 

॥ ६५६२ ॥। 

सेखरू-इसी के ध्रागे जब सोमा के भाग से तीन भागो के भ्रायत वाली, दो 
भागो के विरतार वाली प्राठ खब्भो से युक्त दो प्रेंशो से ऊचे भ्रह्िन्द से घिरी हुई, 
प्रषग्मीवों से युक्त मेलल-नामक प्रात्ताद सज्ञा प्रतिपादित को गई है। १६३-१६४१ 


श्ष समराट्गश-सृभधार 


लघ--जब इसके दोवाल के क्षेत्र में छू २ खम्मों से युक्त भ्रतिग्द से घिरे 
हुए प्राय्ीव होते हैं तब लय नाम का प्रासाद होता है। ॥ १६४३--१६९५६ / 

महापत्॒-प्रष्टभाग की नाप से क्षेत्र को चारों श्रोर प्रककोग बनाकर दो 
भागों की नाप से मनोरम देव-कोष्ठ का निर्माण करता चाहिए। एक भाग वाले 
भ्रलिन्द से घिरे हुए इस देव-कोध्ठ को जार दरवाजों से शोमित करना 
चाहिए | भौर इस ग्रलिन्द के आठ खम्भे बनाने चाहिए भौर फिर उसके बाद 
दूसरा भ्रलिन्द चौबीस खम्भों वाला होताहै। उसी प्रकार से तीक्षरा अ्रलिन्द 
भी । साथ ही साथ चारों दिशाओ्रों में प्राग्रीत होते हैं। तब ब्रह्मा श्रौर शंकर का 
यह प्रासाद महाप्द्म के नाम से विख्यात होता है । ॥ १६५४५३-१६५ ॥ 

हँस--इसी के दूसरे प्लिन्द मे चारों दिशाग्रों में जो भ्राग्रीव होते हैं तब 
प्रलिन्द-परिक्षिप्त यह प्रास'द हंस नाम से पुकारा जाता है ॥ १९६ ॥ 

व्योम--इस महापद॒म प्रासाद का प्र ग्रीव जब अलिन्द से घिरा हुआ होता 
है भौर दो २ प्राग्रीव होते हैं तत उस प्रासाद की व्योम संज्ञा दी गई है ॥२००॥॥ 

खन्द्रोदय--हंस के ही प्राग्रीवों के पद पर चार खम्भे वाली चारों दिशाप्रों 
में प्रलिन्द से परिक्षिप्त बलभियां होती हैं तब यह शुभ प्रासाद चन्द्रोदय के ताम 
से विख्यात होता है। इस प्रकार से इन चौसठ प्रासादों का वर्णन किया गया है । 

॥२०१-२०२॥॥ 

इस प्रकार से हमने जो इन ६४ प्रास।दों का उपदेश किया वह एक प्रकार 

से शिल्पियों के लिए कामघेनु है॥। २०३ ॥ 


प्रध्याप ६४ द 
प्राताद-जातियां 


निवेज्ञों का प्रवतार भ्रौर वास्तु का विधान जिससे सम्पन्न होता है उसका 
पूर्ण रुप से भ्रब वर्णन करता हूँ । १॥। 
कुल एवं जाति के क्रमों का प्रौर दीघं तथा भप्रल्य-जी बियों का क्रम, संस्थान 
' तथा लक्ष्य-लक्षणो का वर्णन करूंगा ॥॥ २ ॥! 
बैराज--उत शुभ एवं अशुभ प्रासादों का प्रथम भेद वेराज-नामक प्रासाद का 
वर्गांन करता हैं । पूर्वोक्त उस विधान का अ्रव लक्षण बताता हूँ। व राज नाम विमात 
घथा-प्रतिपादित प्राकार प्रौर व्यवस्थान का संपूर्ण रूप से प्रतिपादन करता हूं । 
चौकोर तथा बराबर क्षेत्र को भरसी अंक्षों से विभाग करना चाहिए। और भ्राठ 
भागों से युक्त शुभ गर्भ गृह का निर्माण करना चाहिये। बावन खंभों 
यक्त गर्भ-कोणष्ठ-समन्बित स्रीमा का निर्माण करना चाहिए, पुन: सब 
देव-कोप्टों में ३२ खम्भों से और उन सब एकांतरों से फिर उस स्थान से 
बाहर के स्थन में बारह क्षोभण के धरों (खभों) से, सुबर्सा तथा रत्तमय स्तम्भों 
से एवं शुभ्र पट्रों से भूबित, सफंद गलंकारों से खचित, वितानों झौर विभूषण! 
से भूषित, संगमरमर पत्थर से बने हुए विविध जालों से हरित-मणि-बेदिका भ्रो 
से, हँस, कर्ण कपोतादि तियंक-स्थित स्थांली श्रौर अधंकरशिकाश्रों से, भी शोभित 
गर्भ के ऊपर पर्य॑न्त-देश में स्थित धटा से लोकनाथ भगवान्‌ ब्रह्मा के द्वारा यह 
बैराजन्पंज्ञा वाला प्रथम प्रासाद निम्ित क्या गया है ॥१-९॥ 
झौर इस वैरज से स्वस्तिक झोर गृहच्छुंद उत्पन्न हीते हैं भ्ौर चतु छाल, 
त्रिज्ञाल श्रोर हिरण्यक भी इसी से पैदा होते है। सिद्धाथंक, द्विशाल, एकशाल, 
प्रौर कुम्भक भी पैदा होते हैं, भौर इसी से वर, वीर, चतुमुख विमान-प्रासादभी 
रचे गये हैं। ये गणों के, देवत।ध्रों के और स्कन्द के ये क्रमश: बारह प्रासाद कहे 
गये हैं ।।१०-१२॥ 
5 भ्न्‍्य शुभ-लक्षरणा प्रासाद भी जानने चाहियें--स्वस्तिक, श्रीतरु, क्षिटि 
भूषण, भूजय,विजय, भद्ग, श्री कूट, उष्णीष, नंंद्यावतं, विमान, सर्वतोभद्र, विमृत्त- 
कोण ये सब प्रासाद बे राज प्रासाद से उत्पन्न होते हैं ॥६३-१४।॥ 


२० समराहगण- सूत्रधार 


इस तरह एक एक से क्रमशः दूसरा एक एक पैदा होता है--स्वस्तिक से 
हुचक, श्रीतर से सिंह-पञ्जर, क््माभूषण से शाला, भूजय से गज-यूथप, विजय 
से प्रच्तंस, भद्र से नंदी, श्रीकूट से चित्रकूट, उष्णीष से प्रमदाप्रिय, नंद्यावतें से 
व्यामरिश्न, विमान से हस्तिग्जातिक, सर्वतोभद्र से कुबर, मुक्तकोंण से धराधर 
पैदा होते हैं ॥(५०१ ५४ । 

इन्ही से छोट (प्र्गात्‌ उत्तम-मध्यमाधम के तृतीय भेद) पैदा होते हैं । 
उन के वे भेद उन्दों के श्राकार से ग्रपदे अपने झलग अलग प्रकार वाले लक्षित 
होते हैं। उनमे से 3त्तम भागों से पूर्व (भ्र्थात्‌ उत्तम) तथा मध्यमों से मध्यम 
श्रौर भ्रधमों से भ्रधम प्रासादों का निर्माण करना चाहिये ॥१८२०१६२॥ 

तदनन्तर प्रन्य शिखरोत्तम प्राधादों को जानना चाहिये--उन में से पहला 
रुचक, दूसरा वर्भभानक, तीसरा भ्रवतस, चौथा भद्र, पांचवां सर्वतोभद्र, छठा 
मुक्तकौराक, सातवां मेढ भर प्राठवां मन्दर--ये भ्राठ शिखरोत्तम प्रासाद जानने 
चाहियें ॥१६३-२२॥ 

देवों के शुभ ग्रालय चौकोर बताये गये हैं। वे वंशज कहे गये हैं ग्रौर ये 
सब बहा-जाति के निवेश-य्रोग्य हैं ॥६३॥ 

वैराज कुल से उतान्न परमोत्तम प्रासाद माने गये हू भ्रौर इन से ध्रौर भी 
इनके पुत्र, पौत और प्रपोत्र से उत्पत्त प्रौर भी पैदा होते हैं ।२४॥ 

झपने वंश वाले, सुपरिवार तथा परवंश-त्रिवर्जित शुभ-लक्षण प्रासादों का, 
ऐद्वर्य भोर तेज की इच्छा रखने वाले को, निर्माण करना चाहिये । मे प्रानन्द 
देने वाले, वृद्धि करने वाले, सब कामनाओ का फल देने वाले, हुष्ट पुष्ट जनों 
से प्राकीण तथा पूजा और संस्कार करे वृद्धि करने वाले कहे गये हैं ॥॥२ ५-२ ६॥ 

यदि ये हीन होते है भ्ोर परवंश से दृषित होते हैं तो मनुष्यों को नित्य 
उद्वग प्रौर प्रथंनाव और कुलनाश करते हैँ तथा गृह-स्वामी को पीड़ा पहुंचाते हैं. 
यदि और भी कुछ गहित होता है। इस लिये दूसरी जातियों से भ्रदूषित इन 
प्रासादों का निर्माण करदा चाहिए ॥२७-२८॥ 

इस प्रकार वैराज प्रासाद से उत्पल्त प्रासादों का वर्णन किया गया ॥: घरे॥ 

वैराज से जन्म वाली इस शुभ लक्षण बालो सुर-सदुम-परम्परा का संक्षेप 
से वर्णण किया गया झ्नौर यह ठोक़ तरह से निर्माण करने पर झातरर, कीठि, धन 
झौर धात्य को देने वाली होती है और विपरीताचरण से बनाने वाले को अ्रनर्थ- 
फल देने बाली होती है ।२६॥ 
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श्रथ प्रासादों के द्रव्यों में क्रमशः उदय, विस्तार, बाहहुप तथा परिधि का 
धर्शोन करूंगा । प्रासाद के भाग के उत्सेष भाग से प्रासाद का हार दृष्ट होता है । 
*. उसको ऊचाई तीन अथवा स'ढे तीन श्रशों से होती है । श्पने २ उदय ऊँचाई से 
प्राथे विध्तार से घह इष्ट होता है | पेश्या का चार शअ्रंत्ञों से विश्तार और प्राधे 
से माट ई कड़ी गई है । जाखा का मात पेया के बाहल्य के विध्तार से बतिस्तीर्ज 
माना गया है। उत्तरोंगों का निर्माण तो पेद्य।-शाला के समान हो बन।ना चाहिए। 
पेदा के विस्तार के एक चौथाई से रूप-शाखा बनाई जाती है तथा उसके ऊपर 
रूप-शाखा से युक्त पीठ-बन्ध बनाता चाहिए । उसे भ्रधोवत्त में गोल तथा पत्रों से 
निरस्तर सम्पन्त करना चाहिए । स्तम्भ से दुगने ध्यास वाला भूषणों से युक्त भरण 
होता है। और वह रूप-शाखा क॑ समान, भ्रति सुन्दर बनाना चाहिये। ऊपर चारों 
तरफ प्राठ प्रंशन्मात्र में उसे चौकफोर बनाना चाहिये शौर उसके ऊपर भरण की 
ऊंचाई एक पाद कम होनी चाहिए | नीचे के शोष॑-ग्भ में कपोत बनाना चाहिए । 
सरथालयपन्र श्रपती ऊंचाई से श्राघा निकला हुआ होना चाहिए भौर उसके ऊर 
उच्छालय-»पत्र करना चाहिए । रथिका उन दोनों द्वारों की ऊचाई से बनानी 
चाहिए । पुष्यकादि के द्वारा भरण के भ्रधे प्रमाण से भूषा बनानी बाहिए। 
पंथा-शोम हूपकों से और सब तरफ से छुंटे खंभों से निर्माण इप्ट है। इसके बाद 
कूटागार होता है। रूप-शाखा क॑ बीच में सिंहनचक्ों प्रौर हस्त-तुण्डों से विभूषित्त 
कपोतादि का निर्माण करता चाहिए। विधरक्षणों के द्वारा ये विषम संख्या से बनाना 
चाहए। उसके बाद बाहर सब तरफ से परिमण्डलोी बनाता चाहिए , भौ९ उसके 
प्रमाण का बिधान प्रन्तन्शाखा के समान होता है। द्वारन्शाखा से युक्त उसमें इधर 
उधर पद्म-्पत्रिकाशों की योजना करनी चाहिए । द्वार-शालखा के विस्तार से उठी 
हुई नचे से भ्रधे भाग से ग्रीवा को रचना करनी चाहिए | ग्रीवा के श्राघे से सम।न 
भ्रन्तर पर नीचे दो भाग में तीन अंश वालो जंघा बतानी चाहिए । पेशार्नपंड के 
प्रमाण से खल्व-शाखा बनाई जाती है तथा पद्यापिड के समान ही बाह्य-शाक्षां 
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का व्यास बताया गया है। इस क्रम से इच्छानुसार थोड़ी शालायें बनानी चाहियें 
तथा द्वार-झाखाये कभी भी नव (६) से प्रधिक नहीं बनानी चाहिएं। तिर्गम 
भथवा प्रवेश पेच्या के विस्तार से समन्वित श्रथवा शाखाश्रों के भ्राथे से बृक्त 
बताना चाहिए । पेद्या-पिड के प्ाधे से पिड का उदुम्बर होता है ! उसके पभाध से 
तल का व्यास और भूमि के भंग उसके बराबर विहित हैं। उदुम्धरकर्गपड के मान 
से सिह-मुलों का विधान है। उदुम्बर से एक पाद से हीन ध्रथवा बराबर प्रथवा 
प्रधिक तीन भ्रकार का यह पिंड होता है भ्रौर विस्तार से स्तम्भ से पध्रधिक 
विधान है भर वह चोथाई भाग के समान स्तम्भ वाला १२ अंश्ञों से प्रपीडित 
भ्ौर दो भागों में इसे रूप-लक्षणों से युक्त करना चाहिए। इस प्रकार के नाना 
रूप-प्रपंचों से ६४ प्रकार की रचना-विधियां एवं विच्छित्तियां बतायी गयी है । 
॥ हैलरे३ई ।। 

स्तम्भ के विस्तार से विस्तीर्ण उसके एक पाद से वजित, विस्तार से 
तिगुना दी होने पर एिण्ड में हीरग्रहण इप्ट होता है। स्तम्भ के प्रमाण से 
कुश्मिका भ्रौर उत्कालक सदा होते हैं | तल-पट्ट के समान उत्तर-पट् बनाया जाता 
है! उसके समृत्सेध के तीन भाग से हीर का निर्माण होता है, वह पट्ट से कुछ 
निकला हुझा होता है श्रोर उसका यथा-शोभा निर्माण करना चाहिए। इसकं 
ऊपर वथाशोभ कंठ श्रौर ध्रांसन से, चित्र-बिचित्र रधिकाओं से, तोरण सहित 
कृटागारों से, प्रलिन्द में भ्रथवा मंडप में चबतरें पर झथवा वलभियों पर विविश्र 
समुत्क्षिप्त तल वाले तथा लक्षण-युक्त यधोचित वितानों का निर्माण करना 
चाहिए ॥२४-२६३॥ 

सात लुमाये--फलकव त्तियों से बनायो हुई लुमाप्रों का भ्रव वर्णन करता 
हूँ । जो सब वास्तुओों में इस प्रकार उत्तक्षिप्त भेद होते है--वे तृम्बिनो, लब्बिनी, 
हैला, शान्ता, कोला, मनोरमा, भ्र ध्माता--इन नामों से ये सात लमाये' बताई 
गई हैं ।२६१-३१२॥ 

चौकोर सुन्दर शुभ भूमितल वाले क्षेत्र के बरावर सूत्र-कर के कर्ण से कर्ण 
का विभाजन करे भौर उन दोनों के मध्य में गर्भ-सूत्रों का विन्यास करे । फिर 
मध्य भागों में अ्रन्य सूत्रों का विनिवेश करे ॥३१३-३ २३॥ 

मध्य में वृत्त खींच कर क मल-उपमा बाली सुग्बिका का उल्लेख करे। क्षेत्र 
में वृत्ताकार भाग बता कर सूत्रन्सूत्र में पिडस्थ लुमा को सूत्र से ख्ींचे। और 
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लुमाग्रों के सब भ्रवकाशों में वेकट्य से भूसना चाहिए | उन दोनों के ग्रस्तर के 
मध्य में विकक र दुगुता प्रथवा तिगना होता है। इसके बाद बलनी खींचे । इसके 
बाद वहां मण्डल में व्यास के झाधे भाग से ऊचाई का निर्माण करना चाहिए। 
तल-सूत्रों के सम्पात से ऊध्वे-्सूत्रित तुम्मिका होती चाहिए तथा तल-सूत्र का 
उदय तुम्बिका का भ्रस्तर होता है । पुर्व-सूत्र में लुमा के अ्रग्न भागों में ऋजु कष्टकों 
का कल्पन करना चाहिए और बाहर के स्थानों में ओर भीतर के स्थानों में 
सुभमिश्चित लक्ष करना चाहिए। लक्ष को लेकर नीचे के सूत्र से ऊपर के सूत्रों का 
लक्षण करे | कण्टक के श्रन्त में उदय में उसी प्रकार से प्नूसन्‍्तत उत्तरन्मृत्र का 
तथा लुभाझों के खल्वकों का दापन करे। झौर इन्हीं में वलियों का पिण्ड-व्यास, 
क्षोभण-विस्तार होता है, जो लमाकर्णांग ता होती है, उसको झ्राध्याता कहा गया 
है। छेद में कुछ कम प्रवरतित दूसरी लूमा मनोरमा कहलाती है । तीसरी कोला, 
चौथो क्षान्ता बताई गई है। हेला नाम वाली पांचवीं लुमा और छठी लुमां का 
नाम लम्बिनी है| सातवीं लूमा तुश्विती कहलाती है । इस तरह यह मार्य-सूत्र से 
निकली हुई लुमाए' होती है। ॥३ -३-४३२॥ 
पच्चीस वितान--इनसे कोल, तयनोत्तव, कोलाबविल, हस्तिल्‍ताल, भ्रष्ट- 
पत्र, शरावक, नाग-वाँ थी, पुष्पक, अमरावली, हुस पक्ष, कराल, विकट, शंख- 
कुट्टिम, शंखनामि, सपृष्प, शुक्ति, वत्तक, मन्दार, कुमुद, पद्म, विकास, ग्रूढ- 
'प्रभ, पु रोहत, पुरारोह, विद्युत्‌ू-मन्दारक-इन पचीस वितानों का निर्माण करे । 
॥४३३-४७३ ३३ 
झब इतका रूप भौर निर्माण कहते हैं ।४७॥ 
चारों तरफ चौकोर प्रथवा प्राथताकार चौकोर क्षेत्र के गोल कर लेने पर 
एक नाभी से वह वितान कोल कहलाता है।४८ 
चौकोर क्षेत्र में जब करां-स्थानों में चौकोर निबन्‍्धन में विकट भाकार की 
बलिती ...? भौर जिसके भध्य में अमबत्त और उसके बाद दूसरी लुमाए' होती 
हैं । तथा जहां पर सृस्थित एवं सुसम्दत पांच तुम्बिकाए' दनाई जाती है'...? बह 
नयनोत्यव नाम का वितान होता है ॥४६-५१। 
कोलाविल वितान बराबर क्षेत्र में तथा श्राठ भागों में विभाजित क्षेत्र के 
बरावर करने पर मध्य में दो भाग में तुस्बिका से युवत उसको करके वृत्त लींचना 
चाहिए वहां पर परम के प्रन्त में तृत्र में सोलह भ्रमों को बतवाता चाहिए। जो 
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ऋजु सूत्र होते हैं। उनसे उन लुमाप्रों का प्रकल्पन करना चाहिए । जो बचे सत्र 
हों उनसे वलिनियों का प्रकह्मन करे | तुम्बिनी में वृत्त बनने पर हस्तितालु 
वितान कहा जाता है ॥५२-५४॥ 

अष्ट-पत्र-मामक वितान में कौसठ भाग वाला क्षेत्र प्रकल्पित करे। लुमा 
के स्थानों में पत्रों के खण्ड करे तथा फिर प्रस्तरों से समस्त सम्पातों में तुम्बिकाश्रों 
का सस्निवश करना चाहिए । इस तरह खब्मों से विन्यास वाला वृत्ताकार दराव- 
नामक वितान बनता है ॥५५-५६॥ 

चतुरश्र प्रयवा वत्त तीन भागों से विभाजित क्षेत्र में वलि ग्रौर सूत्र ढोनों के 
प्तम्पात में न'गवीथी मामक वितान की निर्वेश करना चाहिए। इस वितान को 
जो मनुष्य बनानः चाहता है उसका नाम नागबंध (नागवीथी) कहा जाता है। 
॥५७-भ८३६)॥ 

ऊपर टेढ़े नाओों से जो निरन्तर पुष्प-मालाओं से श्राकुल किया जाता है 
बह दोभा-यूक्त पृष्फकत नामक वितान उदाह्ृत होता है। ॥श८३-१६६॥ 

प्रशोक के पललवों से प्राक़ोर्रा लमाभ्रों का भ्रम-निबन्धन जहां पर चतुरश्र 
क्रिया-युक होता है, उसे अ्रम शावली कहते हैं ।। ५६2-६०:॥ 

भ्रध्माता ताम की लुमा जहां पर एक कर्ण से आयता होती है गौर वह 
हुम्बिकः के स्थान पर प्राश्नित होती है श्र जहां पर मध्य में तुम्बिनी होती है 
उसको हूँसपक्ष-तासक बिताने कहते हैं ॥ ६०२-६१३॥ 

हसी के पक्ष में जब मनोरमा नामक लुमा ध_म्बन्धित होती है प्लौर विपक्षों 
में तुम्बिनी सम्बन्धित होती है तो बह वितान कराल नाम से पुकारा जाता है। 
॥ ६(१०९०६२३४३!। 

विकेट में कोला नाम की लुमा होती है। शंख में शास्ता नाम की लुमा 
बताई गई है। झल के समान सूत्र जब तुश्विका का सूत्र प्रचतित होता है भौर 
सब लुमा-स्थानों में वह एक रेख्ण-प्रक्त होता है तो यह उत्तम वितान शख-नवाभि 
के ताम से कहा गया है ॥६२२-६४॥।॥ 

इसी के लुमा के स्थान में जब तुम्बिका प्मझावता होती है भौर जो 
बसयों (मंण्डलों) से भूवित होती है, ऐसे वितान को सपुष्य ताम से पुकारते हैं। 
॥६४३-५१६॥ 


वुत्तायत भाकार बाले क्षेत्र में शक्तिन्संशक वितान को बनवाना चाहिए ॥६५॥ 


प्रासाइ-हार-मान भ्रावि श्भ्‌ 


वृत्ताकार क्षेत्र हें बलय-कर्म से वृत्तक-वतामक वितान होना चाहिए ॥६६३॥ 
चौकोर सम क्षेत्र में जो लुमा का ब्राधा भाग होता है उससे वत्त के क्षोभण- 
भागों का निवेश होता है उसको मन्दार नाम का वितान कहते हैं ॥६६३-६७३॥ 


कुमद-नामक वितान कुमद के समान लुमा-झेप क॑ श्राघे से होता है ॥६७। 


पद्म-तामक वितान में लमा नीचे की तरफ क्षिप्त होती है। और विकास 
नामक वितान में मध्यमा लमा होती है। गरूड नामक वितान में मध्य भाग में 
नागों के भ्राभरणों से शोभित गरूड होता है । पुरोहत नाम का जो विताम होता 
है बह नीचे जाकर फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाकर ऊंचे २ चढ़ता है श्रौर 
फिर नीचे विचित्र क्षोमणों से भ्राकीर्ण भौर बार २ वत्ताकार वाला और मध्य 
में ग्राठ कोण वाला विद्यन्मन्दारक-नामक वितान बनता है ॥६८-७०॥ 


झ्राठ प्राताद-उदय- श्रव प्रासाद के छाद्य-संश्रय मान झौर उनन्‍्मान का 
वर्णन कग्ता हूं । छाद्य-विस्तार के झाधे से ऊपर के भाग में वंश का प्रकल्पन 
करना चाहिए। यह अधोदिय भ्रावन्य नाम का कहा गया है। तीन प्ंंद्य के छाद्य- 
विस्तार का दूसरा उदय वामन नाम से पुकारा जाता है। इन वामन भौर गअ्रावन्त्य 
दोनों के मध्य में नो भागों का विभाजन करे तो बामन नामक भाग से उत्तर वे 
प्राठ प्रकार के उदय कहे गये है---भातपत्र, कौबर, शमनारुय, भवली, हंस-पृष्ठ, 
महाभोगी, नारद और शब्बुक । इस तरह से पहला वामत श्रौर भ्रन्तिम आवन्त्य 
इन दोनं से युक्त दस उदय हुए ॥ ७१-७१५ह३॥ 

श्रद छाद्र-वृत्तों का उदय कहता हूं' ॥७४५॥ 


तल-सूत्र को बराबर करके १२ प्रकार के उदय करने चाहिए | छठे भाग से 
श्रारमभ्भ कर सात उत्तर के भाग वाले उदय होते है' - कुबेर, शेखरी, चअन्‍्द्री, 
नाग, गणाधिप, मख्य, भ्रौर सुभद्व ये वृत्त में सात उदय बताए गये है. ॥७६-७७॥ 


त्रिककर पद बनाकर फिर लुमा-पृष्ठ खींचे। भ्राधे भाग से प्रधिक होना 
चाहिये तथा यह लुमा-पृष्ठ लेख क्षेत्र से छाद्यकन्वर्तता होनी चाहिए ॥७५।॥ 

झाधे भाग से बढ़े हुए तल-सूत्र-क्रम-युक्त क्षेत्र में पहिली लुमा को लिखे 
फिर क्रमश: छे क्रमों से भनुर्वातित करना चाहिए। प्ोर फिर वह लुमा तीन 
भाग से हीन और एक झंगुल से बढ़ी हुईं होनी चाहिए। उस से तीसरी लमा 
वक्ष्मी के सहित तीनों भंगुलों से बढ़ी हुई होती हैं । चौथी तीन श्रंशो से कम 
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क प्रंगुलों से भोर पांचवीं तीन प्रंशों से कम दा भ्रंगुलों से छठो, चौदह प्रंगूलों से 
बढ़ी हुई होती है | सातवीं बीस प्रंगुलों से बढ़ी हुई कोण संश्रिता होती 
है ॥9९-८२॥ 

इस क्रम से लुमाओ्रों की वृद्धि भ्रौर ह्ास के मान वर्णात किये गये श्रौर 
प्रमाण छाद्र-क्षेत्रानसार भ्रनुपात वाले होते है ॥८३॥ 

कुबेर, वल्लरी, शेखरी, चन्द्री, पत्तगा, गणनायक, मुग्धा, मुख्या, सुभव्रा 
ये लुमा-कर्म कहे गये है ॥८४॥ 

इनके चार गण्डिका-छेद बताए गए है--ऊध्वंगू, तियंगू, तीन भ्रंश वाला, 
तथा साढ़े तीन भ्ंश बाला ॥५५॥ 


छाद्यक का उदय एवं विस्तार उत्तके निर्गमम के समान ध्ायत वाला होता 
है । छै भाग से विभाग कर विस्तार और झायाम से बराबर क्षेत्र को बनाकर 
बहा पर ऊध्व द्रव्य के प्रमाण से पहिली गण्डिका का छेदन करें। फिर उसमें 
छेद के भ्रतुसार लम्बक देवे श्रोर गण्डिका के तीचे कोण्टकों का प्रकल्पन करे । 
भ्रवपात भौर ऊंचाई समझ कर तीत स्थान चिन्हित करे' तथा गर्भ में भौर ऊपर 
के प्रान्स में उन दोनों के बीच से तीसरा स्थित सूत्र तीनों स्थानों में जिस स्थान 
पर स्पक्ञ करता है वहां से उस ध्ूत्र को फैला कर कर्कट को घुमावे । तब लुमार्ध 
के हस प्रकार से ऊपर का सस्थान होता है भ्रोर ऊपर स्थित सूत्र से उप्के बराबर 
ही कर्कंट को सल्व-सिद्धि के लिए प्रान्तावलम्बक हथान में घुमाना चाहिए। 
पू्यकोए में दो भाग से भ्रवज्छिन्त फलक पर बराबर करने पर लुमा पाशिवेंती 
बनती है। बाकी लुमा को चार दीध॑ पंझ्ों से प्रविभाजित करे शौर इसके बद 
चार प्रकार से उसका वृत्त-ब्तेन बनावे । प्राधोी ऊंचाई में विस्तार के दो प्रंशों से 
उन्मित लुमा की ऊंचाई होती है भौर इसके मूल में भौर पभ्रागे भाग में भाग के 
झाधे से उदय कहा जाता हैं । नीचे के क्षेत्र में वह उदय विस्तार से सूत्र का 
झवलम्बन कर वसा होता है। लुमा का प्रग्र-साग-पंद भौर दोनों 
का जो बीच स्थित होता हैं वहां पर उस रक्ले हुए सूत्र का 
पक करे. फिर वहां पर कंकंट को लेकर घुमावे। एक २ भाग की 
बढ़ती से क्षेत्र की भ्रपेक्षा से चारों गण्डिकाओों में विधि-पुर्वक वुत्तर्तन 
करना चाहिए । लुमा के मूल से क्षेत्र के पाँचवें प्रथवा तीन प्रश्न से भ्रथवा मोटाई 
के फ्लाषे से लुमा को पृ५5-मूल-रेड्ा पर दो गोल बठाने आहिए। इस प्रकार से, 
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झालेखन कर शेष पहिले के समान करना चाहिए। लुमा के मूल से क्षेत्र क॑ 
सातवें भ्रथवा चौथे प्रंश् में भ्रथवा मोटाई के मध्य में जुमा-पृष्ठ लेख पर दो व्त 
खींचने चाहिए । इस प्रकार ६ भागों से प्रालेख कर शेष का पू्व॑वत्‌ भांचरण करे। 
क्षेत्र के नवें प्थवा पांचवें भ्रंश से लुमा के मूल से उसकी मोटाई के प्राधे में फिर 
लमा-पृष्ठ पर दो लकीरे खींचे। शेष छे भागों से भ्न्‍्य पहिले के समान ही 
निर्माण करे || ८६-१० रह ॥ 

छोटे प्रासादों का निर्मम भ्राधे भाग से बनाना चाहिए ॥ १०२ ॥ 

ज्येष्ठ प्रासादों का निर्गंभ छाशक के ही भागों से बनाया जाता है । इसके 
बाद प्रौर दूसरे जो प्रासाद हैं उनका निर्गम क्षेत्र के भ्नुत्तार होता है ॥ १०३ ॥ 

छाद्य का निर्गम विद्वानों को प्रनुपात से करना चाहिए । निर्गम के तीन 
भाग से छोटा छ द्यक्ोदय होता है । प्राधे भाग से बढ़ा, उसके बाद छ॑ से भाजित 
करना चाहिए। श्रौर दूसरे पांच उत्तर भाग होते हैं। इस प्रकार से सात उदय 
माने गये हैं।। १०४-१०५ ॥। 

जिविध सिह-कर्ण--प्रथम स्वाह्तिक सिंह-करं का लक्षण कहूँगा । छाथ 
के उदय से उसका उदय होता है। फिर उसको दस से विभाजित करे' । उन सोलह 
भागों से उसका ही तल-विस्तार होता है । ऊपर के चार भागों को छोड़कर शंकु 
का निवेश करना चाहिए। चौकोर क्षंत्र में कर्ण से लेकर शंकु तक वृत्त खींचे । 
पीछे शकु का अधिरोपण करे । ऊध्वं-देश से चारों भागों में वह एक भाग से होता 
है। तीन भागों से कम दो श्रंश वाले करंट से उत्पस्न वत्त खीचे', उसके ऊपर एक 
भाग से ग्रीवा बनावे । शिखर और प्रग्न भाग इन दोनों के मध्य में तथा गर्भ में 
टेड़े दो भाग होते हैं । कर्ण भौर अग्र भाग इन दोनों के मध्य में विद्वानों को तीन 
भाग करने चाहिए। और ग्रीवा के ऊपर एक भाग से शिखा होती है भोर दिला! 
के ऊपर भाग में गर्भ -धंगत बनाना चाहिए । उप्ती प्रकार ऊ र से शिखा का प्ग्र 
भाग अर थे भाग से लटका हुझा होता है। एक भाग से कर्ण का झागा सटका 
हुआ होता है । झौर स्कर्षाप्र भी वैसा ही होता है। कर्ण और खण्ड इन 
दोनों का मुल स्कत्ब-देश से संगत होता है। इस प्रकार यह स्वास्तिक नामक 
सिह कर्ण दो प्ंश के विस्तार भौर श्रायाम वाला होता है ॥ १०६-११४४ ॥ 


प्रब झआटये जिवलीललित नामक सिहकर्ण की भोर । 
इस प्रकार से नीचे के युत्र से ऊपर के भाग में शक का नि्वेध 
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करना चाहिए श्रौर पूर्व वृत्तादि सब एक भाग में निवेशित करे । और 
ह्वत्तिक का प्रन्त जैसा पहिले बताया गया है वह पहले के समान ही सब 
बनायें । क्ल-पृत्र से ऊपर गर्भ से समान चार ध्रंशों से वबनावे भौर दोनों तरफ 
दो २ भागों से टेढा करे और उसी प्रकार नीचे के सूत्र से ऊपर गर्म से एक 
भाग से (पअदंव्यास) भौर चार २ भागों से दोनों तरफ सम वृत्त क॑ श्राध हिस्से 
एक कर्ण से युक्त पहिले को समान खींचे | और एक श्यृग, ग्रीवा और स्वस्तिक 
के भ्राथे हिस्सों से युक्त होना चाहिए। तल-सूत्र के बाहर के देश से बाह्य 
बृत्त का समुझ्ूब होता है। गौर यहां पर परिस्फूट षाष्णिं तीन पदों से प्रविष्ट 


होत है । भौर यह त्रिवलीललित न/म का यह सिंह कर्ण कहा गया है । 
4 १०४२-१२ ०८ । 


बलि-नामक सिहु-कर्ण - दश भाग करके पहले की ऊंचाई में चौदह अंग 
से विस्तीणं करा में वलि-नामक सिंह कर्ण होता है श्रौर दश भागों से ऊँचा 
करमे पर पहिले के समान तअ्रयोदश भाग विस्तृत क्षेत्र वाला एक वलि नाम 
वाला तीसरा सिह-कर्ण होता है। ये त्रिकोण सवर्ण वाले शोभा से युक्त करने 
चाहिए ।१२०३-१२२॥ 

प्रासादों के इस प्रकार से द्वार-मान और स्तम्भों के निवेश और रुफुट-रूप 
से बितानों का प्रौर उनकी लूमाग्नों का वर्णन किया गया है। वत्त-छात्रो को 
&चाई भी बताई गई झौर छाद्य-स्थित लुमाओझों का भी वर्णान किया गया। साथ 
साथ सिह-कर्णो के दूसरे सात प्रमाणों का भी वर्णन किया गया है ॥१२३॥। 


झष्याप ६६ 
जध्न्य-वास्तु-द्वार 


भ्रब इसके बाद जघन्य वास्तुओं का तथा द्वार के मान का विस्तार, 
सतलोच्छाय तथा द्रव्य-व्यास-विधि का वर्णन करता हूं ॥१॥ 

टेढ़े श्रायत वाले जो निरन्धार प्रासाद कहे गये हैं, उनके चार भाग से गर्भ- 
वास का विभाजन करना चाहिए | डेढ़ भाग से भौर अपने भ्राधे भाग से विस्तृत 
द्वार का निर्माण करना चाहिए ॥ द्वार के विभाग के एक पाद से पेदण्ा का 
विल्लार कहा गया है। विस्तार के श्राधे भाग से विंड, श्रौर उसो के समान 
उदुम्बर होता है। शाखा के व्यास से उदुम्बर का व्यास डेढ़ भाग श्रमाण से 
चार प्रकार का वेद्या-पिष्ड बनाना चाहिए । शाखा पेद्या-पिष्ड को विस्तार से 
ही बनाई जाती है। शाखा के विस्तार से भ्रध॑-विस्तार-सहित रूप-क्षाखा बनाई 
जाती है। पेद्या-विण्ड के आधे से खत्व-शाखा बनाई जाती है। रूप-शाखा के 
समान विस्तार से तुँग-गाखाश्रों का निर्माण करना चाहिए । तुंग-शाखा के 
बाहर श्ौर जो कोई शाखाये बनाई जाती हैं वे सब विस्तार से पभ्राठ श्रंश से 
प्रक्षिक बनाई जानी चाहिये ॥ द्वार के भ्रायाम प्लौर विस्तार के योग से जो 
संख्या होती है वह गर्भ श्ौर मंडप के समान तलोदय का माव समझना चाहिए | 
द्वार की उ'चाई से उन्‍नत मंडप में उसके गुणों से तल की ऊँचाई होती है। 
प्रथम प्र(सादों में तलन्मान उदाहृत किया गया है । ज्येष्ठ में छे भाग से श्रधिक 
और मध्य में भाठ भाग से भ्रधिक प्रसाद की सनपद बल-विधि बनाई जाती है। 
उसका प्रयोग न तो नीचे करना चाहिए और न उदुम्बर से ऊँचे ॥२-१२३।॥ 

क्ुम्भिका, भरण, पट्ट, जयन्ती, शीषक, श्राय-फलक में तुलाक्नों का प्रथम 
प्रतिपादित मान होना चाहिए। न उत्तको कम ते भ्रधिक करना चाहिये ॥१३॥ 


अध्याय ६७ 
प्रासाद-शुमाजुभ-लक्षण 


झवनि-मण्डल में प्रशस्त तथा भप्रशस्त जो प्रासाद होते हैं उन श्रासादों के 
लक्षणों का वर्णन करता हूं ॥१५ 
जो बराबर, सम-कर्ण, समन्ततम्भ, सम्र-क्षण, न ऊंचे ने बहुत छोटे, कर्ण के 
धायाम से भविद्वदल, विभाग से प्रसंमूढ़ एवं प्रमाण से सुसंस्थित ऊपर और नीचे 
करों पावियों से युक्त तथा सलिलान्तरों से संयकस, प्रसंकीर्ण उदय छले तथः 
झपने परिमाण से परिकल्पित छात्रों से सुविभकत सुन्दर संस्थान बाले और 
झविकलांगों से रम्य बनाये गये तथा सम-भाग-विभकत, सम झालिन्दों से युक्त 
झपनी जाति की विशेषताओों से युक्त भ्रय जाति से भदूधित, दारीर से प्रसंकीर्ण 
प्रोर संस्थान से सुसंस्थित, कं बल जाति-शुद्ध प्रासाद मनुष्यों को लिए कल्याण- 
दायक कहे गये हैं। मूल से लगाकर मस्तक तक सुदृढ़ मूल पादों से हृढ़ भौर 
सुद्लिष्ट द्रव्य-्संधियों से प्रधरोत्तर-संगोजना-रहित तथा देश भौर जाति में 
प्रसिद्ध, भूषणों से सुविभूषित प्रासाद नित्य मंगल देने वाले तथा पूजा-संस्कार 
की वृद्धि करने वाले होते हैं। ऐसे शासादों को बनवाने वाले भौर बनाने वाले 
दोनों उत्कृष्ट बृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥२-६३॥। 
पझब अपधम प्रासादों के शुभ लक्षण द्णेन करूंगा। जो प्रासाद विषम तथा 
कर्ण-हीन होते हैं वे क्लेश, वध, तथा भय देने वाले होते हैं। विषम स्तम्भों भौर 
क्षणों के प्रास्ताद स्वामी की मृत्यु के हेतु होते हैं। प्रन्युक्ब प्रासादों से राजा को 
लिए भय और छोटों से सेना नष्ट होती है तथा कर्ण के भ्रायाम से विकल प्रासाद 
अमंकर होते हैं। विभाग से विहीन प्रासाद दारिद्रय भ्ौर भय देने वाले होते है' 
झोर नष्ट-कर्ण-पालियों से मनुष्यों के लिए उद्वेग होता है। छा्रों के संकीर्ण 
झौर हीन होने से प्रासाद कुल क। नाश करने वाले होते है' । दुविभकत तथा 
विकल-पंयकत द्रष्यों से कुसंस्थ प्रासाद क्रम्नश्ठः रोग, कबलेश झौर मृत्यु देते है। 
विषम और भाग-हीन अलिन्दों से व्याधि से भय होता है । प्रन्य-जाति -प्रदूषित एवं 
उलट फेर वाले से पराजय प्राप्त होती है । पर/दत्त तथा भ्रस्यन्संकीर्ण औ- प्रस्य- 


प्राताद-शुभाभुभ-लक्ष ग ३१ 


विग्रह जो प्रासाद होते है वे बताने वाले भौर बतबाने वाले भ्रथवा भपने के 
सुलदायक नहीं होते | विश्लिष्ट-पीठ-संधियों से मूलपाद में दुबंज प्रासाद झल्प 
श्रायु करने बाले और भयावह होते है । नीच ऊंच गामी दिलष्टों के द्वारा प्रासाद 
ध्याधि कारक समझता चाहिए। साथ ही साथ देश-प्रतिकूल भूषणों से मुक्त 
द्रासाद सुखदायी नहीं होते है. ।॥१२३-१५३॥। 

जो मनुष्य कीति चाहते है भौर भूतों को जीतना भाहते हैं, वे शुभ लक्षणों 
से युक्त मुख्य प्रासादों को बन।वें भौर दूसरे प्रमुख्य प्रासाद कभी नहीं बतावें । 

तेज, यश लक्ष्मी विज झादि की कामना करने वाले लोगों क द्वारा 
ये अशुभ प्रासाद बज्यं कहे गये है ॥१६॥ 


द्वितीय पटल 


शिखरोत्तम प्रासाद 
१. रुचक श्रावि ६४ प्रासाद 
२. भेरु श्रादि १६ प्रासाद 


भ्रष्याप ६८ 
ग्रथ रुचकादि-चतुष्षष्टि-्पासाद 


अरब इसके बाद शिखरों से युक्त रचकादि ६४ प्रासादों के क्रमदाः नाम 
झौर लक्षण कहूँगा ॥१॥ 

पहिले जो फांंच विमान वैराज झादि कहे गये हैं, उन्हीं को प्राकार को 
धारण करते वाले ये सब पचीस प्रासाद भ्रब बताये गये है' ॥२॥ 

विविध आकार वाले शिखरों से तथा एक अंड से भूषित भ्रथवा कोई तीन 
अंडों से यृक्त था कोई पांच श्रंडों से युक्त इस प्रकार थोड़े भेद से वे प्रासाद 
समभने चाहिये | ये प्रासाद सब कामनाग्रों को पुरा करने वाले होते है । सोने 
के और चांदी से बने हुए देवताशों के सतत-प्रिय कहे गये है'। मणियों, मुक्वाओ्ों 
ग्रौर प्रवालों आदि भूषणों से सुविभुषित; पीतल, तांदा, भौर घोष (टीन; भ्रादि 
से बने हुए प्रासाद पिशाचों, नागों और राक्षसों के लिए बताये गये है । ये 
देवलोक प्रासाद--देवतायतन इच्छा-पूर्वक स्वच्छन्द-चारी होते है । पाताल में 
स्फटिक पाषाणों से बने हुए प्रासाद निर्दिष्ट होते है । मृत्यु-लोक में इंट, लकड़ी 
के प्राप्ताद बनाने वाले और बनवाने वाले दीनों को सुख भौर झानन्द देने वादे 
होते है ॥३०१॥॥ 

लक्षणों से युक्त इनका अब वर्णन करता हूँ । ये पुरों क भूषण कहे गये हैं 
और मनुष्यों की भुत्रित और मुक्ति देने वाले बताए गये है । भवत्व इन आसादों 
का यथा-विधि लक्षण-पुरस्सर वर्खान करता हूँ १८॥ 

रूचकादि २५ ललित प्रासाद--रूव क, भद्गक, हंस, हंसो-:ूव, प्रतिहंस, 
नंद, नंद्रावत, घराधर, ब्ध धान, श्रद्विकुट, भीवत्स, तरिकुट, मृकत-कोण, गज, 
गरुड सिह, भव, विभव, प्॑म, मालाधर, वज्ञक, स्वस्तिक, हांकु, मलय, 
मकरष्वज--इन नामों से ये पत्रीस प्रासाद कहें गये है ॥६-१२३॥।॥। 

भ्रव इनके रूप और निर्माण का यथाविधि विधान बताता हूँ ॥१२॥ 

इनमें से रूचक प्रादि १८ प्रासाद चतुरक्ष (चोौकोर) बताये गये है । भव 
भर विभव चतुरक्षायत (चौकोर तथा भ्रायताक्ार) कहे गये हैं। पद्म भौर 
मालाधघर ये दोनों गोल बताये गये हैं। मलय भौर मकर ये दोनों प्रासाद 


३६ समराष्ट्गण-सृत्रणार 


वत्तायत भ्र्थात्‌ गोल और आयताकार होते हैं ॥!३-१४॥। 

वजऊक, स्वस्तिक, शंकु वे तीन प्रासाद झठकोण होते हैं ।।१५३॥ 

में सब पचीस प्रासाद ललित नाम से कहे गये हैं श्र्थात्‌ ये ललित 
(लाट? ) ब्रासाद हैं। भव धन्य मिश्रक प्रासादों का वर्णन करता हूं ॥१५॥ 

तो सिश्वक प्रासाद -सुमद्र, योकिट, सवंतोभद्र, सिह-केसरी, चित्र-कूंट, 
धराधर,तिलक, त्वतिलक, तथा सर्वाज़सुन्दर ये नौ भिश्रक-प्रासाद बताए गए हैं 
॥१६०१७।। 

पच्चीस सान्धार प्रासाद--भ्रव सान्धार प्रासाद कहे जाते हैं--क सरी, 
स्वतोभद्र, नंदन, नंदिशालक, नंदीश, मंदिर, श्रीवक्ष, भ्रमृतोद्धव, हिमवान्‌, 
हेमकूट, कौलाद, पृथ्वीजय, इन्द्रनील, महानील, मृूधघर, रत्नकूटक, वैह्वये, 
पद्च राग, वद्धक, मुकुटोत्कट, ऐराबत, राजहंंस, गस्ड़; वृष तथा प्रासाद-राज 
मेरू (जो देवताशों का घर है)-ये सब सान्धार प्रासाद हैं। इस प्रकार 
यथा-विधि सांधारों का वर्णन करता हैं ।।१८४-२१।। 

पांच निगृढ़ प्रासाद- लत, त्रिपुष्कर, पंचवक्‌त्र, चतुर्मुंख भौर नवात्मक 
ये पांच निगढ-संज्ञा वाले प्रासाद कह गये हैं।।२२।॥॥ 

पहिला प्रास[द जो कसरी को नाम से पुकारा जाता है, वह पांच अंडकों 
से बनाना चाहिए। तंदन नाम प्रासाद तेरह अंडकों वाला होता है। और 
नदिशाल जो बताया गया है वह सनरह भ्रड़कों से निर्मेय है। नंदीश इक्कोश्ष 
झंडकों से यूकत होता है और मंदर प्रासाद को विद्वान्‌ ५पचीस अडकों से युक्त 
बनवावे ॥२१-२५॥ 

इन प्रासादों में श्री-वक्ष २६ अंडकों से प्रणस्त माना गया है। अ्रमृतोद्धूव 
प्रासाद ३३ अंडकों से विहित है। ३७ ग्रढकों से हिमवान, ४२ से हेमकूट, ४५ 
झंडों से क लाश, और ४६ से पृथ्वीजय और जो इन्द्रनील प्रासाद बताया गया 
है वह ५३ अंडकों से, महानील ५७ से, भूषर ६१ से, रत्नकूट ६५ से, शुभ लक्षण 
बेडूये ६६ से, पदुमराग ७३ से, विजय ७७ से, मुकुटोत्कट ८१ से, ऐरावत तो ८५ 
से श्रोर ८६ से राजहंस, ८६ से वृषभ भौर प्रासाद-राज मेरू १०१ भ्रंडकों से 
युक्त बताया गया है ॥२६-३ ४ । 

हरि, हिरण्य-गर्भ, बह्मा..... (?) झौर भास्कर सूर्थ को लिए हो यह 
मेझू-तामक प्रासाद बताना चाहिए और किसी प्रन्य देवता को लिए इस प्राताद 
का निर्माण नहीं करना चाहिए ॥३५॥ 


धथ-रुचकादि-घतुव्चष्टि-प्रासाव है 


कत्‌ -कारक-ठयवस्था--प्रसाद-राज भेद देवताप्ों का निर्केतन है, इस 
का बनाने वाला कारक क्षत्रीय ही होना चाहिए भौर इसका स्थपत्तिकर्ता वैध्य होना 
चाहिए इस प्रकार मेरू के बनाने पर ये दोनों प्रानन्दित होते हैं। इसको विपरीत 
वास्तु-शास्त्र की विधि का जानकार भी क्षत्रिय यदि इस प्रासाद का स्थफ्ति 
होता है तो इसका सत्य, शौच और विक्रम बिनाश को प्राप्त होता है ।३६३-३४८३६। 
समर्थ होने पर भी यदि ब्राह्मण मेरू-प्रासाद को बनाने वाला होता है+ 
तो बनाने वाला और बनवाने वाला दोनों हो पीड़ा को प्राप्त होते हैं।और 
उसको प्रर्थात्‌ श्रासाद की भी वैसी पूजा नहीं होतीं है ॥३८ई-३६३॥ 
; वास्तु-शास्त्र में विधारद यदि ब्राह्मण स्थपति होता है तथा धनवान होता- 
हुआ भी वह वणिक्‌-कर्म में यदि प्रवरतित होता है तो सभी ब्राह्मणों में वह स्थपत्ति 
नाम स निदिप्टि होता है। इस प्रासाद स्थल में सभी देवताये है' तो फिर वृद्धि 
कैसे न हो ? वास्नु-शास्त्र जानने वाला भी यदि उसका कर्ता तथा बनवाने 
बाला प्रर्थात कारक मदि क्षत्रिय राजा भी यदि मेहू का कर्ता होता हूं 
तो राष्टू्‌ का भंग होता है और प्रजायें द्ों दिशाओ्रों मे जाती है भर्थात्‌ राज्य 
विच्छिन्त हो जाता है । क्षत्रिय नरेन्द्र स्वापति के द्वारा प्रासाद के निर्माण से मेरू 
की पूजा होती है भर क्षत्रिय भी अक्षय पद को प्राप्त होता है ॥६६३-४३॥ 
कर्ण-सहित एक २ का यद्श्ञ जो मान-प्रमास होता है वह सबका वर्णन करता 
हैं। जब चार भ गों से हीत चौकोर क्षेत्र होते हैं उत में एक भाग से सब तरफ 
दीवाल और शेष भागों में गर्भ-ग्रह का निर्माण होता है। फिर उत्तके दो भागों से 
निकास बनाना चाहिए। विस्तार के तीन भाग से स्तम्भों से भूषित प्राग्रीव बनाने 
चाहिए | पीठ के उत्सेष के एक भाग से दो भाग वाली जा होती है। श्राे 
भाग से अंतरपत्र औौर एक भाग से वरंडिका बनाना चाहिए। पाद-सहित चार 
भागों से शिक्वर की ऊंचाई बताई गई है। तिगुने सूत्र से पश्चकोष खींवना चाहिए। 
इसका स्कन्‍्ध-कोषान्वर तीन भागों से विभाजित करना चाहिए। प्रात भाग से 
ग्रीवा और एक भाग से झ्रामलसारक विहित है। आ्राषे भाग से पदम-शीर्ष भ्ौर 
एक भाग से ...........-(?) बताया गया है । इस प्रकार से यह रूबक 
नामक प्रासाद का वर्णन हुम्ला ॥४४-४०॥ 
प्रब भद्रक नामक प्रासांद का वर्णान करते हैं जो पूर्ण गलित है ॥४१॥ 
दोनों कर्णों के भध्य में सलिलान्तर भद्र का निर्माण करवाना चाहिए तब 


बेद समरागण -पृश्रपार 


बे 


देव-मन्दिर हुंस-नामक प्रासाद का निर्माण होता है। हंस के समान ही जब भद्र के 
मेेरू प्रास!ःद का निर्माण भ्रन्त में सलिलान्तर बनाया जाता है तब हंसोद्धव 
सामक परिफीरतित होता है।५२-५३ 

रथान्त भौर करों इन दोनों में जब सलिल'स्तर बनाया जाता है तब यह 
मनोरम प्रासाद प्रतिहंस के नाम से पुकाश जाता है ।'५४॥ 

रूचक के ही प्राग्रीव सीमा के विस्तार स विस्तृत जो होते हैं तथा भद्र-मान 
से निकास होते हैं तब उसे नंद कहते हैं ॥५५।॥ 

भद्र के प्रमाण से प्राग्रीवों के द्वारा यदि विभ्षित होता है भौर एक भाग के 
प्रमाण से चौकोर निर्गतों से चारों तरफ वह विभषित होता है, सामने का प्राग्रीव 
यंदि दो स्तम्भों से विभषित होता हैं ,तब नंद्यावर्त नामक विजयावह यह 
प्रासाद कहा जाता है ॥५६-५७)। 

नंशावर्त में जब भद्वान्त में जल-निर्गेभ बनाया जांता है तब भुवनोत्तम 
प्रासाद धराधर की संज्ञा से पुकारा जाता है )।४८॥ 

चारों तरफ से चौकोर क्षेत्र को दढ् भागों में विभाजित कर दो भाग से 
कर्रा बटाना चाहिए, भौर बचे हुए के सात भाग कर तीन भाग से इसका मध्यम 
रथक बनाया जाता है भोर दो २ भागों से बायें श्रौर दायें दो रथक बनाए जाते 
हैं और भाग इसी भाग के तीन भागों से विनिर्गंन बनाया जाता है| इस प्रकार 
यह वर्धभान-नामक प्रासाद कढ़ा जाता है ॥५६-६१॥ 


प्रत गिरि-कूट का वर्णव किया जाता है । वर्धमान के भद्ब-स्थित मध्य-सूत्र 
से कर्ण-सूत्र के न्यास की योजना करनी चाहिए। उन दोनों के श्रागे पुनः चार 
भ्रन्य सूत्रों का न्यास करे । उससे उत्पर्त भद्-स्परान कर्णों से चित्रकूटक गिरिकूट 
प्रासाद होता है ॥६२--६३२॥ 

यदि वर्धमान के प्रन्त में भौर रथ के श्रन्त में सलिलान्तर होता है तो 
श्रीवत्स नाम का शुभ प्रासाद होता है ॥६३३-६४८)॥ 

गिरिकूट के संस्थान में तथा उसी प्रकार के विनिवेश में निश्िल प्रतिरथों 
में इसके कर्णों की योजना करनी चाहिए। पहिले के समान प्रत्येक श्थों से 
उद्भ्त दोनों सूत्रों से कर्शा कू मार्ग से त्रिकुट नाम का देव-मन्दिर होता है। 
॥६४३-६६३।! 

त्रिकुट को ही भद्दन्‍्कर्शं-रहित संस्थान में, स्वरूप-भद्र-संस्थान में मुक्तकोण 


झज-रुचका्दि-चतुष्वध्टि-प्रासाद ३६ 


होता हैं ॥६६३-६७३॥। 

विस्तार के चार भागों से और पांच भागों से भायत क्षेत्र में, एक भाग से 
भित्ति भौर और शेष से गर्म-गृह का निर्माण करना चाहिए ) इसके क्षेत्र के 
झाधे सूत्र से पीछे वत्त खींचना चाहिए। भागे की प्राकृति से सूरसेन भौर पीछे से 
गज की प्राकृति बाला यह गज-नामक प्रासाद गशेश के लिए बनाया जात। है । 
॥६७३-६ ६ ३॥। 

व्मान के संस्थान में गरूड़ का विनिवेश करना चाहिए। उसके दोनों 
पक्ष प्रासाद के आधे भाग से निकले हुए होने चाहिये ॥६६॥ 

दोनों पक्षों में .. ... (?) वर्धमान का विभाजन करना चाहिये | दोनों 
पाहवों में जाति-शुद्ध रथों का निर्माण करना चाहिये। इस तरह गरूड़-नामक 
प्राताद होता है ॥७०-७१॥ 

वर्धमान के संस्थ्यत में पड़िले के समान दो कर्णों का नियोजन करना 
चाहिए। दो भागों से रथिका प्रौर शेष से भद्र का प्रकल्पन करना चाहिए । 
जंघा पांच भागों से और इसका पीठ श्राधे से, वरंडी की रचना-विदोष भी 
भावश्यक है। दोनों भ्रन्त र-पत्रों का भाग, उत्संध के तीन भागों से, भ्रौर नो भागों 
से शिक्षर की ऊचाई करनी चाहिए । कुम्भ और श्रामल-प्तर इन विब्दछितियों 
का सी इस सिंह-प्रासाद में भी वसा ही विधान है ॥७२-७४॥ 

घार पदों से विभाजित कर चौकोर क्षेत्र में सीमा के विस्तार-प्रमाण से 
उसके रथों का प्रकल्पन करना चाहिए। क्रमशः सभी दिशाों में एक पाद से 
निर्यातों (निकासों का) निर्माण करना चाहिए। फिर उसको दो भागों को 
विस्तार वाले प्राग्रीवों को वनाना चाहिए। चारों दिक्षाओ्रों में पद के छे भागों 
से निर्यातो' का निर्माण करना चाहिए। इसका गर्भ दो भंजो' से विस्तृत 
झौर चारो भागों से भ्रायत होता है| जंघा, उत्सेध भ्ौर पीठ जैसा भद्र में बसा 
यहां पर भी । इस प्रकार तीन देवताझो' का भ्राश्नय बाला यह भव-संज्ञक प्रासाद 
होता है ॥॥७५-७८५॥ 

भव के ही जल-निर्गंम-सहित रथो का जब निर्माण किया जाता है तो वह 
विभव नाम का प्रासाद होता है ॥9६॥ 

प्राठ भागो' में विभाजित चारों तरफ से चौकोर क्षत्र में क्रमशः गर्भ-सुत्र 
भौर कर्ण-सूत्रों को बनाता चाहिए। इसक सब दिस्सुत्रों में भा पद से ही सौसा 


८ समराष्गण -सृत्रपार 


बऐ 


देव-मन्दिर हूंस-नामक प्रासाद का निर्माण हाँता है । हंस के समान ही जब भ्रद्र के 
मेरू प्रास'द का निर्माण भ्रन्त में सलिलान्तर बनाया जाता है तब हंसोद्धव 
साभमक परिकीतित होता है ५२-५३ 

रथान्त शौर कर्ण इन दोनों में जब सलिल'न्तर बनाया जाता है तब यह 
मनोरम प्रासाद प्रतिहंस के नाम से पुकाश जाता है ।'५४॥ 

रूलक के ही प्राग्रीव सीमा के विस्तार से विस्तृत जो होते हैं तथा भद्र-मान 
से निकास होते हैं लब उसे नंद कहते हैं ॥५५॥ 

भद्र के प्रमाण से प्राप्रीवों के द्वारा यदि विभधित होता है भर एक भाग के 
प्रमाण से चौकोर निर्गतों से चारों तरफ वह विभषित होता है, सामने का प्राग्रीव 
यदि दो स्तम्भों से विभषित होता हैं ,तब नंद्याव्तं नामक विजयावह यह 
प्रासाद कहा जाता है ॥५६-५७।॥। 

नंदग्यावततं में जब भद्वान्त में जल-निर्गंग बनाया जांता है तब भुवनोत्तम 
प्रासाद धराधर की संज्ञा से पुकारए जाता है ॥।५८।॥। 


चारों तरफ से चौकोर क्षेत्र को दक् भागों में विभाजित कर दो भाग से 
करण बटाना चाहिए, भोर बचे हुए के सात भाग कर तीन भाग से इसका मध्यम 
रथक बनाया जाता है धोौर दो २ भागों से बायें और दार्यें दो रथक्क बनाए जाते 
हैं प्रौर भाग इसी भाग के तीन भागों से विनिर्गंभ बनाया जाता है। इस प्रकार 
यह वर्धमान-नामक प्रासाद कहा जाता है ॥॥५६-६१॥ 


श्रब गिरि-कूट का वर्णन किया जाता है । वर्धमान के भद्र-स्थित मध्य-सूत्र 
से कर्ण-सूत्र के न्‍्यास की योजना करनी चाहिए | उन दोनों के श्रागे पुनः चार 
भन्य सुत्रों का न्यास करे । उससे उत्पन्न भद्ब-स्परान कर्णों से चित्रकूटक गिरिकट 
प्रासा[द होता है ॥६२-६३४३।॥॥ 

यदि वर्धमान के भ्रन्त में श्रौर रथ » अन्त में सलिलान्तर होता है तो 
श्रीवत्स नाम का शुभ प्रासाद होता है ॥६१३२-६४६॥ 

गिरिकूट के संस्थान में तथा उसी प्रकार क॑ विनिवेश में निखिल प्रतिरथों 
में इसको कर्णों की योजना करनी चाहिए। पहिले के समान प्रत्येक रथों से 
उद्भूत दोनों सूत्रों से कर्ण कु मार्ग से त्रिकूट नाम का देव-मन्दिर होता है। 
(६४३-६६३।। 

त्रिकूट के ही भद्र-करणं-रहित संस्थान में, स्वरूप-भद्र-संस्थान में मुक्तकोण 


भ्य-रचकारदि-चतुण्थस्टि-प्रासाद ३६ 


होता हैं ॥६६३-६७३॥ 

विस्तार को चार भागों से और पांच भागों से प्रायत क्षेत्र में, एक भाग से 
सित्ति श्रोर प्लौर शेष से ग मं-यृह का निर्माण करना चाहिए । इसको क्षेत्र को 
झा सूत्र से पीछे वृस्त खींचना चाहिए। भ्रागे की भ्राकृति से सूरसेन झोर पीछे से 
गज की शभ्राकृति वाला यह गज-नामक प्रासाद. गरोश को लिए बनाया जात। है । 
॥६७३-६ ६३॥। 

वर्धभान के संस्थान में गरूड़ का विनिवेश करना चाहिए। उसके दोनों 
पक्ष प्रासाद के प्राधे भाग से निकले हुए होने चाहिये ॥६६॥ 

दोनों पक्षों में ...... (?) वर्धमान का विभाजन करना चाहिये। दोनों 
पादवों में जाति-शुद्ध रथों का निर्माण करना चाहिये। इस सरह गछूड़-तामक 
प्रासाद होता है ॥७०-७१॥ 

वर्धमान के संस्थान में पहिले के समान दो कर्णों का नियोजन करना 
चाहिए। दो भागों से रथिका श्रौर शेष से भद्र का प्रकल्पन करना चाहिए । 
जंघा पांच भागों से और इसका पी& प्राधे से, बरंडी की रचता-विधेष भी 
प्रावश्यक है दोनों प्रन्त र-पत्रों का भाग, उत्सेध के तीन भागों से, ध्रौर नाँ भागों 
से शिक्षर की ऊचाई करनी चाहिए। कुम्म और झामल-प्तार इन विज्छितिथों 
का भी इस सिंह-प्रससाद में भी वेसा ही विधान है ॥ ७२-७४॥ 

चार पदों से विभाजित कर चोकोर क्षेत्र में सोमा के विस्तार-प्रमाण से 
उसके रथों का प्रकल्पन करना चाहिए । क्रमशः सभी दिशाश्रों में एक पाद से 
निर्यातों (निकासों का) निर्माण करना चाहिए। फिर उसको दो भागों के 
विस्तार ताले प्राग्रीवों को बनाना चाहिए। चारों दिशाभोों में पद के छे भागों 
से निर्यातों' का निर्माण करना चाहिए। इसका गर्भ दो भ्रंझो से विस्तृत 
प्रौर चारो भागों से प्रायत होता है । जंघा, उत्सेष भौर पीठ जैसा भद्र में बसा 
यहां पर भी ) इस प्रकार तीन देवताशो' का प्राश्रय वाला यह भव-संज्ञक प्रासाद 
होता है ॥७५-७८॥ 

भव के ही जल-निर्गम-सहित रथो का जब निर्माण किया जाता है तो बह 
विभव नाम का प्रासाद होता है ॥७६॥ 

झाठ भागों में विभाजित चारों तरफ से चौकोर क्षत्र में क्रमदाः गर्भ-सुत्र 
पौर कर्ण-सूत्रों को बनाना चाहिए। इसक सब दिस्सूत्रों में भ्राषे पद से ही सीभा 


४० समशइगण-सृत्रधार 


बनानी चाहिए | पद के भठारवें भाग से वृत्त खींचना चाहिए। विस्तार के 
प्राधे से गर्म और गर्भ के भाभे से दींवालें होती हैं । उस वृत्त के बाह्य-सूत्र 
से १६ भाग बनवाना चाहिए । दिश्सृत्रों और कर्ण-सूत्रों में रथकों का सम्प्रकल्पन 
करना चाहिए। सलिलास्तरूभूषित दो भागों से रथिका बनाना चाहिए। इसका 
सलिलान्तर श्रीवत्स के समान ही बनाना चाहिए। जंघा, उत्सेध, पीठ धौर 
शिख र भी वैसे ही होने चाहियें। भीतर भर बाहर से सम मालाघार-नामक 
ब्रासाद जानता चाहिए ॥६०-८४३।॥। 


मालाधर के संस्थान में जो क्षेत्र पृवंबत स्थित होता है वहां पर उदकान्तर- 
विच्छिन्त पद्म नामक प्रासाद का निवेशन करना चाहिये। उसके प्रागे कर्ण-व्यास 
के भाधे भाग से विनिगंमों का विन्यास करन! चाहिये। और वे विनगंम पदस- 
पन्र के समाम आ्राकार वाले होते हैं तथा लक्षण-युकत श्रौर जाति-शुद्ध होते हैं। 


प्‌ 
॥5५३-८७३॥ 


है भागों से भ्रायत भोर विस्तृत चौकोर क्षीत्र में दो भाग से विपुल 
भौर चार भागों मे प्रायत गर्भ होता है। गर्भ के व्यास को नापने वाला सूत्र 
पद-पाद-समन्वित होता है। उससे श्रधवृत्त दक्षिण और उत्तर से घमाना चाहिए । 
पद-पाद-युत सीमा के विस्तार-सूत्र से श्रागे श्रोर पीछे भो वृत्त का श्ननुव्तेत 
करना चाहिये । इस प्रकार से उसका यह वृत्तनक्षेत्र १२ भागों का होता है। 
दो भागों से भद्र-विस्तार श्रौर भाग का विस्तार एक भाग से। भद्रों के मध्य में 
एक भाग रथों का विस्तार करना चाहिये । इस का सलिलानतर मालाधर के 
समान ही बनाया जाता है। यह मलय नामक प्रासाद तो बुत्तायत होता 
है ।।८७३-६२।। 


मलय के ही कर्णो में यदि रथिकाश्रों की कल्पना होतो है तथा पद के छे 
भाग के निकास सलिलान्तर-विहीन होने चाहियें। यहां पर पीठ, उत्सेध, जंघा 
झ्ौर क्षिक्षर होते हैं। वे सब एकमात्र समायुकत लाटन््रासादों के सहश प्रतीत होते 
हैं । उनका वैश्विष्ट्य भी तद्॒श परिकल्प्य एवं निर्माप्य है--तारांश है यतः एक 
प्रन्थ-श्लोक गतित है। प्रस्तु, एक भाग से वहां पर दीवाल और दो भागों से 
गर्भनगृह बताना चाहिये। इस के चारों तरफ रथिकाओों के जल-निर्गमम बनाने 
चाहिये । इस प्रकार से शुभ-लक्षण यह वज़कन्नामक प्रासाद कहा जाता 
है |॥९३-६७॥| 


क्रथ-दचकारि-चतुष्को देट-प्रासाद ड१्‌ 
बच्थक के ही सलिलान्तर-वजित ४४ विभक्त संस्थान में तीन ,भाभ बाकी 
रथिकाय होती है' । इसकी भ्राठों दि्लाप्रों में दो. भाग वाले कर्ण होते हैं। कणों 
से पश-प्रासाद-समान यह स्वस्तिक प्रासाद बताया जाता है ॥६८-६६॥ , 
बज़क के ही सत्यान में जो पहिले रथ दिखाये गये हैं, उठमें एक २ चार- 
चार भ्रशीं से बनाना चाहिए । रथकों से निकला हुपना दो भाग से इसका भध्य 


होता है। इस तरह भ्राठ कोनों से यह शांकु-तामक प्रासाद उद्िष्ट किया जाता है 
॥१००--१० १९ 


च्तुरश्न (धौकोर)-१६; चतुरक्रायत (चोकोर तथा भ्रायताकार)-२; बृत्त 
(गोल) - २; वृत्तायत (गोल एवं ग्रायताकार) - २; तथा पश्रष्दाअ-पेठ- 
कोण-३:-२५--मे पत्रीस ललित प्र/साद बताये गये हैं ॥६०२-१०३३॥। 

ब मिश्रक प्रासादों के लक्षणों का क्रमश: वर्णन करता हूं १० ३॥ 

भंद्रक प्रासाद के ही संस्थान में भद्र में जब ब्यूग बनाया जाता है, तब यह 
प्रासाद सुभेद्र नाम का कर्णकूटों से विश्विष्ट होता है ॥॥१०४॥ ; 

पूर्वोकत केसरी प्रासाद के भद्र वाला श्रग ह्ोंता है, तब वह स्वंतोभद्र-संशक 
होता है। भद्र-श् ग को छोड़ कर वहीं पर विह बनवाना चाहिए । उन दोनों के 
मिश्न-यौग में सिह-केसरी-नामक मिश्रक प्रासाद बनता है ॥१०५-१०६॥ 

. श्रीवत्स-तासक प्रासाद के ही संस्थान में भद्द में कट का ववेश करना 
चाहिये । उसी योग से कर्ण में भी प्रति-श्ू गोपप्लोभित उसको बनाना चाहिए ॥ 
सत्रह निर्मल कलशों से पश्च-घन्ठा बनाई जाती है। इस प्रकार का वह प्रासाद 
चिन्न-विचित्र शिक्षरों से युक्त त्रिकूट नाम से असिद्ध होता है ॥१०७-१०८॥ 

करों में, भद्र में तथा प्रति-ध्याव से जब पूर्ण श्ूग होने पर सभह 
अ्रण्डकों से वह बक्त होता है तब उस प्रासाद को घराधर कहते हैं ॥१०९॥ 

श्रौवत्स के ही संस्थान में कर्णा में कूट का निवेश करना चाहिए तब बह 
प्रासाद तिलक सलाम से पुकारा जाता है ॥!१०॥ 

जिस प्रकार से कण में उसी प्रकार भद्र में श्रासाद विश्रकंड के नाम 
से होता है भौर जो उत्तमांग में भी उसी प्रकार होता है वह स्वाग-सुन्दर 
होता हैं ॥१११॥ 

सभी प्रति-पुर्गों में जब कूट का निवेश किया जाता है, तब बह श्री नाम 
का मिन्नक प्राश्नाद जानना चाहिए ॥११२॥ 


डर | समराइगस-सृत्रधार 


सब प्रासाद कूटों से ढके हुये बने होने चाहियेंभ्नोर वे सब चतुमु स 
होने चाहियें। बहुत श्वृग बाले और मिञ्वक भौर उस के: बाद कुटी संज्ञा 
वाले भी होते हैं। इस प्रकार इन नौ मिश्नक प्रासादों का लंक्षण बताया गया । 
॥११३०११४३॥ 
 _' छ्ब इस के वाद साधारण प्रासादों का स्पष्ड लक्षण कहता हूं ॥११४॥ 

प्राठ भागों में विभाजित क्षेत्र को बौकोर करके उसके मध्य में गर्भ 
हीता है और दो भागों से देवतालय का निर्माण किया जाता है। एक भाग 
में दीवाल बनाई ज ती है और एक भाग से कारिका । फिर बाहुर की दोवाल 
भी उसी भाग से विहित है। उस# कर्णों में दो भाग वाली लतिकारयें बनानी 
चाहियें। भौर बाकौ भद्र सलिलान्तर से प्रलंकृत बनाना चाहियें। भौर 
सभी दिशाओं में एक भाग से निकास की यह विधहै। चार भाग से 
ऊ'बी जंधा भौर करक उसके भ्र.धे से बनाये जाते है। वरडी श्रौर भ्रन्तरपत्र 
एक भाग से बनायें। प्रौर उसेके प्रवकाश मे एक एक रथिका ३३ भाग से 
ऊंची बनानी चाहिए। षड्‌ भाग वाले मूल में बाकी बचे हुए प्रंशों को 
ऊचाई से शिखर बनाना चाहिए | उसकी ऊंचाई के तीन भाग करके बेणंफ्ोश 
का भ्रालेखन करना चाहिये । उसका स्कन्धर-कोश्ान्तर चार भागों से 
विभाजित कर फिर १३ अ्रश से पद्म-शीष॑ ओर ग्रीवा बनवाने चाहिएं। एक- 
एक 'भाग से कुम्म और भ्रामलसारक बनाने चाहिए। उसके ऊपर श्राथे भाग 
से बीजपूरक का निर्माण करना चाहिए । सब प्रकार हें सस्तति-प्रिय यह 
क्रेसरो नाम का प्रासाद होता है ।११४-१२३)॥ 

भूमि-भाग को चोकोर गौर बराबर बनाकर प्रासाद के ठयास से दुगनी 
मगतो करनी चाहिए | प्रात्ाद के प्राधे से उन्‍नतत जगती का पीठ बनाना 
चाहिए । भौर पीठ के ऊपर प्रात्राद को संस्थापना करके फिर प्रासाद का 
विभाजन करना चाहियें। सर्उतो अर का संस्थान भौर हस्त की सस्या जब 
इस प्रकार हीती है कि ३७ ह॒स्तों से ज्येष्ठ बताया गया है, सत्ताईस से 
मध्यम प्रासाद झोर कनिष्ठ प्रासःद १चवीस से बताया गया है! इनका तलच्छन्द 
तथा ऊपर की गति जैसी उययेष्ठ, मध्य ग्रौर कनिष्ठ प्रासादों की होतो है, वह 
सब ठोक तरह से कहा जाता है। शतमलविभाजित चौक़रोर क्षेत्र में भार वा 
पद से युक्त उध्षके म्रध्य से गर्भ का न्यास करना चाहिए। गर्भ के एक पद से 
दोवाल प्रोर उंती प्रकार से प्रन्धक्ा का बनाई जाती है। बाहर की दोबाल 


ब्रथ-रच्कादिनचतुष्वध्डि-प्रासाद,... ४३ 


॥ 


भी वैसी ही होती है । इसका प्रमाण भी तद्॒द्य परिकल्प्य है। सलिलास्तर का भी 
प्रमाण शास्त्रानुकूल विहित है । शेष भट्ट गर्भ के भाधे से निकले हुये बनाने 
भाहियें । भाग का भ्राघा हिस्सा बगल से क्षोभित कर देवे । और सिसंम . भी 
उसी प्रकार बनाना चाहिए। शेष भद्रद-विस्तार उसी प्रकार पांच भागों के भायत 
से होता है। उसका पोठ २३१ भाग से ऊंचा बताता चाहिए। इसको ऊँचाई से 
हुगने से जधा का निर्माण होना चाहिए | ग्राधे भाग से मेखला. भौर एक भाग 
से झन्तर-पत्रक बनाना चाहिए | वहाँ पर पहलो रथिका तीन भागों से ऊचो 
प्रौर दूसरी रधिका तौन भागों से ऊची प्रौर दूसरी जो रथिका होती है वह डेढ़ 
, भाग से ऊंची बनानी चाहिये ! इन दोनों के ऊपर भाग-भाग में प्रन्तर करता 
चाहिए । सातवें भाग से उन्नत छे भागों के विस्तार से शिखर बनाना चाहिए! 
इस प्रकार से प्रासाद को ८ भूमियों से विचक्षण स्थपति बनावे। जल-निर्श. से 
विच्छिन्न रथ श्ौर प्रतिर्थ उसी प्रकार बनाने चाहिएं। चार डोरे वाले (चतुर्गुण- 
सूत्र) प्रथक सूत्रों से पद्मा-फोश का प्रकंन करना चाहिये। नील कमल के पत्तोंकी 
ग्राकृति वाली ललित मझजरो बनानी चाहिए | प्रीवा श्राणे भांग से प्रौर पूरे 
भाग से झआमल-सारक ्रौर पद्म-छीषष का निर्मोण ग्रोवा के मान से बुद्धिमान को 
बनाना चाहिए। डेढ़ भाग उष्णीष-सहित पदम के ऊपर कुम्भमक होता है। इस 
प्रकार से यह सर्वतो-भद्र नाम का प्रासाद होता है। इस शुभ देवालय सर्वेतोभद 
का निर्माण कर मनुष्य परम लोक को प्राप्त करता है। भौर साथ है साथ र्वेगे 
प्ें स्वच्छत्द भाषित प्राप्त करता है। ॥१२३३०१४०१ | 


दर्श भाणों में प्रविभाजित चौकोर क्षेत्र में व्यास के पद से गरभ होता है। 
झौर उसके प्ाघे से अन्धकारिका | जंघा, स्कन्ध करों और भदद भी इसके जो 
अंग हैं ये सब स्वंनोभद्र के सेैमान चारों दिक्ञाप्रों में बनाना चाहिए। उसके 
शब भद्र दोवालों से घेर देना चाहिए । फिर इसके प्रश्पेक भद्र में वर्ध मान का 
भनिवेश करनो चाहियें। साढ़े पाँच भाग से स्वंतोभद्र की झाकार वाली रथिकायें 
यहाँ भौ बमेवानी चाहिए | शिक्षरौदय भी उसी प्रकार विहित बताया गया है 
भीयो प्रोर भ्रामलसार तथा कुम्म भो उसी प्रकार बनता है। इस श्रकार से नन्‍्दन 
सलाम का यह प्रासादन्देवालय बलाना चाहिये। इसके वसासे प्र एहस्वामी 
झानन्द करता है भौर उसके पाप नष्ट होते हैं॥ ॥१४१- १४७३३० 


हादश भागों में क्षेत्र को विभाजित करके फिर उसको चोकोर बनाकर सात 
चर्गे-्पद वाली यर्भ-भित्ति के साथ बनाया जाता है। विचक्षण स्थपति भिलि-यर्म 


मैं पाद के सहित पादिका का तिर्माण करना चाहिए | बाहर की दीवाल भी उसी 
: प्रकार बनेंती हैं भ्रौर उसी प्रकार भन्मकारिका भी। पेठ की ऊंचाई तथा जषा 
और जो रचिकायें होती हैं वे सब सर्वतोभद्र के ही समान होती हैं। स्राष हो 
सोथ सर्वतोभद्र के भाकार वाले मूल-कर्णों का विनियोजन करना चाहिए। दोतों 
पक्षों में एक एक दूपरी रथिका का विस्यास करना चाहिये । इस प्रकार से ब्ारों 
रंथिंकायें प्रत्येक कर्ण में विनिवेशित करना भाहिये। भद्र का शेष विस्तार अपने 
विस्तार के श्राधे से निकला होता है। भद्ट-व्यास के भाषे भाग को ऊ ले सिह-कर्णों 
से झोभित करना चाहिए । भ्रौर फिर वहीं पर भाठ शिलरों से विभूषित शिलतरों 
का विन्यास करना चाहिये। चर ग्रुण-सृत्रों से वेणु-कोष का भंकन करना चाहिए। 

और इसका स्कन्ध-कोशान्तर तीन भागों से विभाजित करना चाहिए | उत्सेध से 
आ्राषे. भाग की भ्रीवा, एक भाग से भ्रामलसारक उसी प्रकार पश्चशीष प्राथे भाग से 
भरोर एक भाग से कशदा लिर्मेय हैं। तीन पाद वाली तीन रथिकायें बताई गई हैं । 

इस प्रकार सर्वतोभद्रक के प्राकार का यह नन्दि-शाल-नामक प्रासाद बलाया गया 

है। ॥१४७३-१५५॥ 


नत्दिध्ाल के ही रूप वाले संस्थान के निवेश करे पर उसके शब भ्रद्र 
दीवालों से भेर देने चाहियें भौर उसके प्रत्येक भद्र पर बधंमान का निवेश करना 
चाहिये | तोन भागों से भद्र के शिखर की ऊँचाई होनी चाहिये । पीठ की ऊ'चाई 
और जंघा तथा इसके शिखर की ऊ ब।ई नन्दिश्ञाल के समात ही आकार वाले 
बताने चाहिये । इस प्रकार यह नन्दि-वर्धन प्रासाद सब देवों के लिये बनाता चाहिये। 


॥१५६०१५६३॥॥ 


नन्दि-वर्धन का संत्थान पहले की तरह ही बनाना चाहिये । बहां पर दोनों 
कर्णों के मध्य में जो दो रथ्कायें स्थित हैं उनके ऊपर लक्षणों से युक्त 
शिखर बनाना चाहिए। छे भ्रंश् से विस्तृत भौर ६३ भंशों से उन्‍नत यह 
होता है। चतु्गुण-सूत्र से वेश्‌-कोझ का श्रकंत करना चाहिए | ग्रीवा भ्रौर 
पोमलसार तथा कुम्मक का शभ्ाश्रय जो होता है वह सर्वंतोभद्र-संस्थान के 
समान बनाना साहिए। यहू निश्चित है । इस प्रकार पृथियों का भ्रूषण यह 
प्रास्नाद मन्दिर नाम से प्रसिद्ध होता है ॥१५६३-१६३३॥ 


नन्दिवर्धन के तदप-संस्थान में दिकू-सूत्र में प्रोर कर्ण-सूत्र में ये रथिकायें 
दो भाग के ध्रायत विस्तृत होती हैं भौर इसका शेष शिक्षः भागों 


भष-दृशुबाहि-हुदा[वषि/-प्रासाद ्ंट 


के विस्तार से बनाता चाहिए। हुुकी कु बाई ७६ साग्रों से गृग्ानी चाहिए । 
है भागों से स्‍्करघ का विस्तर भौर इसकी श्रीवा दो भागों से। रेखा 
झौर भ्रामलसार प्लौर कलश जो गहां होते हैं वें सब सर्वतोभद्र के समान 
होते हैं। इस प्रकार यह श्रीवक्ष नाम का प्रासाद उदाहुत होहा है। 
॥१६१३-१६७३॥ 


चौदह भागों में विभाजित कर चौकोर क्षेत्र, में दो भाग. से विस्तृत 
कृर्ण सथा रभिद्ायें होती हैं। सलिलान्तर-विच्छिन्त उनको मूख-्कर्णों में 
योजित करना चाहिए। दोष भद्व का विस्तार झोर उसके प्राणे से निर्मम 
द्वोता हैं। सर्वतोभद्न को भी इसके प्रत्येक भद्र में विभाजित कर पूर्व गुभों 
से युक्त बारों दिश्ञाप्रों में निवेशित करना चाहिए । उसका गर्म. शास्त्ानुकुल 
विस्तृत करना चाहिए। गर्भ के मध्य से दोवाल का प्रमाण १३ भाग से 
बताया गया है। उसी प्रकार से उसकी बाहर की दीवाल शप से अमण का 
निर्माण करना चाहिये। उत्सेष से छे भाग वाली जंघा झौर उसके भाषे 
पी5। वरंडी श्रोर भरन्तर-।त्र को एक भाग, से बनवाना भाहिए । 
कृपश. प्रत्येक करण न तीन तीन निवंध होने चाहिए। उसकी पहली रेखा 
तीन भाग से ऊंचो बनानी चाहियें। फिर ऊपर दूततरी रेखायें पाद पाद 
से हीन होनी चाहिएं । प्राठ भागों में विस्तृत ओर €) भागों से उन्नत 
सर्वेतोभद्र के प्राकार वाला उसका शिखर बनाना चाहिए। इस प्रकार विम/न 
नाम का यह प्रमृतोद्धुव प्रासाद प्रसिद्ध है ॥१६७६-१७६३ $ 


हिमवान प्रासाद का है४ श्रायाम के विस्तार से विभाजित करना 
चाहिए। वहां पर भार प्रकार की रधिकायं प्रत्येक कर्ण में तित्रेश्चत करनी: 
चाहियें। वे सब दो भाग से विस्तृत ऊपर ऊपर बनवाने चाहिऐं। उसकी 
पहूली भूमिका तीन भाग से उन्‍्तत झोर प्रम्य उपर की भूमियां क्रमशः एक 
एक पाद से हीन होती हैं। नन्दिशाल प्रासाद के गुणों से युक्त यहां पर शिक्षर 
बनवाना चाहिए धौर मध्य में स्वतोशद् के समान भूमिकाझों का निर्माण 
करना शाहिए। उसकी दो भागों वाली, सब रचिकायें तीन भागों से उन्नत, 
दूसरी भूमि की. रधिका भूमि की ऊँचाई से बनानी. चाहिए। शिखर की 
ऊँचाई पाद-सहित व्यास-सम्मित करना चाहिए। भ्रमृतोद्धआ के समाव 
ही यहां पर जंबा भौर पीठ होता है। यह भुवनोत्तम जाति-शुद्ध हिमवानू वाम 


४६. धमराइ्ग्श-सुत्रधार 
का “आसाद विश्यात है ॥१७६३-१४२३॥ 


हिमाचल कै तद॒प-समवस्थित सह्थान करने पर उसके सब भैंद्रों 
में व़र्धमान का योजस करना चाहिए । उसका विस्तार छे॑ भागों से भर 
उसके श्राधे से निकास। इसके शिखर की ऊ'चाई ७६ भागों से होती है। 
शिक्षर के प्रागे का स्तम्म्र सिह-कर्णों' से विभूषित करना चाहिए। इसके 
सब. प्रंगों में क्रिया दिव-पुत्रों से पूर्ववत्‌ प्रकल्पित करता चाहिए। जंघा, 
उत्सेध, क्श और शिखर जो कुछ इसका होता है, वह संब हिमवान के सह 
बताना चाहिए | हमकूट नाम का यह प्रासाद तीनों जगत्‌ में प्रसिद्ध है। 
यह त्रिमृति (ब्रह्मा, विष्णु भौर महेश) का ही निलय बनाना चाहिए झ्ौर 
किसी का नहीं ॥१८२२-१८७३॥ 


_ हिमयान के समाम संस्थान वाला प्रासाद बनाना चाहिए। उसके मध्य 
में स्वंतौभव्र-संशक प्रासाद का विधान कहा गया है। उसके मध्य में तो वर्धमान 
का निरवेशन वर्णित कहा गया है। तदनन्तर सब स्थानों में खंड-रेखा का 
निवेश करना चाहिये । फिर व्यास से उन्नत सिंह-कर्णों से भद्र को प्रलंकृत 
करना चाहिए। उसके ऊपर का शिखर विच्तक्षणों के द्वारा ब्जनीय बताया 
गया है। पाद-सहित दो प्रंझ् से उस्तत दो दो रथिकाये थनानी चाहियें । 
उम दोनों के ऊपर विस्तार से चौकोर शिखर बनाना चाहिए। शिखर की 
ऊंचाई ५३ श्रक्षों से करती चाहिए। सभी दिक-सूत्रों से इसी प्रकार से 
क्रिया करनी घाहिए । बाहर कौ रेखा अर जधा हिमवान्‌ के स्हश बताई 
गई है। कंलाश नाम से यह प्रासाद प्रसिद्ध होता हैं भौर बह शुलपाणि भगवान्‌ 
शिक्ष के लिये बनाया जाता है 85७३ १६३०२॥ 


इतो का ही भत्र जब सिह-कर्णों के द्वारा #'चा किया जाता है भ्रौर 
वहां पर मवोरम दो दो रथिकायें दी जाती हैं, तो शिक्षर-विस्तार पांच 
भागों से समुच्छित होता है। भ्दों में प्राग्रीव एक एक भाग से निकले हुए 
होते हैं भौर उनका विस्तार चार भागों से होता है। सभौ दिल्लाओं में 
यही विधि है। इसकी बाह्म-लेखा हिसवान्‌ के सहेश बनाई जाती है। पंथ 
इन गुंणों से युक्त यह प्रासाद पृथ्वोजय के भाम से प्रसिद्ध होता है। 
॥ १ ६३३-१६६॥ 

पोलह भागों से विभक्त चारों तरफ से बोफोर क्षंत्र में प्रा8 वर्ग 


भ्रथ रचकादि-शरतुष्वध्टि-प्रासाद ७ 


का उस के मध्य में गर्म होता है भौर दो भाग वाली दौवाल होती है। भ्रमण | 

और बाहर की दीवाल उसी के समान बताई गई है। कर्णों मे सलिलान्त ?« 
भूषित रथिका बनानी चाहिये। दूसरी रथिकाय उसी के तुल्य झायाम भौर 
विस्तार वाली होतो है। और उसी के समान तीसरी रथिका और- भवन 
चत्व्पदायत विस्तार के प्रावे मे वर्धमात से निष्करान्त क्षोमित कर। वरंडी 
भौर भम्तरपत्र डेढ़ भाग से बनाना चाहिए। क्रमशः ऊपर ऊपर कुछ भागों 
से उसे हीन करना चाहिए। दोनों रथिकाधयों के मध्य-भद्र में सिह-कर्णं 
का विधान कहा गया है झोर इसकी ऊचाई पांच भागों में बताई गई 
है । पादव में स्थित जो मसिह-कर्णे-श्थित दो रथिकार्यें निवेशित होती हैं, उन 
दोनों के ऊपर षड्‌ भाग से विस्तुत शिखर होता है भ्लोर इसकी अंगाई 
तोन भागों से, सात भागों से प्रववा भौर प्रधिक भागों से की जाती है। 
उसके दोनों पक्षों की दोतों रथिक्रार्ये उससे ऊपर बनाई जाती है'। निश्चिल 
दिक्षाप्रों में सिह का निवेशन करना चाहिए । यही विधि है। मूल कर्ण में 
उसके वाद प्ाधा शिखर दश से विस्तुत होता है तथा क्रमानुसार ग्यारह 
पदों से उन्‍नतत उसकी मसनारम ऊंचाई बनानी चाहिये । चजुगुणन्सृत्र से 
फिर वेणु-कीष का अभ्रकन करना चाहिए ... «« »« +»« () 
उत्सेध के श्रापे भाग से ग्रीवा श्रोर भंडक एक भाग से उच्छुत (ऊंचा),तथा पद्म- 
वीषे भाधे भाग से प्रौर कलश एक भाग से उन्नत होता है। यह देव मह्दिर हन्द्र- 
नील के ताम से पुकारा जाता है (6 ५-२० ८४।। 


इसी इन्द्रतील प्रासाद का जब ऊध्वं-स्थित शिखर दूसरी तरह से बनाया 
जाता है भौर इसकी चौथी रथिका बहुत सुन्दर बनायी जाती है तो पूर्वोक्त विधान 
से एकरराद-विवर्जित विहित है । शिखर का अझाठ भागों स विस्त।र शौर नौ (€) 
भागों से ऊँच!ई होती.है और सब विषान इन्द्रनील के समान विहित किया गया. 
है तो मह नील-तामक यह जिदशालय प्रासाद प्रसिद्ध होता हैं ॥२०८३-२११३॥ 


इन्द्रनील के संस्थान में चारों तरफ दिस्सृत्रों में सर्वतोभद्र शिखर छो&कर 
प्रन्य शिखरों का व्यास उचित है । यही विधि समस्त दिक्षाश्रों में की जाती है। 
भद्ों से वर्धभान का विन्यास त्याग देना चाहये । व्यासोच्छित सिह-कर्णों से 
इसके भद्र को विभूषित करता 'चाहिए। महानील के समान इसका सब कुछ 
प्रकल्पित करना चाहिए | इम्द्रगोप-सहश प्राकार वाला यह भूधर नाम का प्र।साद 
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विश्वत है। यह भधर-प्रासाद केवल धुरेदवर (बहा) भगवान्‌ चर्तुभुर्स पंरमेष्ठी 
वितामह का ही बनाना चाहिए भोर किसो भम्य का नहीं ॥२११३-२११३॥ 
भूघर-तपप-समदस्थित संस्थान में भौर फिर प्रत्येक भद्र मैं बुंडिमांन्‌ मेंगृष्य 
को बर्धमान का निवेशन करना चाहिए । चतुर्माग के प्रमाण का स्योंस भ्ौर दो 
आगों से ऊ'चा इस वर्धमान का निवेश कहा गया है | इस प्रकार श्रीपतिं विष्णु 
जी का यह प्रासाद रत्नकूट नाम से प्रसिद्ध हैं ॥२१५३-२१७३॥ 
बीध्ष भ्रशों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में दो भागों के विस्तार बाली 
कर्णगामिनी पांच रथिकाझों का विस्तार करता चाहिए। फिर ऊपर पांच के 
ऊपर पांच भौर देबें भौर एक को उंसके ऊपर इसकी पहिली भूमिका तीन भागों 
से ऊन्नी और पाद पाद से कम क्रमदा: धन्य भूमियों झोर उसके ऊपर जौंदो 
रथिकाये' होती हैं, वे भद्र भ्रौर कर्ण के भ्रस्तर पर स्थित होनी चाहियें। दशा से 
विस्तृत भौर साढ़े दक्ष से उन्नत शिखर बनाना चाहिये। मूण-कर्श के भ्रनुसार 
जो शिक्षर वहां पर होता है उसका आरह से विस्तार भ्रौर तेरह ते ऊचाई बताई 
गई है। भद्र को पत्तों और मनोरम सिंह-कर्णो' से विभूषित करना चाहिए। 
पंच-ध्यास वाले सूत्र से वेगा-कोष का झकन करना चाहिए और इसका स्कन्ध- 
कोषान्तर तीन भागों से विभाजित करना चाहिए । तंथा पदुम-शीष॑ तथा ग्रीवा 
डढ़ भाग से दनाना चाहिए भोर एक-एक भाग से कुम्भ भौर शभ्रामलसारक 
बनाना चाहिये। नौ भ'ग से ऊंची जंघा भौर उसके आधे से खूर-पिण्डिका, 
वरडी झौर प्रतरपत्र दो भाग से बनाये जाने चाहियें, इस अ्रेकोर दानब-शंत्रु 
(देवराज इन्द्र) का यह बेड्ये नामक प्रासाद प्रसिद्ध होना है ॥२१७३०२२४५॥। 
इसी के अब प्रत्यंक भद्दे में वर्मान का सन्तिवेश होता है तो उसी प्रकार 
यह पदुम-राग नाम का प्रासाद पदुमराग-निमित सा होता है ॥२२६॥ 


परदुमराग के भद्ठों में व्धंभान को त्यांग देना चाहिये । भद्द के दूंसरे पद 
में दो रथिका4 देनी घाहियें। व्यास श्रौर ऊचाई बाले सिहकर्णों से भट्रों को 
विभूषित करना चाहिए भौर जो कुछ इस का बनाया जाता है वहु सब पद्म 
राग के समान होंता है। इसे प्रकोर से त्रिपुर-दत्रु (मंगवान्‌ श्विव) का यह 
बख्क-नांमक प्रासाद प्रसिंदध होता हैं ॥२२७-२२६३॥ 


वज़क के ही भद्दों से पहिले के समान रणिकाओों का स्थापन कर लेने परे 
वहां पर & भागों से विस्तृत शिखर का विनिवेश करमा चाहिये। सात भागों 
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से समुत्सेधष सभौ दिशाओ्रों में यही विधि है। इस प्रकार से यह देवालय 
(प्रासाद) मुकुटोज्ज्वल के नाम से पुकारा जाता है॥ २१६९३--२३ १३ ॥ 


इसी के स्थान में प्रत्येक भद्र में चारों दिशाओं पर सिह-कण का 
परित्याग कर वर्धमान बनाया जाता है । सप्त-भाग-समुच्छित एवं बड़- 
भागायत भूमिकायें विहित हैं। देवाधीश इन्द्र का यह प्रासाद ऐरावत के नाम 
से बनाना चाहिये। २३१३--२३१३ ॥ 


ऐरावत के संस्थान में पहिले के समान प्रासाद के स्थित होने पर जब वर्धमान 

को त्याग कर ऊध्वे-भाग में सिंह का निवेश किया जाता है और सब दिशाह्रों 
में चारों शिखरों को वर्जित करें तो क्षेत्रायाम के भ्रप्ट भाग से गर्भ-वेश्म का 
निवेशन करना चाहिये | चार भाग से भ्रायत वह भद्द-निर्गम से विभाजित होना 
चाहिये । तीन भद्र दीबाल के भाग से घिरे हुए प्रयक्त करने चाहियें। हार 
की ऊंचाई अपने विस्तारानुकूल द्वार के झाधें से उन्नत वहां पर गवाक्ष इस 
प्रकार बनाना चाहिये, जिस प्रकार वह द्वार का लंघन न कर सके । मध्य में दो 
आग के आयाम से विस्तृत चतुष्किका बनानी चाहिये | इस प्रकार ब्रह्मादिकों के 
लिये राजहंंस-नामक यह प्रासाद प्रभस्त माना गया है ॥ २३३३--२ ३७८३] ।। 

राजहंस के संस्थान में तीसरी रथिका के ऊपर जब इसका शिखर सात से 
उन्नत और छ (६) से भायत होता है, तो गरुड़ध्वज-वल्लभ (विष्णु का प्रिय) 
यह गरुड़ ताम का प्रासाद होता है।। कर्ता और कारक दोनों के लिये यह प्रासाद 
सर्वकामना-पूरक होता है ॥२३८३१्५-- २४०३ ॥ 

इसी के मूल शिखर को त्याग कर दो भाग के प्रमाण से जब कर्ण में 
रथिकायें बनायी जाती हैं श्रौर उसके ऊपर मूल-मण्री से बारह (१२) से उन्नत 
और दश भागों से झ्रायत बनाया जाता है, तब वृषभ-ध्वज-बल्लभ (शिव का 
प्रिय ) यह वृषभ-नामक प्रासाद प्रसिद्ध होता है ।। २४०३ --२४२३ ॥ 


पचास ह॒स्तों के विस्तार से ज्येष्ठ मेरू का प्रकल्पन किया जाता है | 
मध्यम मेरु प्रासाद में हस्तों की संख्या दो कलाओोों से भ्रधिक ३६ हस्त (? ) 
और मेरु के निकृष्ट भेद में हस्तों की संख्या तीस बतायी गयी है। बीस 
भागों से प्रबिभाजित चौकोर क्षेत्र में दीवाल से युक्त गर्भ-गृह विस्तार के 
भ्राषे से बनाना चाहिये। एक भाग के प्रमाण से विस्तार वाली गर्भ-भित्ति 
' ननायी जाती है भौर ढाई भाग वाली जो दीवाल होती है उसी के समान अ्रन्ध- 
कारिका का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक कर्ण में दो भाग वाल! रथिका का 
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“निर्माण करना चाहिये । भद्ों में चार शग वाले रथ होते हैं भौर उसके भ्राधे से ये 
विनिष्कान्त होते हैं। भद्र और कर्ण इन दोनों के भ्रन्त में भ्राठ भ्ंश से सलिलान्तर 
बनाना चाहिये । उसी प्रकार भद्दों के दोनों पाए्वों में रथिकाओों का निर्माण 
'करना चाहिये । सब रथिकाश्रों का अपने भद्र-विस्तार के श्राप से तथा श्यंग-भद्र 
जिस प्रकार से एक उसी प्रकार से सब बनाने चाहियें। सब दिस्सृत्रों में बर्धभान 
का निवेश करना चाहिये | भ्राठ भाग से ऊंची जंघा श्रौर उसके प्राधे से खुर-पिण्ड, 
भेखला भौर अ्न्तरपतन्न दोनों दो भाग वाले होते हैं। वहां पर पहिली रथिकायें 
सवा तीन हस्त (? ) उन्नत होनी चाहिये | क्रमशः पद के एक पाद से हीन ऊपर 
की भूमियां होती हैं। कर्ण-सहित दिस्सूत्रों में पहिले के समान क्रिया विहित 
है। शिखर की, दश भागों से भौर बारह भागों से, ऊंचाई होनी चाहिये । 
आतुगुं ण-सूत्र से वेण-कोष का आलेखन करना चाहिये, और इसका स्कन्ध- 
कोषान्तर तीन भागों से विभाजित करना चाहिये। आधे भाग की ऊंचाई से 
उसी प्रकार ग्रीवा भर पष्म-शीर्ष भी बनाये जाते हैं। एक भाग से आमल- 
सारक झोर एक ही भाग से कलश भी होता है। इस प्रकार से सौ (१००) 
अंगों से घिरा हुआ यह प्रासाद मेरु नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण-पबंत 
मेरू को दक्षिणा में दे देने से जो पृण्य-लाभ होता है, उससे श्रधिक ईटों से 
इस मेरु प्रासाद के बनाने से होता है॥ २४२३--२४५५ ॥ 


नंदिशाल के तद्भप-समवस्थित संस्थान में दूसरी रथिका दो भागों से 
निकली हुई बनानी चाहिये । भद्र का शेष विस्तार प्रपने विस्तार के आधे से 
निकला हुआ तथा अध्टांश विस्तृत भी विहित है। श्राठ प्रंशों के आयाम से 
विस्तार बाली, फिर उसके सम्मुख शाला बनायी जाती है। उस के मध्य 
में दो भागों के भ्रायाम तथा विस्तार वाला गर्भ होता है । इस के गर्भ की दीवाल 
एक भाग से निकली हुई झौर उसी प्रकार से बाहर की दीवाल भौर उसी के 
समान अन्धकारिका बनाई जाती है। उस की दो भाग वाली रथि+,यें 
संलिलान्तर से भूषित होती हैं । शेष भद्र का विस्तार एक भाग के द्वारा, निर्गम 
जंधा, उत्सेध और पीठ नंदिशाल के समान बनाने चाहियें और वहां पर कर्म 
में तीन भागों से ऊंची रथिकायें बनानी चाहियें। लम्बाई है अंश से 
और सात से विस्तृत शिखर बनाना चाहिये। केसरी-प्रासाद के समान ही इस 
की रेखा शौर सामलसारिका बनानी चाहियें। इन गुणों से युक्त इस प्रासाद 


के बगलों में भी योजना करन वाहिये | इस प्रकार से यह लताख्य नाम से बनाना 
चाहिये ॥ २५६- २६३ ॥ 
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भागे काला सरिण जब पीछे न्‍्यसित होता है, तब त्रिपुष्कर नाभ का यह 
देवालय प्रासाद प्रसिद्ध होता है॥ २६४ ॥ 


संदिशाल की सभी दिशाओं में जब केसरी का निवेश किया जाता है तव 
पंचवक्‌त्र नाम यह ब्रह्मा का प्रासाद बनाना चाहिये। २६५॥ 


जब पंचयकत्र प्रासाद के मध्य में गर्भ नहीं दिया जाता भौर सब दिकाझं 
के बाहर की लेखा आदि पहिले के समान बनाई जाती है भौर इस के मध्य में 
चार खंभों वाली चतृष्किका बनाई जाती है और उस के मध्य से सुशोभित 
वितान का न्यास ५ या जाता है तो यह चतुम्‌ ख प्रासाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश भौर 
सूर्य का होता है। इन्ही को इसमें स्थापित करना चाहिये । इस का विधान: 
भ्रन्‍्य देवों का नहीं कियां गया ॥ २६६--२६८ ॥ 


सात वर्गे-पद वाला गे दीवाल के साथ बनाया जाता है। एक भाग 
से गर्भ की भित्ति शौर उसी से ग्रन्ध-कारिका । कर्ण का विस्तार षड़्‌ भागों से 
होता है । उस को दश भागों में विभाजित करना चाहिये। छे (६) भागों से 
इस की दीवाल के सहित गर्भ होता है। बाहर की दीवाल एक भाग से भौर 
उसी के समान भ्रन्धकारिका । दो भाग से कर्ण की ऊंचाई (वैपुल्य) सलिलान्तर- 
भूषित बनाना चाहिये। चौथे श्रंश से निकला हुआ भद्र का श्लेष विस्तार करना 
चाहिये। भाषे भाग में उसके शभ्राधे से सलिलान्तर का क्षोभण करना चाहिये । 
मत्तवारणों एवं खंभों के द्वारा ऊपर सुशोभित होना चाहिये । एक रथिका तीन भाग 
से शौर दूसरी ढाई भाग से । उनका परस्पर-क्षेप एक २ भाग से बनाया जाता 
है। शेष से शिखर का विस्तार और तीन अंश से उस की ऊंचाई पृथक त्रिगुण- 
सत्रों से बणु-कोष को लिखना चाहिये । उस का स्कन्ध-कोषान्तर चार भागों से 
विभाजित करना चाहिये। अवा श्रौर उत्सेध आधे भाग से और एक भाग 
से प्रामलसारक | पद्य-शीर्ष श्रोर कलश एक प्रमाण से। झाषे भाग की 
ऊंचाई से बीजपूरक करना चाहिये। सब कर्णों में इसी प्रकार से विचक्षण 
को क्रिया सम्पादन करनी चाहिये। दिव्सूत्र के बाह्य भागों में वलभी का 
सब्नवेश करना चाहिये | निर्गंम पञ्च भाग विहित है जो तिरछे निवेष्य है। 
इसके मध्य में तीन भागों से उन्नत दो भाग वाला गर्भ होना चाहिये। भाषे 
भाग से दीवाल गौर उसी के समान श्रन्धकारिका । उस के आगे भाग को 
पड्दारूक-समन्वित बनाना चाहिये। कर्णों में एक रथिका को डेढ़ भाग से 
नियोजित करना चाहियें। शेष से भद्र का विस्तार और एक से इसका लिगेस । 
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दस प्रकार से दो खंभों से युक्त दो भागों से यह भद्र होता है। बलभ 
और भ्रार्यत के मध्य में एक भाग से विस्तृत वहाँ पर सलिलान्तर-गुण-द्वार- 
विभूषित बनाना चाहिये। इस की जंघा नौ (६) भाग से ऊंची और उसका 
पीठ उसके आधे से । मेखला भर अ्रस्तर-पत्र ये दोनों दो भागों के प्रमाण से 
बनाये जाते हैं। पहिली रथिका दो भाग वाली और दूसरी डेढ़ भाग बालो | 
क्षेष से शिखर-विस्तार शोर पांच प्रंशों से शिखर की ऊंचाई। ऊपर ऊपर दो 
सर्वतो-भद्द निवेशित करने चाहियें । समस्त दिस्सूत्रों में इसी प्रकार की क्रिया 
करनी चाहिये। ... «० «« »»« »«« »«  -*« - (?) 


इस के वेणु-कोष का भ्न्तर तीन भागों से विभाजित करना चाहिये। ग्रीवा 
और पश्च-शीर्ष ये दोनो एक भाग से तथा कलश भर अमलसारक--ये प्रत्येक दो 
भागों से बनाने चाहियें। इस प्रकार से नवात्मक नाम का यह देवालय प्रासाद 
नवात्मक नाम से विख्यात होता है॥ २६६--२८६ ॥। 
देव-प्रतिमा-स्थापन:--ऐशानी दिया में ईश, झारतेय कोण में पुरुषोत्तम, वायव्य 
में ब्रह्मा, नैऋत्य में दिवाकर सूर्य, मध्यगर्भ में शिव, पूर्व में पुरन्दर भी, दक्षिण 
में धर्म राज, पश्चिम मे वरुण झऔर उत्तर में सोम (चन्द्र ) इन देवों का यथा-योग्य 
दिशाओं में न्यास एवं स्थापना कही गई हैं ॥॥ २६०-- २६१ ) 
पूर्वायतन के निकट शक्ति सम्पन्न व्यक्ति को इस प्रासाद का यत्नपूर्वक निर्माण 
करना चाहिये! और तब यत्लपूर्वक उस के प्राद्य का नहीं करना चाहिये! 
॥ २६२ ॥ 
जिस संस्थान में उत्कृष्ट अथवा भ्रपकृष्ट प्रामाद का निवेश करना चाहिये, 
वहां पर जो करे बताये यये हैं उनका वर्णन करता हूं ॥ २९३ ॥ 
एक दूसरे के सम्मुख निवेश वर्ज्य हैं । २६४। 
परस्पर दक्षिण में वेध होने से हीन कहलाता है । वेध से मृत्यु श्रौर हीन 
में हानि विनिदिष्ट की गई है।। २६५ ॥ 


शिव, ब्रह्मा, विष्णु और सूर्थ ये चारो देव परस्पर-विरोधी कहे गये हैं 
इनकी दक्षिण-पाएवं में स्थापना नहीं करनी चाहिये । बायें दुसरे देवों का भर न 
हीनालयों में निवेश उचित हैं। इन देवों का तथा और देवों का मन्दिर चाहे हीन 
हों भ्रथवा न हीन हो तो कल्याण चाहने वाले मनुष्य को नहीं बनाना चाहिये | 
उन लोगों का देवालय उत्तर से हीन चाहा जाये तो प्रासाद के पद-मान मर्म- 
वेध से रहित दुसरे प्रासाद का निर्माण करना चाहिये। सामने, पीछे भी और 
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दोनों बगलों में भी चार महा-मर्मो का निर्माण नहीं कराना चाहिये। सब क्षण- 
मध्यों में एक ही द्रब्य नहीं लगाना चाहिये, तब ...... ? बेध एवं मर्म वर्जित 
किया जाता है। क्षण के मध्य में जब ग्रज्ञान से एक ही द्रव्य दे दिया जाता है, तो 
बनाने वाले भ्रौर बनवाने वाले दोनों को पीडा होती है और उसको वँसी पूजा 
भी नहीं होती । इसलिये सब प्रयत्न करके स्थपति भौर बनवाने वाले व्यक्ति 
दोनों ही प्रासाद के समीप से मर्मों का वर्जन करें। जो मर्मों का वजन करता है 
तथा शास्त्रानुकूल इन देवालयों को पुष्पादिकों से झलंकृत करता है, वही ठीक 
है । जो व्यक्ति इन लक्षणों से युक्त देवालयों का निर्माण कराते हैं वे धन, धान्य 
झोर सुख को प्रप्त करते हैं और आनन्द करते हैं ॥। २९३--३०६ ॥ 

हर (शिव), हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा), हरि (विष्णु) भौर दिनकर (सूर्य) भी 
--ये चारों देव, देवों के भी पूज्य हैं ॥। ३०७॥ 

इन एक-रुप-समन्वित चारों का पृथक २ निवेग करना चाहिये ॥॥३० ८डै॥ 


झाठ बाहु वाले, चार मुख वाले, कु इल धारण >+ये हुये, मुकुट उज्ज्वल 
धारण किये हुये, हार भ्रौर केयूर से युक्त, रत्नमालाग्नो से सुभोभित, ऋषियों से 
पुरस्सर, हाथ में कमल जिये हुये --ऐेसे दिवाकर भगवान्‌ सूर्य बनाये जाने 
चाहिये || ३०८३--३२०६ ॥ 

शंख चक्र धारण करने वाले मधुसूदन देव (भगवान्‌ विष्णु) मस्तक पर 
उज्ज्वल मुकट को धारण ये हुए वाम भाग में बनाते चाहियें॥ ३१० ॥ 

बड़े भारी पेट वाले, कमंडल और प्रक्ष-माला धारण किये हुए, दाढ़ो-मूछ 
से विभूषित ब्रह्मा को बनाना चाहिये॥ ३११॥। 

यहां पर रूचक आदि पच्रीस (२५) ललित प्रासाद जो पहले कहे गये हैं 
उनका वर्णन किया गया और उतनी ही संख्या वाले जो सरी-प्रभूति सांघारक 
प्रासाद बताये गये हैं तथा चौदह (१४) जो मिश्रक प्रासारी का वर्णन किया 
गया है, इस प्रकार से ये चौसठ (६४) प्रासाद लक्षत सहित वर्णित किये गये 
हैं॥ ३१२॥॥ 
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अब' ज्येष्ठ, मध्य श्लौर कनिष्ठ सोलह प्रासादों का विज्येष लक्षणों के साथ 
बर्णन करता हूं । जिस तरह इनका विभाग होता है, झौर जिस प्रकार से नीचे 
झौर ऊपर सन्निवेश होता है भर्थात्‌ जगती-पीठ आदि भ्रघदछन्द तथा मण्डोवर 
एवं शिखर आदि उध्वेच्छन्द का विन्यास प्रकल्पित किया जाता है, श्रौर जिस 
का जो प्रमाण होता है उन सब का वर्णन किया जाता है॥ १--२ ॥ 


प्रासाद-राज मेरू, हर-प्रिय कैलाश, सर्वतो-भद्रक, विमानच्छन्द, नन्दन, 
स्वस्तिक, मृक्त-कोण, श्रीवत्स, हू स, रूचक, वर्धभान, गरुड, गज, मृगराज, पद्म, 
आर बलभी--ये सोलह प्रासाद कहे गये हैं।। ३--५३ ॥ 


प्रेर:--पुणविदों का कथन है थि ३३ से नीचे और ५० से ऊपर मेरू के 
हस्तों की संख्या नहीं होती है। श्रर्थात्‌ इस से कम श्रीर इस से अ्रधिक प्रमाण 
प्रशस्त नहीं माना गया है। क्षेत्र का दश भागों में विभाजन कर दो भाग से 
अंग का निर्माण करना चाहिये। और छे भागों से मध्य का निर्माण कर वहां 
पर निकास किया जाता है। श्रौर भाग के षोडगांश से सलिलान्तर का निर्माण 
करना चाहिये । सोलह पदों से गर्भ में इस का श्रर्थात्‌ प्रासाद-राज मेरू का बिस्तार 
करना चाहिये । प्रासाद की दीवाल एक पद से निर्मेय है | उसी प्रकार बाहर की 
दीवाल भी बनानी चाहिये | इस प्रकार से जो विहित है वैसा कहा गया है । 
दो पदों से वेदिका-बन्ध झौर पांच पदों से जंघा तथा आधे २ पद से मेखला श्ौर 
प्रन्तर-पत्रक विनिवेश्य बताये गये हैं। श्रृंग की ऊंचाई तीन भागों से भौर शिखरों 
की नो (६) भागों से विहित है | इस के शिखर की शिखर-विज्ञों को सोलह भूमि- 
कार्ये बनानी चाहियें | छ श्रंशों से विस्तृत स्कन्‍्ध कहा गया है तथा एक भंग से 
उठा हुआ अ्ंडक बताया गया है। बंश से उठी ग्रीवा शिखर की प्रथम भूमिका के 
विस्तार में बनानी चाहिये। षड्गुण-सूत्र से ही वेण कोष को खींचना चाहिये । 
भद्र के विस्तार को भी द्विगुण (दुगुनी) ऊंचाई करनी चाहिये भौर सभी प्रासादों 
में एक भाग से कुम्भ का निर्माण करना चाहिये | इस प्रकार चार श्रंग वाला, 
चार द्वारों से सुशोभित, मेर की उपमा वाला, इस मेर प्रासाद का निर्माण, भ्पना 


सेर्वादि-पोडश-प्रासाद भर 


इस प्रकार सर्वंतो-भद्र नप्रासाद के निर्माण से जय, लक्ष्मी, कीति, यश, सब इष्ट 
फल श्र सब प्रकार के कव्याण प्राप्त होते हैं ॥ २३$--३१३ ॥ 


विसान :--चौहोर क्षेत्र को सौ भागों में विभाजित कर प्राज्ञ स्थपति को 
कल्याण, पुष्टि और सुख को देने वाले इस विमान का विन्यास करना चाहिये। 
उसको चारों भद्रों से तथा कर्ण-प्राग्रीथों से बनाना चाहिये । यह पांच भूमियों बाला 
होता है, भौर ज्येष्ठ-मध्य-कनिष्ठ-भेद से तीन प्रकार का होता है। तीस हाथों से 
ज्येष्ठ, पञ््चीस से मध्यम ओर इक्‍्कीस से अथवा सोलह हाथों से कनिष्ठ--इन 
बिमानों की तीन संख्या कही गई है--पहिली जाति-शुद्ध, दूसरी मज्जरो-युत, 
तीसरी मिश्रक । उनमें से मिश्रक-निर्माण वाला प्रासाद ज्येष्ठ कहलाता है झोर 
वह कैलाश प्रासाद के समान शुभ होता है। मध्यम प्रासाद जाति-शुद्ध होता है 
श्रौर अधम मज्जरी-युत कहलाता। इसका पांच भाग के विस्तार से युक्त भद्र 
होता है। कर्ण-प्राग्रीव वा बिस्तार एक भाग के मान से करना चाहिये इसी 
प्रकार श्राधे २ भाग से अन्य प्रासादावयव जैसे क्षोभण, तलिप तथा सलिलास्तर 
निर्मेय हैं। इच्छावश गुप्त-कर्ण भी बनाये जा सकते हैं और उनका विधान 
लक्षणान्वित हो । उससे भद्र का निकास एक भाग से बनाना चाहिये । मिश्रक- 
विमान के भद्र का निर्माण वृद्धिम्ात्‌ स्वपत को चार भागों से करना चाहिये । 
खुर-पिडिका के साथ जंधा की ऊंचाई पांच भागों से विहित है। रथिका दो 
भागों से भौर चार अंशो से पहिली भूमि, दूसरी झआराथे भ्रंग से हीन और तीसरी 
भूमि इसी प्रकार की इृष्ट बताई गई है । चौथी भूमि तीन भागों से बनाई जाती 
है, ध्ोर पांचवीं तो आधे से हीन हो। भूमिका का जो उदय होता है उसके 
आधे से कूट का निर्माण करना चाहिये । उच्छालक-समन्वित कुम्मिका को आधे 
से बनावें । पांचवीं भूमि की वेदिका एक भाग से उठी हुई बनानी चाहिये। छै 
भागों के विस्तार वाली घंटा दो भाग से उठी हुई बनानी चाहिये। घंटा का 
उत्सेध तदनन्तर तीन भागों से विभाजित करना चाहिये तथा कंठ, ग्रीवा शौर 
झंडकों का निर्माण एक २ भाग से करना चाहिये भौर दंडिका की ऊंचाई एक 
भाग से करनी चाहिये। घंटा के झाधे से दो भाग वाली कलश की ऊंचाई 
बनानी चाहिये तथा पहिले के समान शूरसेनादिक सब बनाने चाहियें। यहां पर 
इस प्रासाद में सननोरम सिह-कर्णों से भद्र को विभूषित करना चाहिये। पांच 
व्यास बाले सूत्र से पश्चन -कोष खींचना चाहिये, और इनकी जो वल्लरियां होती हैं 
उनको लताओं से प्रकल्पित करना चाहिये। मिश्रक-विमान मिश्चित प्ंगों से 
तथा शुद्ध-भूमिकान्वित होने चाहियें ॥ रे १३--४७३॥। 


५६ समराजुण-सूत्रघार 
कल्याण चाहने वाला व्यक्ति बनवावे | सर्वस्वर्ग-मेर-पवंत को देकर जो पुण्य प्राप्त 
होता है, वही पृष्य इस मेरु-प्रासाद को ईटों के पहाड़ से वना कर श्र्थात्‌ ईटों 
की ऊंचाई से बता कर अधिक प्राप्त होता है॥ १३ १५॥ 

ह कैलादाः - क्षेत्र के दौर बनाने पर उस का मात सत्ताइस (२७) हाथों 
का विहिंत है। पुनः उसके दश विभाग करे तो वह पृण्य-वर्भन कैलाश प्रासाद 
होता है । ब्रह्म-कोष्ठ में इस का गर्भ होता है भौर शेष से दीवाल के भीतर 
अ्रन्ध-का रिका प्र्थात्‌ गर्भ-यूह के चारों शोर जाने वाली प्रदक्षिणा दीवाल होरी है । 
आर भागों से भद्द तथा दोनों मूल-कर्ण तीव २ भागों से बनाते चाहिये । सात भागों 
से उठी हुई जंचा और मेखला श्राधे भाग से बताई गयी है । एक ० भाग मे श्रन्तर- 
पत्र और झंडक उन्नत होता है * ग्रीवा का अग्न भाग बाला तिखर उत्सेष से दश 
अंगों से ऊंचा होता है! कैलाश-संज्ञा वाले प्रासाद में स्क्ध का विस्तार तीन 
झंशों का ऊंचा होता है। इस अन्तर-पत्र में तो सुताडित सूत्र देकर उस त्रिगुण- 
सूत्र से मनोरम वेणुफ्रीष का आलेखन करें । यह प्रासाद आठ भूमियों की ऊंचाई 
वाला होता है तथा मज्जरी से सुशोभित शोभा वाला कहा गय। है भौर इस की 
ऊंचाई बल्याण चाहने वाने को दुगुनी बनवानी चाहिये। आधे भाग से निकला 
हुआ इसका छे भूमियों वाला भद्र होता चाहिये | सिह-कर्ण -आदि प्रन्य विच्छि- 
त्तियां भी विवेश्य हैं। इस प्रकार से भगवान्‌ शंकर को प्रिय लगने वाला यह 
प्रात्ताद कैलाश नाम से विख्यात होता है ॥ १६--२३३ ॥ 


सर्वतोभत्र:- अब स्वतो-भद्-प्रासद का वर्णन करता हूं । यह स्वतों-भद्र 
२६ हाथो के परम परिमाण से बनाया जातः है| इस का गर्भ, बाहर की सीमा, 
दीवालें और अंधकारिकायें, जंघा "रा उत्सेध और दोनों कर्ण जिस प्रकार से मेरू के 
हैं, वैसे ही वहां पर भी बताये गये हैं। उसी प्रकार से भद्ठों के विस्तारों से इसका 
निकास भी बनाना चाहिये। पहिली रथिका चार भागों से श्रौर उस के बाद 
दूसरी ढ़ाई भागों से निर्मेय हैं। उन सबका परस्पर भ्रन्तर एक २ भाग का 
बताया गया है। शिखर का विस्तार छ भागो से बनाना चाहिये तथा इसकी 
ऊंचाई सात भागों से होनी चाहिये। छे भागों से भौर दश भागों से मूलज 
प्र्थात्‌ पहले स्कन्ध का विस्तार बताया गया है। उत्सेध से ग्रीवा आधे भाग 
वाली भ्रौर अण्डक एक भाग की ऊंचाई वाला किहित है । श्रतः मूल-सृत्रानुसार 
छेद की संयोजना होती है। इसकी रेखा वैसी कनानी जाहिये जो सब कल्याणों 
का सम्पादन करे। मेरू प्रोर इसके भर्यात्‌ सबंतो,भद्ध के श्रृंगों को सिह-कर्णों 
से विभूषित करना चाहिये । सब जगह पद्म-कोषाग्र-तुल्य भंजरी बनानी चाहिये । 


मेबॉदि-वोडशा-प्राधशाद भ७, 


गस्वत :--नन्दन-प्रासाद की सीमा ३२ हाथों से निरित होती है। श्राठ 
२ के विभाग से वह ६४ पद बाला होता है। चार भागों से इसका गर्भ शौर 
शेष से भित्यन्धकारिका बनानी चाहिये । गर्भ के समान ही भद्र बनाना चाहिये 
और उसका निर्गंभ उसके ऊपर भाग से होता है। फिर सब भोर से कर्ण-सूत्र 
से वगल में दो रथों का निर्नाण करना चाहिये । पांच भागों से उठी हुईं जंचा 
और एक भाग के प्रमाण से मेखला । छ॑ भूमि वाला यह प्रासाद गोल है और 
ये प्रत्येक भूमियां बारह २ भ्रंश वाली होती हैं। इसकी रेखा, स्कन्ध, अण्डक 
झादि का भ्राफ़ार कैलाश- प्रासाद के समान होता है। यह नन्‍दन भ्रानन्द देने 
बाला और सव आपत्तियों को नष्ट करने वाला होता है॥ ४७३--५२३ ॥ 


स्वस्तिक :--पच्चीस हाथ वाले क्षेत्र को चौत्नोर बना लेते पर फिर 
दिड्द-सामुख्यानुरूप सूत्रपात करना चाहिये । तदनन्तर सीमा के आधे सूत्र से ठीक 
तरह से वुत्त खींचना चाहिये। उसके बाद अट्टवाईस भागों से उसको यथा-पद 
विभाजित करना चाहिये । उसके भ्राधे से दिग्सूत्र-संश्रित शालाओं का निर्माण 
करना चाहिये । उनके बीच में एक २ के तीन रथ बनवाने चाहियें। शोर श्रन्य 
शालाकर्णसमश्रित श्रर्ध-रथों का भी निर्माण करना चाहिये । जंघा छ भागों से 
उठी होनी चाहिये और आधे-भाग से तो मेखला कही गयी है। एक भाग से 
वअन्तरपत्र तथा अण्डक (गोलाकार) भी एक भाग से होता चाहिये । भाषे भाग 
“से उठी हुई ग्रीवा होनी चाहिये भर उसका विष्कम्भ चार पदों का होता है.। 
शिखर की ऊंचाई ११ भागों से कही गई है । सभी शिखरों की रचना में लता- 
कल्पन विहित है । स्कन्धादि के विस्तार में द्विमुण-सूत्र का प्रमाण होता है । 
पड़गुण-सूत्र भी यहां भ्रभीष्ट है। खूब तान कर प्रर्थात्र खींच कर पड़्गुण-सूत्र 
से पश्च-कोष का प्रालेखन करना चाप्रहिये । वह ज्येष्ठ भ्र््रात्‌ उत्तम पक्चीस हाथ 
बाला, भध्यम सोलह हाथ वाला, प्रधम बारह ट्वाथ वाला ब्रशस्त होता है। ज्येष्ठ 
की भाग-संख्या के भ्राधे से प्रध्यस श्र मध्यम के भ्राप्तें से भ्रथम की भाय- 
संख्या कही गयी है। छे भाग की प्रमाण वाली, उत्तम्न की द्भंधा बताई गई. है 
“तथा मध्यम भौर निद्ृष्ट में बह ब्ंघ्रा सात भागों से ऊंची द्वोती है. स्रव लतियों 
का क्षेत्र के द्वारा यह विधान बताया गया है। इस प्रकार मनुष्यों का कल्याण 
सर मंगल करने बाला स्वस्तिक नाम से यह समाख्यात झेता है ।,५२३-- ६४ ३॥ 


भुक्त-कोण :-- अब सुक्त-कोण-नामक:आसाद का लक्षण कहता हूं। वह 
-सीन तरह का होता है--सोलहू, बारह तथा झ्राठ भागों से क्रमशः ज्येष्ठ, मध्य 
अर कनिष्ठ-भेद से मुक्त-कोण नाम काआ्रासाद होता है।-मुक्त-कोण और स्वस्तिक 


श्ष समराज़णसस्‌ त्रधार 


इन दोनों प्रासादों में केवल यही श्रन्तर है-स्वस्तिक वतु ल (गोल) होता है 
भ्रीर मुक्त-कोण चौकोर | जंघा पांच भागों से ऊंची भौर दो भागों से रथिका 
तिभित होनी चाहिये । च/र भागों से उसकी दूसरी भूमिका का निर्माण करना 
चाहिये । इसकी वाकी भूमिकाशों का निर्माण तो भ्राधे २ भाग से होना चाहिये । 
गर्भ को नवधा-विभाग करने के उपरान्त पुनः १३ भागों से भ्रन्य प्नलंकरण एवं 
विच्छित्तियां बिनिर्मेय हैं| ६३२६-६८ ॥ 


श्रीबत्स :--दस भागों का विस्तार करके छे भागों से मध्य बताबें । दो 
भागों से कर्णों का निर्माण करता चाहिये फिर मध्य को चार भागों में विभाजित 
कर मध्य में बायें भौर दक्षिण दो अंश के भाग बनाने चाहियें। १२ भागों से 
रभ-निर्गम बनाना चाहिये । विकट-प्राग्रीवों एवं मनोरम स्तम्भों की योजना इष्ट 
है। इन गुणों से युक्त श्रीवत्स-मामक प्रासाद सुखद होता है। श्रीवत्स में पौर 
तन्दन में भी दो भ्रंगुल वाला, तोन अंगुल वाला अथवा चार प्रंगुल वाला भी 
सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिये ॥ ६६--७२ ॥ 

हंस :--दस भागों से विभाजित करके छ भाग वाली मणज्जरी होती है। 
सर्वतोभद्र के समान उसके दोनों मूल-कर्ण दो भाग वाले होते हैं | इसका 
सलिलान्तर भी श्रीवत्स के समान भी बनाझो। इस प्रकार ठीक तरह से लक्षणों 
से युक्त कल्याण-कारक यह हू स-नामक प्रासाद कीरतित किया गया है ||७३-७४)॥ 

झुचकः -- रूचक प्रासाद भी इसी श्रकार का बनाया जाता है। किन्तु वह 
सलिलान्तर-रहित होता है। इस की दीवालें चार भ्रंध् से और गर्भ-व्यास के आधे 
प्रभाण से होता है॥। ७५ ॥ 

वर्धभान:--चोकोर क्षेत्र को दस पदों से विभाजित कर वहां पर आधे 
प्रमाण से क्रमशः प्रान्त का निर्माण करना चाहिये और वह भद्र के चार भागों 
से विस्तृत होता है। एक भाग से बायें झौर दायें दो रथ होते हैं। दो भाग से 
विस्तृत दो कर्ण होते हैं और निर्गम करांगुलों से उठाया जाता है। इस प्रकार 
क्रिया-युक्त वह वर्यमान-नाभक प्रासाद भर लक्षणों की वृद्धि करता है॥ ७६-७८॥ 

गहड़:--रुचक प्रभवा वर्धमान या श्रोवत्स या हंस उन में जो भी श्रभीष्ट 
है, उस को गरुड प्रासाद में विद्वान्‌ स्थपतति करें । इस के दोनों पक्ष-प्रासादों के भ्राषे 
निकास से बताने चाहियें भीर ग्ररड की नासिका का निर्माण त्रिगर्भा बनवानी 
भाहिये ॥ ७९--८०॥ 


गणः-हे पद वाले क्षेत्र में इस गज-नामक प्रासाद का विभाजन करता 


सेवादि-घोडद्-प्रासाद भ््ह 


चाहिये । क्षेत्र के भ्रावे सूत्र से पीछे वृत्त खीकें। चार भागों से इस की जंघा होती 
है तथा भाषे भाग वाली मेखला। सामने से यह शूकर की आकृति वाला और 
पीछे से हाथी की सूरत वाला होता है ॥ ८५१--८२ ॥ 


सिलुः--छ पद वाला सिंह प्रासाद भी होता है । इस का भव्र चार मान 
वाला होता है। दोनो मूल-कर्ण दो भंश् वाले बनते हैं, तथा गर्भ सोलह पदों से 
बनाया जाता है। बिस्तार के आधे में जंचा बनानी चाहिये तथा मेखला एक- 
पदिका होती होती है। इसकी एक २ रथिका तीन भागों से ऊंची होती है । 
सर्वतोभद्र के समाल ही इस की रेखा, ग्रीवा और प्रंडफ भ्रादि होते हैं। सिंह से 
भ्राक्रान्त भद्रों के कारण यह प्रासाद सिंह-ताम में पुकारा जाता है। पराक्रमशील 
ब्वक्तियों के लिये यह प्रासाद घुमदायक कहा गया है |। ८३---८६३ ॥। 


पद्मक:-- प्म-नामक प्रासाद के हस्तों की संख्या सोलह भयथवा १८ होतीं 
है| उसे वर्तुल बनाना चाहिये । सूत्र तो स्वस्तिक के समान कहा गया है। उस 
के सब रथ पद्म-पत्रों के सदुश मनोरम होने चाहिये । सलिलान्तर नन्दन के 
समान कल्याण के लिये बनाना चाहिए ॥ ८६३- ८८३ ॥ 


सामान्य-विधि:--स्वस्तिक का जिस प्रकार से पहिले मान-लक्षण बताया है 
उसी से ही विचक्षण स्थपति को सब लतिकाझों को बनान चाहिये | स्वस्तिक 
झ्रादि-लतिकाओं में यथा-मुल-विभक्त, यथा-स्कन्घ-विभक्त रेखा के मध्य विभाग 
से शुकनासिका की ऊंचाई से शुभ स्वस्तिक प्रंक बनाना चाहिए । वह प्रासादों 
के सात भागों से विनिभित होने पर ओोभा के लिए विहित होता है। विद्वान 
स्थपत्ति को विमान-तामक प्रासाद में उसे तीन भ्रंश कम बनाना चाहिये । शुक- 
नासिका का निर्माण कैलाश-नामक प्रासादों में चार अंश से कम बनाना 
चाहिए । भेरू-प्रामादों के तो विशेष कर तथा सर्वंतोभद्र और सिह-प्रासादों के 
शुकनासिका छी भागों के बिना ही वनाने चाहिएं । प्रासाद की ऊंचाई से सान्धार- 
विमान झ्रादि बताये गये है । विस्तार के आधे से उस का गर्भ भौर जो रहे उससे 
दीवालें । प्रासाद की जंघा की ऊंचाई के तुल्य गर्भ की तुला की ऊंचाई बताई 
गई है। सांधार प्रासादों में तुला का उदउत दीवाल-सहित गर्भ के समान होता है, 
शझौर उस का निर्माग व्यास के प्रमाण से अथवा कुछ ऊंचा बनाना चाहिये । मूल 
सूत्र का दस भागों में विभक्त कर पुनः लिखें। गर्म-सूत्र की प्रतिष्ठा करके 
सिह-कर्ण का प्रकल्पनत करना चाहिये । इस के मध्य का भ्रंकन सार्थ-भाग-सूत्र से 
करता चाहिये । उर दो भाग के समान और मस्तक तो एक भाग ऊंचा बताया 
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गया है। भ्रथवा उस की ऊंचाई झाधे भौर पक्ष की ऊंचाई दो भागों से | नौ 
तथा दस प्रकार के दोनों सिह-कर्ण बताए गये हैं। पहले सिंहकर्ण बड़भ।ग-विस्तृत 
एवं ऊंचाई में समान, दूसरा तो भपने उदय और विस्तार से बराबर होता है । 
तथा उदय से झाथे विस्तार वाला भ्न्‍्य सिह-कर्ण भी विहित है। कामलों तथा 
ध्रन्य मल्लकों को सिंह-कर्ण से प्रकल्पित । करे सभी प्रासादों का यह विभूषण 
कहा गया है। जिस का जहां पर उचित स्थान है, वहां पर उस का उचित निवेश 
करना चाहिये। ८८शल्‍--१०२३ | 


वलमि :--वलभि के निर्माण में तियंक्‌-सूत्र को सात भागों में विभाजित 
करें शोर पांच भागों “को उसी अंश्ष से कल्पित करें | मेखला, भ्रन्तरपत्र, जंघा 
और कुम्भक पांच भागों से ऊंचे बनाने चाहिये। उसी के समान शिखर भी 
उन्नत करना चाहिये ॥| १०२३--१०४३ ।| 


प्रासाद-विनियोग:--जो विमान भाकाश में कीतित हुये हैं, वे हो स्थावरत्व 
को प्राप्त करने से प्रासादों के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। महेश्वर के लिये कैलाश, 
विष्णु के लिये गरुढ, प्रजापति ब्रह्मा के लिये पक्ष भौर गणनाथ गणेश के लिये 
गज-नामक प्रासाद बनाने चाहियें। भ्रन्य देवों के लिये ये प्रासाद बनाना उचित 
नहीं कहा गया । त्रिविष्टप नाम का प्रासाद तो सर्व-देव-निकंतन माना गया है । 
इससे जो प्रन्य प्रासाद बताये गये हैं, बे श्रनेक प्रकार क॑ होते हैं । वे प्रासाद 
बिना भेद के सभी देवों के कहे गये हैं ॥१०४३--१०बयू ॥ 

प्रन्य विधोष : --जगती का विस्तार प्रासारों की ऊंचाई से सम्मित करनी 
चाहिये । उस जगती की ऊंचाई गर्भ के आधे से बनाना चुभ बताया गया है । 
मण्डप का मान भी श्ास्त्रानुकूल़ निदिष्ट बताया गया है । चारों कां-प्रासादकों 
को प्रासाद के तीन भाग से बनाने चाहियें । इन्हें पूवं-मुख भरपर-मुख, दक्षिण मुख 
और उत्तर-मुख वाले बनाने चाहिय। इन्द्र, यम, वरुण, और कुबेर सम्बन्धी चारों 
दिशा-भागों में वलभी-विनिवेश करना चाहिये । इसका विस्तार, गर्भ-विस्तार 
से विस्तीर्ण तथा वह दो भागों से या तीन भावों सम्भुखायत हो । इस प्रकार से 
बाहा-विनिवेश में जंचा प्रासाद के प्रमाण से होती है। टेढ़े भौर ग्रायत सूष का 
गमौनुरूप मण्डप में झारोपण करके गवाक्ष और स्तस्भों से युक्त इसे बनाना 
चाहिये । प्रासाद के विस्तार से दुगुना मण्डप सदा बनाना चाहिये । श्रौर मण्डफ 
के भपने विस्तार से बाहर दुगुनी जगती बनानी चाहिये । प्रासाद के झा से कर्ण- 
प्रासादक बनाने चाहियें भौर उनके आझ्राषे २ से. वलपियों का निवेश करना, 


सेब दि-वोडश-प्राताद हु है + 


चाहिये। इस क्रम-योग से बाह्य से बाह्य सुसंवृत होता है। जिस प्रकार से 
केयूर, भ्रंगद और कण्डलों से राजा शोभित होता है, उसी प्रकार यह प्रासाद> 
राज (मेरू) भपने भूषणों से शोभित होता है भौर श्री, कौति और विजय वाला 
गह होता है। इस विधान से न्यस्त प्रासाद सदा लक्ष्मी, यश् भौर विजय को 
देता हैं॥ १०८३--११५८३५ ॥ 


परिवार-विनियोग :--भादित्य भगवान्‌ सूर्य का न्यास पूर्व दिशा में करना 
चाहिये । कुमार को पूर्व-दक्षिण (भाग्नेय) में, मातृ-देवियों को दक्षिण में, गणेश 
को दक्षिणापर मैऋ न्‍य में, पश्चिम में गौरी को भ्ौर वायव्य में चण्डिका को, 
विष्णु को कुबेर के दिग्भाग (उत्तर) में तथा ईशान-कोण में महेश्वर को न्यस्त 
करना चाहिये । भव दूसरे देवों का क्रम कहा जाता है। वहां पर ईशानी दिशा में 
लोक-तायक ईशान को स्थापित करना चाहिये । राक्षसों के मारने वाले इन्द्र को 
पृर्षं दिशा में, आरनेयी दिशा में वेश्वानर (भ्रग्नि) को, दक्षिण में धर्मराज को 
नैऋ त्यन्कोण में निऋति को और पश्चिम में भगवान्‌ प्रचेतस को, वायव्य- 
कोण-दिग्माग में वायु को, भौर कवेर को उत्तर में स्थापित करना चाहिये-ये 
आठ महत्मा लोक-पान कहे गये हैं । अपने: २ स्थान में स्थित ये लोकपाल सम्पूर्ण 
जायत फा पालन करते हैं | पुर (नगर), कव्वेट, दुर्ग, ग्राम और नगरी से इसी 
क्रम ते स्थापित ये लोग प्रजाभ्रों का सुख करने वाले होते हैं ॥११८३-०१२५३॥। 


प्राताद-दवारादि-विनिदेश :--जहां पर देवता-वाघ न हुझ्ा हो, वहां पर 
हार का प्रकल्पन करना चाहिये | भ्रासाद के ग्रनुसार द्वार शुभ होता है| भ्रव 
इसके बाद क्रम-प्राप्त द्वार-मान का ठीक तरह से वर्णन करता हूं । ज्येष्ठ, मध्य 
और कनिष्ठ द्वारों का मान-द्रव्य एवं स्तम्भादि का वर्णन करता हूं। एक हाथ 
वाले प्रासाद में सोलह अ्रंगुल वाला द्वार होता हैं। दो हाथ वाले में वह द्वार 
दुगुना, तीन हाथ वाले में नौ हाथ वाला शुभ माना गया है और चार हाथ वाले 
में ६४ पंग्रुल प्रशस्त माने गये हैं। इसके ऊपर प्रति-हस्त तीन भ्रंगुल की वृद्धि 
बताथी गयी है। द्वार की ऊंचाई के हाथों के तुल्य प्रंगुलों का नियोजन करता 
चाहिये | द्वारानुरूप ही अत्य अवथव एवं उसे दुगुते विस्तार से वह स्तम्म-पिण्ड 
बनता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात हाथों की भ्रवधि वाला ढ्वार के 
विस्तार भाग से स्तम्भ सम्यक्‌ प्रकार से बनाया जाता है। सीमा-स्तम्भ बतुर्भाग" 
प्रमाण विहित है। शास्त्रानुकूल ही दो भागों से वहां पर हीरक-प्रहण को 
ऊंचाई करनी चाहिये। तीन भागों से पट्ट की ऊंचाई करनी चाहिये | भ्रन्य 


६२ समराज़ण-सृत्रधार 


स्तम्भावयव भी तथैव परिकल्प्य हैं। पट्ट-हस्त में दो भंगुल से निगंम बनाना 
चाहिये । वास्तु-शास्त्र-निर्दिष्ड पट्टादि सब स्तम्भ के तुल्य भरास्त माने गये हैं। 
पट्ट के दोनों तरफ एक २ प्ंगुल से पट्ट का विस्तार कहा गया है, भौर फिर 
उसके चार भाग करने चाहियें और एक भाग से तुला-धारण इष्ट होता है। चार 
भागों में विभाजित तुला-धारण के उत्सेघ से एक भाग छोड़ कर उसका पिण्ड 
बनाया जाता है । भन्‍य अ्रवयव एवं विच्छित्ति यां भी इसी प्रकार परिकल्प्य हैं । 
दो भागों के प्रमाण से मूल भाग से जयन्ती और पिण्ड का विस्तार होता है। 
इस प्रकार से हीर-प्रहण झादि का संक्षेप से लक्षण-कोतंन हुआ । श्रब श्रागे के 
भ्रज्धों पर प्रकाश डाला जाता है। पांच प्रंश से अधिक स्तम्भ के विस्तार के 
झाधे से कुम्मिका होती है। और स्तम्भ के श्ाथे से गर्भ-कुस्भ का विस्तार 
माना जाता है। प्रथवा स्तम्भ-कर्ण से स्तम्भ के श्रग्न-भाग से ढ्ुगुना कहीं होती 
है। एक पाद कम स्तम्भ-विस्तार से भ्रग्न-कम्म में ऊंचाई मानो गई है । प्रथवा 
स्तम्भ के विस्तार-कर्ण से प्रग्न-कुम्भ में पिण्ड होता है | अब यथा-कुम्भ-संयोजना 
के लिये उसके भागों का वर्णन करूगा। पिण्ड के तीन प्रकार से विभक्त होने 
पर एक भाग से पु्तली और चार भागों से उसके मध्य के पद्म का भ्रंकन करना 
चाहिये । पांच प्रकार से उच्छालक के विभक्त करने पर तीन भागों से श्रावतंन 
और वर्तन करना चाहिये झौर वहां पर भी खाली न बनावें। इस वर्तना में 
सुतानित सूत्र से दो कुम्भों का निर्माण करना चाहिये | वहीं पर वीर-गण्ड भी 
उसी प्रकार निवेश्य है। पद्मालंकरण भी विहित है। एक २ भाग से पट्टिका 
बनानी चाहिये भर उसको दो भाग के प्रमाण से बनाना चाहिये। तल-कुम्भ 
के पिण्ड को पांच भाग से विभाजित करना चाहिये। एक भाग से पद्य, एक 
भाग से कलश, दो भागों से कुम्भ, फिर एक भाग से पट्टिका का समालेखन 
करना चाहिये । इसका निर्माण ऐसा होना चाहिये, जिससे शोभा प्राप्त हो | इस 
प्रकार से स्तम्भ-पाद से व्यवस्थित इस कुम्भ-कर्ण का वर्णन किया गया है ॥ तल्न- 
पट्ट का पिण्ड-माग पट्ट के समान होता है। इन सं द्वव्यों में यहां पर सम्यक् 
शोभा का विधान किया गया है। कम श्र अधिक भी अंगुल-मान में प्राचरण 
कर सकता है। द्वार का भायाम, उदय और विस्तार और द्रव्य का संस्थान 
जैसा पहले बताया गया, बैसे ही करना चाहिये ॥। 


, ० इस सम्दर्भ में एक-पाल-द्वार, द्ि-शाख-दवार, पठ्च-पाख-दार, सप्त-भाज- 
हरए तथा गय-शाल-द्वार का वर्णन प्राप्त होता है, थो भ्रष्ट है । रे 


मेबाविन्योड्-प्रासाद हरे 


विस्तार को झाधे से सब शाखाझों का निर्गेग बनाना चाहिये। शाला 
विस्तार से विस्तीर्ण उत्तरांगो का निर्माण करवाना चाहिये । भब-शाखाशों के 
साथ पिण्ड से उदुम्बर का उदय होता है। उदुम्बर के पिण्ड से सिह-मुखों 
को बनवाना चाहिये । उसके आगे से बिलसन्धि और उसी के समान प्रंगिका 
भूमि होती है । पिण्ड"पूव "व्यवस्थित पट्ट तलबन्यास के समान होता है। 
विचित्र, कूटागारों भौर सुन्दर रूपन्कर्म तथा भ्रनेक पत्र-जातियों से यथाभिलषित 


कण्ठ का निर्माण करना चाहिये | जिस प्रकार पाचक लोग कड़श्रा, तीखा आदि 
रसों के अनुसार समालोचन कर पाचन करते है, उसी प्रकार सस्थति भी 


सब भाचरण करे।| जो कहा गया, जो नहीं कहा गया, उस सब को स्फूट एवं 
.युकायुक्त विचार कर यथाशोभ बनाना चाहिये ॥ १२५३ -१६०३ ॥ 


मेरू से लगाकर इन सोलह मुख्य प्रासादों का वर्णन किया गया तथा 
उनका संक्षेप में लक्षण बताया गया और जगती में प्रामाणादि से सबन्ध रखने 
वाला दारूमान का भी प्रतिपादन किया गया है ॥ १६१ ॥ 
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तृतीय पटल 
भौमिक प्रासाद एवं विमान 


१. प्रासाद-स्तवन 
२. विसामादि ६४ प्रासाद 
३. सेरू-झादि २० प्रासाद-- 


(मेर्यादि-बिशिका ) 


अध्याय ७७० 
प्रसासाद-स्तवन 


भ्रव ६४ प्रासादों का वर्णन किया जाता है--ये प्रासाद प्रथम ब्रह्मा के 

द्वारा विश्वकर्मा को दिये गये थे ॥ १ ॥ 
मर्म-वेध में स्थित वास्तु-देवों की यथोचित पूजा करनी चाहिये क्‍यों कि उन 

की पूजा करना प्रासाद में, प्रमण्डप में श्रौर ध्वजा में अत्यावध्यक बताया गया 
है ॥ २ ॥ 

उसी/प्रकार आसन में, वाहन में और सभी उपकर्णों में भी पूजा 
विहित है। जिस प्रकार का प्रासाद में छन्‍्द झ्ादि का विधान है, उसी प्रकार 
उसकी जगती एवं पीठ में भी वही विधान है | वास्तु-विरुद्ध प्रासादाज़॒ उचित 
नहीं ॥ ३---४ ३ ॥ 

इन में देवताओं के श्राठ अलग २ प्रासाद बताये गये है ॥ ४॥ 

शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, ग्रहों के स्वामी (सूयये), चण्डिका, गणेश, लक्ष्मी और 
सब देवों के ये आठ २ प्रासाद होते हैं |! ५ ॥। 

विमान, सर्वतोभद्र, गज-पृष्ठ पश्चक, वृषभ, मुक्तकोण, नलिन और द्राविड--ये 
आ्राठ प्रासाद त्रिपुरासुर (शिव ) के लिये समुद्िष्ट किये गये हैं ।॥६--७व३) ॥ 

गरुड, वर्धमान, शंखावर्त, पृष्पक, गृहराज, स्वस्तिक, रूचक, पुण्ड्वर्धन--ये 
श्ञाठ प्रासाद जनादंन भगवान्‌ विष्णु के लिये बनाने चाहियें।। ७३--८ ॥ 

मेरु मन्दर, कलाश, हंस, भद्र, उन्तु ग, मिश्रक तथा मालाधघर--ये झाठ पुर- 
मध्य में स्थित प्रासाद ब्रह्मा के बताये गये हैं ॥॥ ६--१०ड्४ ॥ 

गवय, चित्रकूट, किरण, स्वसुन्दर, श्रीवत्स, पद्मनाभ, वराज और वृत्त-ये 

शुभ-लक्षण झाठ प्रासाद सूर्य के लिये बनाने चाहियें॥ १०३--११ ॥ 

नन्यावर्त, वलभ्य, सुपर्ण, सिह, विचित्र, योगपीठ,घंटानाद, और पताकिन--- 

ये आठ देवालस चण्डिका के लिये बनाने चाहियें॥ १२--१३३॥३ 


भुहाधर, शालाक, वेणुभद्र, कुड्जर, हर्ष, विजय, उद्कुम्भ, मोदक--इन भ्राठ 
शुभ आसादों को विनायक गणेश जी के लिये बनवाने चाहियें॥१३३--१४ ॥ 

महापप्न, हम्यं, उज्जयन्त, गन्धमादन, शतश्यृंग, प्रनवश्चक, सुविश्नान्त, मनो« 
हारी--ये श्राठ प्रासाद लक्ष्मी के बताये गये हैं ।।१५--१६ ॥ 

वृत्त, बृतायत, चैत्य, किकिणीक, लयन, पट्टिश, विभव भौर तारागण-ये 
झाठ प्रासाद बास्तु.शास्त्र-ज्ञ सब देवों के लिये बनावे ॥ १६३--१८ ॥। 


ह अध्याय ७१ 
अथ विमानादि-चतुष्षष्टि-प्रासाद-लक्षण 


शम्भु-बल्लभ, विमान-नामक प्रासाद का अब बर्णन करता हूं। यह स्वर्ग, 
पाताल और मत्यं इस तीनों लोकों का भूषण कहा गया है ॥ १ ॥ 
झय गृह-वास्तुओं का भौर सब प्रासादों का तथा परिकर्मों का यह प्रासाद 
बूल-भूत है ।। २ ॥ 
पञ्च-भौम इस विमान प्रासाद में ८१ पद वाला वास्तु-पद माना गया हैं। 
भर दूसरे प्रासादों में तो कर्णान्‍्त-पर्यन्त शतपद-बास्तु विहित हैं ।॥॥ ३ ॥ 
पुरा ब्रह्मा ने सूर्य के पञु्च-भौम विमानों की रचना की | मूल-कर्ण में 
स्थित भद्दों के द्वारा दुगुनी ऊचाई वाले ये विमान होते हैं ॥ ४ ॥ 
शेष भद्रों का निकास पूर्वोक्त भद्र के समान इन चारों भद्रों का विनिवेश 
विहित है। यह झाकाश-देवताधार-सवं-दिग्विघानानुकल है॥ ५ ॥ 
दश भागों से बनाया गया विस्तार विमान में माना गया है। पांच 
भाग के प्रमाण से गर्भ और उस के झाधें से दीवाल । तदनन्तर 
प्राग्रीब-विस्तार करांगुलों के द्वारा क्षोमणीय कहा गया है । रथ का विस्तार 
एक भाग से तथा कर्णिका आधे भाग से वनानी चाहिये । पांच भाग से विस्तृत 
भद्र माना गया है। ... ... ... -« «(?) निर्गम एक भाग का माना गया हैं। 
जल-मार्ग का क्षोमण आशथे भाग से करना चाहिये। कणिका और जल-मार्ग , 
सम-सूत्र से नापने चाहियें ॥ ६-- १०३ ॥ 
सब भूमिकाशों का ओर स्तम्भों का यहां लक्षण बताता हूं | विस्तार से 
दुगुता स्कन्ध सम्पूर्ण बुद्ध नागर में बताया गया है। ... ...... पांच भाग की तथा 
जंधाभों की ऊंचाई भी इसी प्रकार तथा तिलकों की ऊंचाई दो भाग से बनानी 
चाहिये । तिलक की छिरोधण्टा का एक सूत्र से मापन करना चाहिये। जंघा के 
प्रमाण के तीन भाग से खुर-पिण्डी का प्रकल्पन करना चाहिये | खुरक तथा 
वेदि-बन्ध का समसूत्र से मापन करना चाहिये ॥ १०३--१३ ॥ 
दि० १४वां इलोक पुनराबृत्त है। 
दूसरी भूमिका की ऊंचाई से सिहकर्ण को शलंकृत करना चाहिये। बह 
- दूसरी भूमिका मस्तक में घंटा से युक्त चार भाग की ऊंचाई से होती है। तदनन्तर 
तीसरी भूमिका का उत्सेध पद-तुल्यांश बर्जित होता है। चौथी भूमिका ३ भाग 
की ऊंचाई से बनाती चाहिये । मठ्जरी भौर स्तम्भ इन दोनों के मध्य में वातायन 
भोर मेखला-सहित जो दूसरी भूमिका है, वह सिंह कर्णों से भ्रलंकृत होती है। 
उस का द्वार दो कपाटों (दरवाजों) से युक्त बनाना चाहिये । तीसरी भूमिका में 
द्वार सदा पादित होता है। उस के ऊपर पादकम दो पद की ऊ' चाई बाली बेदि- 


विसानादि-अतुष्पष्टि-प्रासाद श््््‌ 


मेखला को मनोहर कैरव-दलों से युक्त बनाना चाहिये. पचि भाग से विस्तृत और 
एक भाग से उन्नत वेदिका का लिर्माण करना चाहिये। ग्रीवा एक भांग की ऊंचाई 
वाली श्ौर घंटा भी वैसी ही होनी चाहिये । पांच भाग के विस्तार से चंटा-कोटी 
बनाई जाती है। वेदी-बन्ध-घण्टा का अ्रग्रभाग और मस्तक का उदय (शिखर) 
चारों तरफ से पांचों भूमिकाओं में समसूत्र से दापना चआहिये। पहली भूमिका के 
प्रवेश व्यास के शभाधे हस्त संल्‍्याझ्रों वाले होते हैं | इन दोनों के संयोग से जो 
तीसरी भूमिका वही उस का प्ाादेश किया गया हैं। उसका आधा चौथी 
भूमिका भौर शेष पांचवीं भूमि का बताया गया है। भपने मूल के विस्तार से 
' बेदिका के ऊपर का तीसरा भाग होता है । भद्र में लेता के द्वारा विस्तार विहित 
है । यह भद्र जाल-वर्मं-संयुत् विहित है । मुष्टि के मान से मठ्जरी की स्तम्भ- 
सीमा का क्षोमण करना चाहिये । शाला में मूल-कोण से निकास' रखना चाहिये!। 
और यह चित्र-बिचित्र स्थानों तथा सिंह कर्णों से भूषित होता है । पठ्च-व्यास- 
सूत्र से इसकी रेखा का समालेखन करना चाहिये | इस प्रकार का यह ललित 
विमान नाम प्रासाद देवाधिदेव मंहादेव का बनवाना चाहिये ॥ १४--२८४॥३ ॥ 
अब इसके बाद सर्वतोभद्र -नामऊ प्रात्ाद के संस्थान का वर्णन किया 
जाता है। इस प्रासाद में भी मेरू-प्रासाद के समान गर्भ, बाहर की सीमा, 
'दीवाल, अन्धकारिका, जंघोत्सेथ और दोनों कर्ण होते हैं। उसी प्रकार से घारों 
तरफ छे भाग से भत्न का विंस्तोर माना गया है। दोनों पाश्वों के कोण में दो 
' भाग वाले दो रथक होते हैं। सलिलान्तर का निर्माण मुष्टि-प्रमाण-विस्तुत 
करना चाहिये । स्कन्‍्ध की ऊंचाई बीस भाग की भौर यह विस्तार से दुगुनी 
' होती है। विंद्वानों को जंघा का निर्माण सदा पाँच भाग के सम-उत्सेष से 
करना चाहिये । मेखला और अन्तरपत्र डेढ़ भाग से उन्नत बनाना चाहिये। 
ग्रीवा औौर आमलसारक सहित श्रंग की ऊंचाई तीन-भाग से होती है। मूल- 
' अंग के गर्भ से ऊपर की भूमिवा का न्यास करना चाहिये। दूसरी भूमिका 
' का विस्तार दस भागों में विभाजित करें। दोनों पाइवों पर श्‌ंग का विस्तार 
दो भागों से करना चाहिये । ग्रीवा तथा आमलसार-सहित अंग की उद्य«स्थिति 
: उनके द्वारा होंती है। उस खझ्ंग के गर्भ से ऊपर की भूमिका का निर्माण करना 
' ब्ाहिये। उस भूमिका का विस्तार का तो फिर॑ दस भागों में विभाजन करना 
' चाहिये। जो सेब रह जाय, उससे शिखर की लम्बाई निर्दिष्ट की गई है। 
 बर्घान अथवा रू चक सम्बन्धी शोभन वास्तु का विभाजन करना चोहिये। वहां 
' पर कर्णान्तर भद्र-म्रष्य में वलभी का [निर्माण कराना चाहिये। भूमिका के 
: शिक्षर के ऊपर नव मूमिका-विभेदन कश्ना चाहिये। वेदिका के सध्य-सृत्र -के 
: द्वारा ऊंची . भूमियों का कर्णानुूप निवेशन बिहिल है। फिए भूमिका-विद्तार 


| समराज़ूण-सूत्रभार 
दस भागों में विभाजित करें | मूल सीमा के भ्रनुसार छेदावधि-संछति होती है । 
प्रीवा मूल के भाधे भाग से, झामलसारक भी शास्त्रानुकूल, चन्द्रिका भाषे भाग 
से और कलश भी शास्त्रानुकूल ॥ रे८ड़े - ४०॥ 

इसके बाद प्रब गज-नामक प्रासाद का संस्थान बताया जाता है । इस 
पासाद के चौसठ पद वाले वास्तु का विभाजन करना चाहिये । उसके बाद 
भीमा के भ्र्ध-सूत्र ते पीछे वृत्त का ग्लालेख करता चाहिये । जंघा पांच भाग के 
प्रमाण से तथा मेखला डेढ़ भाग के श्रमाण से होती है। यह भ्रासाद भागे से 
शूरसेन भौर पीछे से गज की भाकृति वाला होता है। सीमा का नन्‍्दन के 
समान भ्राठ भाग बनाकर विभाजन करना चाहिये । दोनों कर्णों के दो २ भाग 
भर भद्दों में चार भाग समभने चाहियें। विस्तार के. श्राधे-से रथिका की जंधा 
भ्रलग २ होनी चाहिये । कर्ण -देश में तीन भाग से उन्नत शूंग बनाया जाता है । 
मध्य में संश्रित वलभी सात भाग की ऊंचाई से बनायी जाती है। रेस, ग्रीवा, 
तथा भ्रण्डक भ्रादि से भद्न-संस्थान . करना चाहिये । सिंह-कर्णों से भद्दों मे 
प्रासाद कहा जाता है। अन्य विच्छित्तियां स्वस्तिक के संदेश विहित हैं। जंघा 
प्रादि एवं उदकान्तर झ्रादि जैसे लतिन एवं स्वस्तिक वैसे ही यहां पर भी । 
॥ड-धप॥ ह 4 8 

दि० पश्च-ग्राताब-सक्ष गारम्म तथा गाज-पृष्ठ-प्रासाद-लक्षणावसान गलित 
हैं 
पूर्वोक्त रूप-कर्मों से भरत वृषभ-प्रासाद का वर्णन करता हूं। यह विमान 
चार भद्र वाला तथा चार द्वार वाला होता है। इस प्रासाद की सीमायें, शिखर, 
उदय, कणादि, कपोताली एवं जंघायें तथा मस्तक सब शास्त्रानुकूल परिकल्प्य 
हैं। वाम प्रौर दक्षिण ढाई भाग कें विस्तार_ वाले बनाने चाहियें। चार भाग 
जाला भद्र शोर ; भा भाग बाला सलिलान्तर बनाना चाहिये। उसी सब 
भूमिकपरों के भन्तरों में दो स्तम्प्न होते हैं | विभात-प्रामाद में एक स्तम्भ श्र 
वृषमआखाद में. दो स्तम्भ | यही विमान भर वृषभ का भेद दताया गया है | 
१४६ रह) . 8 है 

भव मुक्त-कोण-नामक भ्रासाद का वर्णन करता हूं। उसको प्राठ भागों में 
विभाजित करना चाहिये । मूल श्रौर कर्ण--ये दोनों भाग बायें भौर दायें होते 
हैं। मध्य-शूंग वाले चार भाग के प्रमाण से जठर (गर्भ) का निर्माण होता है 
कर्ण और श्रृंगान्त के इन दोनों के मध्य में सलिलान्तर बनाना चाहिये । दोनों 
पाएयों पर दों पूर्ण रथक बनाने चाहिये तथा भद्द-देश में सलिलान्तर का निर्माण 
फरना चाहिये । ग्रीवा, प्रामलसारक के सहित विस्तार, उत्सेष और जंघा चारों 
तरफ लतित प्रासादों के ही,प्रमाण से करने चाहियें ॥। ५३३--५६ ॥ 
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झब नलिन-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। उसका लक्षणान्वित 
प्रमाण होता है | उसमें तो देव-गर्भ, सुर-प्रालय, भित्ति, विस्तृति, झ्रायाम - मुक्त- 
कोण के समान होता है| भध्य-देश में तो जो शूंग होता है (?) 
ध्रौर जो कर्णा्तर में होता है, वह मुक्त-कोण प्रासाद के समान होता है, श्र कर्म - 
विभेदन से विचक्षणों ने चौकोर मध्य-शंग में भेद-वैशिष्ट्य बताया है।।५७--४६॥ 

अब मणिक-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। उसकी जाला झलिन्द से 
निकलती है तथा झलिन्दक की प्रर्ण-सीमा में सब झोर से चतुष्किका होना 
चाहिये । यह मणिफ-नामक प्रासाद विमान के समान कल्याण-कारक पृष्टि- 
विधायक, सुख सम्पादक तथा भ्रथं-दायक होता है !। छेद्र-सीमा का सब दिशात्रों 
का दस भागों में विभाग करना चाहिये। रथादि एवं कर्णिका के भ्राध से जल- 
मार्ग श्रौर भद्रक हीते हैं| जल-गर्भ तथा उत्सेघ और स्तम्भान्त-विस्तृता, षण्टा, 
भूमिका तथा जंघा का समुत्सेध, कपोत से ह्वार-निर्गंम, सिह-कर्ण, विमाल- 
स्तम्म के त्रित्र-झादि, तोरण, भालायें और उसके अलंकार नीलकमल“दख् के 
आकार वाली सर्व-युन्दरी मठ्जरियां--ये सब विच्छित्तियां बनानी चाहियें। 
यह मणिक-नामक प्रासाद दूसरा विमान-प्रासाद समझना चाहिये। क्योंकि इउ' 
दोनों की योनि एक ही है। केवल भद्र-भेद से यह मणिक प्रासाद द्वाविड भी हों 
गया है ॥ ६०---६५॥ 

अरब सर्व-सुन्दर गशड-नामक प्रासाद का वर्णन करू गा । पहले उसका क्षेत्र 
विस्तार दस भागों में विभाजित करना चाहिये। मूल-कर्ण से मिकली हुई रथ्ि- 
कारें दो भागों से बनाती चाहियें। पक्ष-वंशादि-मेदित भद्र छे भाग के बिस्तार से 
होवें। चारों दिशाश्रों में सीमा के श्राधे से अलिन्द का निर्गेम बनाना चाहिए। 
मूल-सीमा ती सलिलान्तर-वर्जिता बनानी चाहिये। मूल-सीमा के विस्तार से 
दुगुनी ऊंजाई वाला स्कन्ध होता हैं। प्रासाद की ऊंचाई से तीन भाग से मेखला 
बनानी चाहिये । जंघा को भ्रन्तरपत्र से युक्त करना चाहिये | हीरक भोर वेदी- 
बन्ध तीन भाग की ऊंचाई से होता है। अ्रलिन्दों की ऊंचाई शिखरों के आधे से 
बनाना चाहिये । स्कन्ध का विस्तार विचक्षण लोग छे भाग से करें । ग्रीवा के भाषे 
भाग के उत्सेध से एक भाग वाला आमलसारक बनाना चाहिये और कुमुद को भी 
आधे भाग से बनाना चाहिये । कुम्भ एक भाग वाला होता है ॥ ६६--७२॥। 

अब वर्धमान का वर्णन किया जाता है | इस को दस भागों में विभाजित 
करना चाहिये। एक पादकम दो श्रंशों से दोनों पाइवों पर कर्ण का विस्तार करना 
आाहिये। बायें और दायें दो रथक पाद-सहित एक पद के विस्तार से होते हैं। चार 
भांग के प्रमाण के वितार से मद्र बताया गया है । विस्तार से दुगुनी ऊंचाई वाला 
स्कन्ध प्रकल्पित करें । खुरक का जंघा का, मज्जरी का, भौर दोनों स्कन्षों का, 


छ्र समराड़ण सूजभार 


ब्रीवा' का भोर श्रमलसारक भ्रादि का प्रमाण जैसा गरुड में बताया गया है, बैसा 
यहां होना चाहिये।। ७३--७६३ ।॥ 

बत्तीस हस्त के झ्रायाम वाला शंखावतं का बर्णन भ्रब किया जाता है। मूल- 
सीमा-वत्त की नाप पद्मक-प्रासाद के समान होती है । भित्ति और गर्भ का विस्तार 
क्रमशः एक पाद और श्राधे से करना चाहिये । आगे सिहकर्ण-विभूषित प्रलिन्द का 
निर्माण कराना चाहिए । वहां पर उत्सेध के तीन श्रंद से जंधा होती है। वेदिका« 
से स्कत्घ-पयेन्त विस्तार से दुगुनी ऊंचाई होती है | भौर जंघा के मध्य में मेखला- 
अन्तर-पत्र बनाया जांता है। बाहर का वृत्त चारों भश्रोर से कर्ण-सूत्र से घुमावे | 
कर्ण भ्रौर दिक्‍्पाल इन दोनों का मध्य का वृत्त सूत्र से बर्तन करना चाहिये । 
भ्रवशिष्ट तलच्छन्द का स्वघ्तिक के समान निर्माण कराना चाहिये। विस्तार और 
ऊंचाई के प्रमाण से स्वस्तिक के समान ही ग्रीवा श्रौर आमलसार तथा कलश श्रौर 
यारि-निर्गंम बनाने चाहियें। मूल-सीमा के श्रनुसार छेद में संवरण होता है | 
बलनाकति लतिन का बर्तन उसी रूप का ही होता है ॥ ७६३--८३३ 

पझब पृष्पक का वर्णन करता हूं। वह विमान-नामक प्रासाद की सदझ् 
श्राकृति वाला होता है। उतने ही प्रमाण वाला श्लौर उसी की वृद्धि वाला बह 
वंच-भौम भौर चोौकोर होता है । विमान के . समान ही जो मज्जरी का लक्षण 
तथा प्रमाण प्रतिषादित किया गया है, वही यहां पर भी मण्जरी करनी चाहिये | 
सलिलान्तर तो नहीं करना चाहिये ॥5३३--८५२ ॥ 

अरब गृह-राज का वर्णन करता हूं। वह कैलाआ-प्रासाद के सदृश होता है। 
वह सब तरफ से विटंक, निर्गमाधार तश्ना नियू हों से घिरा होता है। मध्य में 
गवाक्ष-द्वार-युक्त बलभी से भूषित होता है शौर कपोतर-स्तम्भ-पर्यन्त वह शाल- 
अब्जरी से सुशोमित होता है। वेदिका-खण्ड एवं जाल श्रादि से चारों ओर 
शोभित किया जाता हैं। उसे मल्लच्छादों भौर सिंह-कर्णों से अलंकृत करना 
आहिये | भ्रलिन्द के भेद से इस प्रासाद को विद्वान गृह-राज कहते हैं । कैलाश 
के ही समान इस का ऊपर और नीचे का संस्थान होता है। ८ ५३--८९३ ॥ 

प्रव स्वस्तिक श्रासाद का वर्णन करता हूं । उसका पहले ही के समान 
मान और लक्षण होता है। उसी पूर्व -प्रतिपादित मान-लक्षण से लतिन भ्रादि 
सब विश्जक्षण लोग करते हैं। जिस प्रकार मूल में लतिन, स्वस्तिक झादि 
-आसाद विभक्त होते हैं, उसी प्रकार स्कन्ध-भागों के मध्य में रेखा का प्रकल्पन्न 
करना चांहिए। इस प्रकार तक्षण-पुक्त यह स्वस्तिक-नामक प्रासाद होता है । 
अपना शुकनासोदय भागानुकूल करना चाहिए। रकन्ब की ऊंचाई विस्तार 
से इंगुनी होनी चाहिए। शास्त्र-निद्धिष्ट भाग बाली होती है। मूल 
से दो भाग के प्रमाण से भध्य-शालांयें होती हैं। इसी शा चुत 
करने होते हैं. ज़ल-मार्ग तो सोलह गा 

| नह भाग के होते हैं। इस प्रांसाद में श्राठ 
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शालायें, झौर चारों तरफ आठ कर्ण होते हैं। बाहर से प्राग्रीग को विधक्षण 
लोग मुख भाग में बनाते हैं। कलझा, चण्डिका, ग्रीवा भौर उसी के समान 
आ्रमलसारक तथा ऊपर का प्रमाण जैसा पहिले बताया गया है, जैसा यहां 
भी होना चाहिए ।| ८६३--६६३ ॥ 


रूचक-नामक प्रासाद का पअ्रब वर्णन करता हूं। उसके दस भाग होते 
हैं। दो भाग के प्रमाण से उसके दो कर्ण तथा है भाग के प्रमाण से भद्र 
होता है ।उनका विनिर्गेम हस्त-मात्र प्रमाण से समझना चाहिए। इस रूचक 
प्रासाद में कहीं २ जल-मार्गों का निर्माण करना चाहिए। स्कन्‍्ध का 
अवशिष्ट उत्सेध विस्तार से दुगुना होता है। स्कन्‍्ध में वेदिका का तो 
विस्तार छे भाग वाला बताता गया है। तीसरे श्रृंश से जंधा शौर ऊपर 
खुरोदयों को बनाना चाहिए तथा जंघा के तीन भाग से खुर-ख़रण्डिका बनानी 
चाहिए। मेखला तथा भ्रन्तर-पत्र को आधे भाग से बनाना चाहिए। साढ़ें 
तिगुमे सूत्र से पहिली कर्कंटना होती है । चतुर्यूण-सूत्र से मध्य कर्कंटना 
होती है। उनके द्वारा दस भागों में विभाजन कर स्कनन्‍्ध के विस्तार को 
प्रकल्पित करना चाहिए। चार भागों से भद्र श्रौर तीन २ भागों से कर्णों 
को बनाता चाहिए। सुन्दर २ स्वच्छ भूमिकाओं को मूल-प्रमाणानुकल से आधे २ 
भागों से बनाने चाहिएं। एक भाग से प्रामलसार और आधे भाग 
से कुमुद भौर पुनः एक भाग से कुम्भ को विद्वात्‌ लोग इस रूचक-नामक 
प्रासाद में बनाते हैं। यह प्रासाद तो सब देवताश्नों का सर्व-साधारण कहा 
जाता है ॥ €६३--१०४ ॥ 


विष्णु -वल्लभ पुण्ड-वर्घतक -नामक प्रासाद का बर्णन करता हूं। श्रादि 
में चारों तरफ से मूल-सीमा का स्पर्श करने वाले वृत्त को धुमावे उसकी 
शाला कर्ण-युक्त सब दिश्ाश्ों में बनानी चाहिएं। जो छज्द स्वस्तिक में 
बताया गया है, वह पुण्डु-वर्धन में दुगुना होता है। जिस प्रकार स्वस्तिक 
प्रासाद में जंघा, सलिलान्तर धीर भद्दों की ऊंचाई श्रौर विस्तर बत्ताया गया 
है, वही पुण्ड-वधेन में भी समझना चाहिए ॥ १०५--१०७ ॥ 


झत्र इस के बाद मेरू-नामक प्रासाद का बर्णन किया जाता है । वहां 
पर दस भागों में ब्रिभाजन करना जाहिए। उसकी सीमा और श्ृंग दो २ 
भाग वाला होता है। छेव सिर्माण झनुकूले भागे वाला भद्द झागाम से बनाया 
जाता है। पद के सोलहदें अंश से सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिए । 


छ्ड समराजडुणचसुत्रषार- 


सोलह पदों से गर्भ बनाना चाहिए तथा एक २ पद से इसकी अ्न्धकारिका, 
भित्ति और वाह्य भित्ति बनानी चाहिए। छी भाग के प्रमाण से ऊंची, 
जंघा और मेखला एक भाग वाली बनाई जाती है। खझांग तीन पद को 
ऊंबाई से और दस पद की ऊंचाई से शिखर होता है। वास्तु-शास्त्रश लोगों 
को उसकी ग्यारह भूमिकायें बनानी चाहिएं। सादे पांच से स्कन्ध का 
विस्तार तथा पश्राध भाग की ऊंचाई वाली ग्रीवा होती है। ऊंचाई से एक 
भाग वाला भ्रण्डक बनाया जाता है। भाधघे भाग से कुमुद तथा एक भाग 
से कलश की ऊंचाई होती है। उसकी रेखा षड्गुण-सूत्र से ही बताई गई 
है। इस मेरू-पव॑त-संज्ञा वाले मेरू-प्रासाद को जो मनुष्य शिलाझों भ्रथवा ईटों 
से बनवाता है, वह बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त करता है॥ १०८--११५३$ ॥ 


झब मन्दर प्रासाद का लक्षण बताया जाता है। मन्दर प्रासाद में 
गर्भ के झाधे से निष्कान्त भद्र बनाना खाहिए। अश्रन्य निवेश मेरू के सदृश 
सब दिशाझों में विन्यास करना चाहिए। शिखर के ऊध्वंभाग-समुद्धत 
बलभी का तो सन्निवेश मध्य देश में होना चाहिए। ग्रन्य सब प्रमाण तो 
मेरू के समान होते हैं ॥ ११५३--११७ ॥ 


अब कलाश का वर्णन करता हूं। उसको दश्श भागों में विभाजित करना 


चाहिए। मध्य देहा में निकला हुआ भद्र छे॑ भाग से बनाना चाहिए। 
सलिलान्तर-बर्जित कर्ण दो भाग के विस्तार से होते हैं। गर्भ के आ्ाधे से 


भद्र का निष्कास सब तरफ करना चाहिए। शिखरार्ध के समान उदय से मध्य 
में निवेश-विधेष विहित है । 


इस प्रासाद में भी मेरू के समान दीवालों, गर्भ, अ्रमन्तियों, जंघा, 
मेखला, स्कन्ध, श्वंग, श्रीवा और अरण्डक का विस्तार भशौर ऊचाई सब बनाई 
वैसे ही जाती हैं॥ ११८-१२१॥ 


अब हंस का वर्णन करता हूं। इसका विभाग रुचक प्रासाद के समान 
होता है। यहां पर केवल सलिलान्तर विशेष है भौर सब शेष रुचक के समान 
होता है ॥ १२२॥ 


भद्र का लक्षण कहता हूं। उसे दश भागों में विभाजित करना 
चाहिए । गर्भ के विस्तार के प्रमाण से इस प्रासाद में भद्र का 


विस्तार माना गया है। वायें और दायें दो रथक ढाई भाग के विस्तार 
बाले होते हैं । गर्भ को आाधे भाग से तथा भन्य निर्माण प्रयेक्ष्य हैं । 
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तुल्य लंबाई से यहां पर प्राग्रीव बनवाना चाहिये तथा प्राग्रीव की उंचाई 
शिखर के झाधे से बतवानी चाहिये । इसके मध्य-देशा में सिंहकर्ण-समन्विता 
वलभी का निर्माण करना चाहिये। लता, जाल, गवाक्ष भ्रादि से और 
अतुष्कों से युक्त चारों दिशाशों में भद्र होता है। भ्रन्य शेष यहां पर इस प्रासाद 
भे रुषक के समान होता है॥ १२३--१२६ ।॥। 

अब उस्ुंग प्रासाद का वर्णन करूंगा । यह दूसरा मन्दर प्रासाद है। उसको 
सिहकर्णों से विभूषित करना चाहिये और ऊपर लता बनवानी चाहिये। भूमि 
२ की ऊंचाई तथा स्तम्भ-चित्रादिक मेरु के समान ही यहां पर भी होते हैं । 
मध्य में मंजरियां तो सब दिशाओं में बनाधी जाती हैं॥ १२७-१२८ || 

अब भिश्नक-प्रासाद का वर्णन करता हूं। वह मान, प्रमाण, संस्थान 
और लक्षणों से भूमियों के सम्वन्ध में विमान के समान होता है। तथा मध्य 
में श्ंग कैलाश के समान होता है । १२६ ॥। 


मालाघर-प्रासाद-लक्षण गलित है। गवय का आरम्भ भी गलत है 
॥ १३० ॥। 
श्रबः इसके बाद चित्रकूट प्रासाद का वर्णन करता हूं । दश भागों से 
उसका विभाजन करना चाहिये । उसके गर्भ-प्रमाण से निगंत प्राग्रीव बनवाना 
चाहिये। ढाई भाग से नीचे वायें और दायें उसके कर्णों का निर्माण 
करवाना चाहिये । उत्सेध के तीन भाग से जंघा की उंचाई प्रकल्पित करनी 
चाहिये। जंघा की उंचाई के तीन भाग से खुरपिडिका का विन्यास करना 
चाहिये। कपोत और प्न्‍न्तर-पत्र वहां पर भाधे भाग से बनाने चाहिये । 
शिखर वी उंचाई का प्रमाण जो होता है बह १३ पदों से होता है। इस 
प्रासाद में मूमियों की ऊंचाई यथावत्‌ परि-कल्पित करें; सतस्भों दीवालों का 
भी विन्यास परेकर्म-युक्त विहित है। उस कर्म का कूटक-छेद से सब दिशाझों 
में विन्यास करता चाहिये। वह तल-च्छुन्द ऊपर से अन्तर-पत्र से विभक्त 
किया जाता है। तदनन्तर वाम और दक्षिण कर्णों पर दो २ कूटों का 
न्यास करना चाहिये। शाला के मध्य में तो सब तरफ से चार कूट होते हैं । 
भूमिकायें और सिहकर्ण, कपाट, द्वार ञ्रादि की घट्टना शिखरों की ऊंचाई 
जैसे प्रथम चित्रकूट में बताये गये हैं वैसे यहां पर री ॥ १३१-- १४७८३ ॥ 
अब किरण प्रासाद का वर्णन किया जाता है। वह अमाण से प"्म के 
तुल्य होता है। ३२ अथवा १६ ? इसमें बनाने चाहियें। शालाभों 
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में कर्णों के द्वारा सेद करना जाहिये और धेष सब मालाधर प्रासाद के समान 
विहित है॥ १३८३-१३६ ॥ 

झ्रव सर्वाग-सुन्दर प्रासाद का वर्णन करता हूं। कर्म-भेद से हसके प्रमेक 
भेद होते हैं। यह नाना शिल्प-कला का प्राधार है और बहुत से भ्रासादों से 
युक्त होता है। इसके तलच्छन्द एवं प्रन्य निवेश नाना प्रकल्पित किये 
गये हैं। तोरणों, सिहकर्णों झ्रादि परिकर्मों से यह समन्वित होता है भौर जो कुछ 
भी इसमें भय प्रमाण हैं वे सब पहिले के समान होते हैं॥॥ १४०--१४२ ॥ 

भव श्रीवत्स-नामक-प्रासाद का वर्णन करूगा। उसको दक् भागों से 
विभाजित करना चाहिये। वहां पर विज्वक्षण लोग तीन भाग से शाला का 
निर्माण करें। डेढ़ भाग के विस्तार से वायें और दायें दो २ रथक होते हैं। 
दो भागों से विस्तृत यहां पर मरूलकर्ण होते हैं। प्रासाद की हस्त-मात्राश्रों से 
प्रत्येक भद्द का भव्र-निर्गंम होता है और वह दो झंगुल वाला, तीन श्रंगुल वाला 
अ्रथवा चार शअ्रंगुल वाला होता है। मध्य में तो मंजरियां कमल-दल-सर्‌ श 
बनानी चाहियें। सब तरफ से परिकर्म होता है भर रथिका कर्ण में संश्षिता 
होती है। आमलसारक, चन्द्रशाला एवं स्कन्ध भी३पूरे करने चाहियें। 
खूरपिण्डिका, जंघा, कुम्भाग्र और शिखर श्रादि जो कुछ होता है वे सब प्रमाण 
से वर्धमान के समान होते हैं॥ १४२-१४५३ ॥| 

भव वलभ्य-तामक प्रासाद का वर्णन करता हुं। बह गृह- 
राजआसाद के चद्भ होता है। प्रमाण से एक ही समान लंबा 
(प्रायत) भ्रथवा चौकोर होता हैं। चौकोर. तो विस्तार से उंचाई में 
दुंगुना होता हैं। भ्न्य निवेश जैसे स्कन्ध्र आदि वे सब यथाशास्त्र निर्मेय हैं। 
तदतन्तर विभाग में प्रथम प्रासाद के संदृश प्रमाण माना जाता है। उसके 
स्वरूप का वर्णन करूंगा । उसका श्रीवत्स-प्रासाद के समान विभाजन करना 
चाहिये। प्रथवा विमान, रुचक वर्धमान प्रादि प्रासादों के छंद से किसी एक 
प्रासाद के छन्द से विभाजन करना चाहिये । भृमिकायें, स्तम्भ, परिकर्म, 
विस्तार, ऊंचाई, मेखला, सिहकर्ण, रथ, घंटा तथा कुम्भाग्र, अण्डक जो कुछ 
होता है वह प्रमाण से पहिले के समान होता है॥ १४८३--१५४३ ॥ 


सुप्ण-नास्क प्रासाद का स्वरूप भर श्रमाण वर्णन किया जाता है। 
लिहरूप से विभक्त स्वेभद्र का निवेश करना चाहिये । ग्रवय घशासाद के समान 
जार भागों से निष्कान्त भद्न जनाना चाहिये। दो भाग वाले दोलों सूल और 
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कर्ण तथा छी भाग से भद्र का विस्तार होता है। पांच भाग की ऊँचाई से 
जंधघा झौर एक भाग वाली मेखला होतो है। मृल जंचा के तीन भाग से 
खुर-बेदी की ऊंचाई होती है। बीच में तो दो शंग वायें भौर दायें बनाने 
चाहियें। सब दिशाओं में विभक्त वे दोनों दो पद की उंचाई वाले होते हैं। 
मूल कर्णों में झूगों की ऊंचाई तीन पद से होती है। .«५००,०००००० »»« (?) 
जाल का विस्तार श्रीवत्स और नन्दन के समान होना चाहिये। विस्तार 
से दुगुनी ऊंचाई वाला स्कन्‍्ध षड्भाग विस्तुत होता है। उत्सेध के तीन 
भाग से जधा का उत्सेध बनाया जाता है। जंघा के तीसरे प्रंश से खुर- 
पिडिका का निर्माण करना चाहिये। मेखला और अन्तर-पत्र डेढ़ भाग 
'से बनाने चाहियें। दश्श भागों के द्वारा विभाजित पूवव॑वत्‌ स्कत्ध वा विस्तार 
होता है। ढ़ाई मुने विस्तार से पहिली करकटना होती है, चौगुने से मध्य 
करकटना । ग्रीवा भ्रधंभाग की उंचाई तथा कुमुद, कुम्भमक और आ्ामल- 
सार इस प्रासाद में पहिले वाले के समान होते हैं ॥। १५४३ -- १६४३ ॥ 


पद्य-शालाश्रों से युक्त भ्रव पद्म-नाभ का वर्णन करता हूं । यह प्रग्म माला- 
धर शुभ प्रासाद एक दूसरा ही पर्च-आसाद है। इसका प्रन्य सब प्रमाण 
पद्म श्रौर स्वस्तिक प्रासाद के समान होता है ॥ १६४३-१६५ ॥ 

अब वराज प्रासाद का वर्णन करता हूं। उसको विमान के समान 
समभना चाहिये। उसके रुप, शिखर, ऊचाई, स्तम्भ एवं ग्रीवा आदि सभो 
समान हैं। सभा, तोरण, निर्यूह, सिहकर्ण भी बंसे ही तथा आ्राधार-सहित 
च्ौकोर उसको पंच-भौम बनाना चाहिये। यह वेराज-प्रासाद विभान के 


सुदुश आकार वाला बताया गया है।। १६६-- १६८३ ।। 


अब वृत्तक-परसाद का वर्णन किया जाता है। मूल में यह चौकोर बताया 
गया है। तीन भाग वाल जघा-मूल में तदनस्तर यह अठकफीण गोल समझना 
चाहिये । मूल के मध्य भाग के आगे से उसको सब दिशाओं में प्रृर्ण बनाना 
चाहिये। चौकोर विभाग में भद्दों में भद्राकार वह होता है। अठकोण वृत्त 
में स्वस्तिक सदुझ् वद्धकाकार होता है। जिस प्रकार से मूल विभाग के हारा 
लतिन का स्वस्तिकोदग होता है, उसी प्रकार वृद्धि भ्ौर प्रमाण इत दोनों से 
परह् भी पहले के समान होता है ॥ १६८३४-- १७१ ॥ 

अब नंथावर्त का क्यणन करता हूं। उसको दश भागों में ब्रिभाजित 
करना चाहिवे। पाद क्रम दो प्रंशों के विस्तार काले दोलों पाएयों पर दो 


कद समराजूए-सूत्रधार 


कर्ण बनाने चाहियें। इसके भद्र को चार भाग से विस्तृत करना चाहिये। 
शाला-कर्णान्‍तर में पाइ-सहित एक पद से रथ बनाना चाहिये तथा कर्णशालान्तों 
में जलाघार-रथ यथेष्ठ प्रमाण से बनाना चाहिये । उसके मध्य में यथा- 
निर्दिष्ट शिखर की लम्बाई से वलभी होती है। शाला-कर्णान्‍्त और मूल इन 
दोनों में जल-मार्गं बनाना चाहिये। और जो कुछ प्रमाण है वह सिह-प्रासाद 
के सदृश बनवाना चाहिये ॥ १७२-- १७५॥ 


झब सिंह-तामक प्रासाद का प्रमाण भौर लक्षण बताया जाता है । सब 
तरफ से समान दश भाग से क्षेत्र का विस्तार विभाजित करना चाहिये। वायें 
झौर दायें मूल और कर्ण तो दो भाग बाले बनाने चाहियें। मूल-भद्र का 
विस्तार छ भाभों से किया जाता है। सस्‍्कनन्‍्ध की ऊंचाई के प्रमाण से 
विस्तार दुगुना बरना चाहिये । पांच भाग की ऊंची जंघा और डेढ़ भाग की 
मेखला बनानी चाहिये। खुरक और वेदि-बंध तीन भाग से तिमित करना 
चाहिये । चारों दिशाओं पर तीन भाग ऊंचे श्यृग होते हैं। बुध लोग उसे 
सिह-कण के समान मध्य में वलभी से भूषित करते हैं। और सब श्रन्य प्रमाण 
सबंतोभद्र-समान होता है ॥। १७६--१८० ॥ 

अब विचित्र-कूट-नामक प्रासाद का वर्णन करूँगा । उसको दश्श भागों 
से विभाजित करना चाहिये। मूल-भद्र द्विभागिक कहा गया है। --नाप 
हस्त-तुल्याइगुल है। शाला के मध्य-प्रदेश में तो वलभी का सन्तिवेश करना 
चायिे। दो कूटों का यथानिदेश सब तरफ से करना चाहिये । यह भेद 
बताया गया है कि शाला कूट-बजित हो श्रौर सब दूसरे प्रमाण चित्रकूट के 
समभने चाहिये ॥ १८१ -१८३ ॥ 


अब त्रिविष्टप के समान उत्तम प्रासाद व्योमपीठ का वर्णन करता हूं । सब 
तरफ से थौकीर क्षेत्र को बीस भागों में विभाजित करना चाहिये। दिशाओं 
झभौर विदिश्षाप्रों में कोष्ठों का निवेश एवं विस्तार करना चाहिजे। वायें 
प्रौर दायें दो भाग वाले दो जल-मार्ग बनाने चाहियें। उन में तीन भाग के 
प्रमाण-विस्तार से गर्म होता है। कपोतान्तर-वरजित जंधा पांच भाग की 
ऊंचाई से होती है। खुरक श्रोर बेदि-बंध तीन भाग की ऊँचाई से बनाना 
चाहिये। विस्तार से दुगुनी ऊंचाई वाला यह प्रासाद पंच-भौम बनाना 
चाहिये। अर कर प्रकार से पुष्षक में रचना बताई गई है वैसे ही रचना सिंह- 
कर्णों, रथों, घंटा, भ्रमिका, स्तम्भ और तोरणों भ्रादि की रचना यहां पर 
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बतायी गई है। विचक्षण लोग इस प्रासाद को केवल सांधार बताते हैं] 
१८४--१८६३ ॥ 

भ्रव॒भघण्टानाद प्रासाद का वर्णन करता हूं। वह पंच-भौम होता है। 
उसे भ्रठक्षोण बनाना चाहिये तथा सं स्‍्थास से यह दूसरा पुष्प कहा जाता है | 
यहां पर भैरव भौर भद्द-काली की स्थापना करनी चाहिये॥ १८६३-१६० ॥ 

भ्रब पताकिन-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। यह लतिनाकार सब 
दिद्ाओं में विभक्त होता हैं। जिस प्रकार से रूचक एवं वर्धमानक प्रासाद 
निवेश्य हैं, उसी प्रकार इसे चण्डिका के लिये यह बनाना चाहिये । 

॥ १६१-१६२ ॥ 

श्री, पुष्टि एवं सुखदायक अब गुुहाघर-तामक प्रासाद का वर्णन करता 
हैं। दक्ष भागों से विभाजित क्षेत्र में गर्भ के प्रमाण से भद्र होता है। मूल- 
गर्भ के आधे से भद्र का निर्गम बनाना चाहिये । दोनों पाश्वों पर डेढ़ भाग 
के प्रदेश से दो २ कर्ण बनाने चाहियें। ढोनो पाश्वों के मूल-कर्णान्त में 
जलाधार का मूलकर्णान्त में दोनो पाह्यों पर बनाना चाहिये । उसके द्वार 
के मध्य-देश में तो स्तम्भ-तोरण का विन्यास करना चाहिये। सिह-प्रासाद 
के समान ही विस्तार से दुगुनी ऊंचाई वाला, चार श्ंग वाला एवं चतुमूंख 
वाला निवेश है। भूमिका, ग्रीवा, झखला. जंघा, कुम्भक, झामलसारक 
यहां पर भी बनाने चाहिये । तदनन्तर यह ग्रुहाधर होता है। इस प्रासाद 
का नाम द्वार-भेद से बताया गया है ।। १६९३--१६७ || 


अब शालाक-तामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। उसे दक् भागों में 
विभाजित करना चाहिये। दो भाग वाले मूल भ्रौर कण, छे भाग वाला भद्र 
का विस्तार विहित है। भद्द-मध्य में द्वार तो मूल-द्वार-समान होते हैं। चार 
बाहु वाला ओर चार द्वार वाला यह दूसरा रुचक माना जाता हैं । द्वार के 
प्रमाण से इस प्रासाद का नाम छालाक कीतित किया गया है। और जो 
कछ भरन्‍्य प्रमाण होते हैं वे भद्रक के समान होते हैं॥ १६८--२०० ॥ 


चौकोर, बरावर और शुभ वेणुक-तामक प्रासाद का अब वर्णन करता 
हूँ। भ्रपना कल्याण चाहने वाला यहां पर भद्व-निष्कास का निर्माणन 
करावे। विस्तार से दुगुनी ऊंचाई के प्रमाण से क्म्भाग्र की निर्भिति बतायी 
गई है। छिखा के दुुने प्रमाण से तोन प्रंश से जंघा की रचना बतायी गई 
है। ऊंचाई से जंघा तीन भाग के प्रमाण से खर-वरण्डिका करती चाहिये । 
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कपोत झौर भन्‍्तर-पत्र डेढ़ भाग वाले बनाने चाहिये। चतुगंण-सूत्र से 
वेणु-कोष का समालेख करना चाहिये उसको कपोत-विनिर्गंभ में सब ओर 
से शोभन बनाना चाहिये। इसके मुख में चर्द्रशाला-विवजित सिंह-कर्णों का 
निर्माण करना चाहिये। अन्य जो प्रमाण हैं वे सब यथा-शास्त्र हैं॥ २०१-- 
२०५ ॥। रु ह है 

अब गज-सक्षण-लक्षित कझ्जर-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूँ। भ्र्ध- 
सूत्र से उसकी सीमा के पीछे वृत्त का आलेखन करना चाहिये। चार भाग 
बाली जघा और डेढ़ भाग वाली मेखला होती है! विचक्षण लोग इसे पृष्ठ- 
देश में वृत्तावार वनाते हैं। शानाप्रों में पाइ्व॑ं से, पृष्ठ से भर श्रागे से 
सिंह-कर्ण होते हैं। उसके सब कर्ण शंगोंसे पूरित होने चाहियें। मध्य- 
प्रदेश में पझ्ति सुन्दर वलभी का निर्माण करना चाहिये। झौर जो कुछ भ्रन्य 
प्रमाण हैं वे सब पश्लि कहे गये यहां भी हों ॥ २०६-२०६ ॥ 

अ्रत॒चतुरक्ष मनोरम हषं-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। इसकी 
ऊंचाई मस्तक तक विस्तार से ड्योढ़ी होती है। चारों दिशाओं में चौकोर 
छाद्र-रूप करना चाहिये। शुक-मासा परिकर्म-शोभित होती है। जंघा 
झौर मेखला तथा खुर-पिड की ऊंचाई, घंटा का अग्रभाग तथा चन्द्रशाला और 
छाद्रक इच्छानुसार प्रमाण से बनाने चाहेयें। अन्य प्रमाण भी मनोभिलषित 
कहे गये हैं॥| २१०--२१३४ ॥ 

अथ विजय-नामक सुन्दर प्रासाद का वर्णन करता हूं। शुकनासोदय 
का न्यास एक अंश न्यूनत होता है| बायें भौर दायें अग्न दोनों प्राग्रीवक और 
रथक बनाने चाहियं और सब दिज्लाप्रो में लताश्रृंग विहित हैं । प्रमाण से 
विजय श्रौर वर्धमान ये छोनों प्रासाद बराबर माने गये हैं। इस प्रासाद का 
ताम अलिन्द-मेद से विजय पड़ा हैं ॥ २१३३--२१६ ॥ 


अब एक-भूमिक हम्य-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं | यह प्रास्ताद 
लकड़ी का बनाया जाता है श्रौर चौकोर होता है तथा पह्ट, तुलायें झादि सभी 
इसी प्रकार दंड-च्छाद्य चारों ओर से विहित हैं तथा चतुष्किका का निर्माण भी 
करना चाहिये | ऊपर से तुम्बिका से आक्रान्त भौर पदञ्म-खंड से विभूषित होना 
चाहिये । मुख में पत्रो और गवाक्षों से तथा वेदिका के स्तम्भ-तोरणों से बलभियों 
भौर शालभज्जिकाश्रों से भोर सिह-कर्णों से विभूषित करना चाहिये । इस हरम्म 
प्रासाद का विस्तार ऊंचाई के प्रमाण से ही होना चाहिये ॥ २१७-२२० डे ॥। 


विमातावि ६४ प्रसाद, द्हैः 


अब उज्जयन्त-नामक प्रासाद का लक्षण कहता हूं। यहां पर हम्ये के 
प्रमाण में मंडप-भूषित द्वार बनाता चाहियें। यह सब तरफ से मंडप-युक्त चार 
हार वाला बनाना चाहिये । ट्यके और अन्य प्रखिल प्रमाण हर्म्य के समान 
होते है ॥ २२०३- २२२३ ।! 


श्रव गन्धमादन प्रासाद क्रा लक्षण कहूँगा । हम्य के प्रमाण से यह 
गन्घमादन प्रासाद बनाता चाहिये। उसके झागे और पीछे मंडप बनाना 
चाहिये। वास और ८क्षिण इन दोनों भागों पर चतुष्की, जाल, पक्ष्म 
ग्रादि हाते हैं। इसका प्रमाण हम्ये के समान बताया गया है ॥ २२२३ -- 
र२४; 

अब जिविष्टय-सम जा-छंग-प्राखाद का वर्णन करता हुं। इसका 
विभाजन २० भागों से करता चाहिये श्रौर इस पंच-भौसम बनाता चाहिये | 
दो दो भाव वाले कूट और १:०१ अंडक होते हैं। भूमिका के विस्तार के 
दशा अंश से भूमि ४ पर श्रंगो का निर्माण करना चाहिये । इसका भ्रन्त 
प्रमाण त्रिविष्टप के समान होता है ।२२५-- २२७३ | 

अब विज्नास्त-प्रासाद का वर्णव करता हूं। यह स्वेतोभद्र-सन्निभ है। 
इस प्रासाद को चारों ओर समण्डप साम्धार-प्रासाद के रूप में बनाना चाहिये। 
सभी दिशाओं में गवाक्ष, वेरियां, जाल भ्रादि तथा चतुष्किकायें विहित हैं। 
॥ २२७५-२२८ ॥| 

अब मनोदर प्रसाद का वर्णन करता हूं। वह मंडप के समान होता है तथा 
दिशाओं में चारों तरफ छाद्य-तोरणों से तथा समंडप वह चतुर्दार कहा गया है । 
बेटी, षण्ड, जलमार्ग आई से, प्रतोली, द्वार, जालों एवं सिंहपीठ-तलन्‍्यासों से 
झ्रौर स्ल-ोों से परिपुरित वृत्त-स्तम्भ को तुला से आच्छन्न तथा बाहर के छात्र 
से भूषित और सिहों, व्याल्रों, गजों, पत्रो, स्तम्भ-तोरणों से युक्त यह प्रासाद 
होता है । फिर प्रमाण तो यथा-झोभा बनाया जाता है॥ २२६-२३२३ | 

भ्रब वृत्त और वृत्तायत इन दोनो प्रासादों का वर्णन करता हूं । इन दोनों की 

कम्बूक् के समान आकति होती है। वृत्त एवं वृत्तायत इन दोनों का विन्यास 
यथा-निदिष्ट कल्प्य है। वृत्त भ्रादि ऊपर से वृत्त तथा यथा-यथा-शोभा-समुत्यित 
बनाया जाता हैं तथा दूसरा मुखायत तथा मुख में सिह-कर्णान्वित बनाता चाहिये 
॥ २३२३-२३४३ ॥| 

चैत्य का लक्षण कहता हूं । वह छाद-त्र य-समन्वित कहा गया हैं । इसका 
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झाकार एवं प्रमाण वृत्त-प्रासाद के समा होता है ॥| २३४३०२३५३ ॥ 
चैच्षाण्डक, सवभूमिक, किंकिणीक-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूँ। यहां 
- शुभ-लक्षण शुभ सब वृत्त कूट शुभ बनाने चाहियें। २३५३-२३६३ 
झब शैल-लननत-निर्मित लयन-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। निःश्रेणी 
' [नसेनी] आरोह, सोपान, विर्युहक, गवाक्ष और वेदी, भ्रम, विटण्क, प्रतोली 
तथा द्वार प्रादि से संयक्त भ्रादि सभी सुविधाओं से विनिर्मेय है। २३६३-२३ ३ 
अरब वस्त्र से निर्मित पद्टिश-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूँ | बाहर से 
जालपादों, बेदी, षण्डों से मंडित इस का शुभ-लक्षण कार्म-पृष्ठ देना चाहिये। 
॥ २३८३-२३९६ ॥ 
झव विभवन्‍नामक प्रासाद का वर्णन किया जाता हैं | दारव (लकड़ी से 
निभित ) में दारव (काष्ठ-निर्भित वास्तु) की योजना करनी चाहिये तथा शैलोत्पन्न 
वास्तु में गैलज की योजना है; इसी प्रकार मृत्तिकामय में मृत्तिकामयय झौर चयन 
में चयनोद्भव करना चाहिये। प्रत्यन्त ग्रामों और खेटों में लकड़ी के खंभों से बनाया 
. जाता है। पझपने विभव के अनुसार यह विभव-नामक प्रासाद तीन धामिकों 
से निर्मित करना चाहिये ॥ २४०-२४२३ ॥ 
अब तारागण-नामक प्रासाद का वर्णन करता हू । यह मंडप को झ्राकृति 
' का होता हैं। वस्त्र, चीर, तुला भ्रादि, डोला क्रीडा, भ्रम श्रादि के घरों सें. 
वस्त्रोत्पन्न चित्रमय श्रादि से, घंटा, दर्पण से, ध्वज, छत्र, विमान भादि से और 
किंकणियों से यह भ्रलडकृत होता हैं । जो कुछ सुन्दर हो वह सब यहां पर इस 
प्रासाद में निवेशित करना चाहिये ॥ २४२३-२४४ ॥॥ 
झ्राठ आठ इन दो के विशेष योग से विमान मुख्य इन ६४ प्रासादों का 
बर्णन किया गया । जो स्थपति इन को ठोक तरह से जानता है वह समस्त 
शिल्पियों का मूधैन्य कहा जाता है।। २४५॥। 
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प्रासाव-तायक-मेरू -- चित्र-विचित्र भूमिकाओं से विनिविष्ट, विविध विन्यास वाले, 
विभिन्‍न भज्िमाओं से बनाए गए एवं कमम-चित्रों से सुझोभित ऐसे शुभ-लक्षण 
स्तम्भों से, सबंत्र चन्द्रशाला[: संयुक्त तोरणों से, सुन्दर चामरों से, मेघ-रूप में 
स्थित भ्रक्षत मुखाभ्न-ग्रासों से, एि छ्व/ओ्नों को लपलपाने वाले व्यालों से, मद से भ्रन्‍्ध 
' भौरों के समूहों से, आकीर्ण गजमुखों से विभूषित भ्राकृतियों से, देवताओं की 
सुन्दरियों से, वीणापाणि किन्नरों से, समन्‍्तात सिद्ध, गन्धर्ग एवं यक्षों के 
बुन्दों से व्यापुत दिव्य वक्षाश्रों से तथा बिमानावलियों से, सर्वत्र चारू- 
चामीकरान्दोलित करीड़ाग्ों से, इस प्रकार समलंकृत, इस प्रकार की भूमिकाओं 
से सवेद्र निरन्तर यह प्रासाद-तायक मेरू आसाद बनाना चाहिए । 
इस प्रासाद के तीन भेद- उत्तम, मध्यम तथा झधम । मध्यम-प्रभेद के 
दुगुने प्रंडकों से ज्येष्ठ-प्रभेद, कनिष्ठ, मध्यम के अंडको के भाधे से निवेश करना 
चाहिए । इस प्रकार मेरू के इन टीनों अभेदों में मेर की स्थिति बतायी गयी है। 
उत्तमों में उत्तम, मध्यमों में गध्यम और अधरमों में अधम लिज्भू तथा इसी प्रकार 
से अन्य धामों में भी लिज़ू व्यवस्था बतायी गयी हैं । तीनों प्रकार के मेरू प्रासाद 
का उत्तम लिड्ड वृद्धिकारक होता हैं। इस के प्रतिकूल बनाने पर दोषावह माना 
जाता हैं। जो राजा मेरू-पवतोपम इस दिव्य मेरू-प्रासाद का निर्माण करवाता है। 
वह परम ऐश्वर्य का भोग करता है तथा परम शिव पद को प्राप्त करता है। 
स्वण-मेरू-पर्बेत की प्रदक्षिणा करके मनुष्य जिस फल और सिद्धि को प्राप्त 
करता है बही फल ईंट तथा लकड़ी के पवत-स्वरूप मेरू-प्रासाद के निर्माण करने 
पर होता है 
भम्दर - भ्रव इस के वाद मन्दर-नामक प्रासाद का लक्षण बताया जाता है। 
यह प्रासाद सिद्धि का देने वाला तथा देवताओं के लिए भी बन्दित माना जाता है। 
विभाजित चौकोर क्षेत्र में चार भागों से गर्भ, एक भ्ंश से विस्तुत भित्ति, एक 
भाग से भंघकारिका ह्ौर बाहर की दीवाल | दो पद के प्रमाण से कोनों में 
रचिकायें बनानी चाहियें तथा ३६ पद के प्रमाण से चार मण्डप बनाने चाहिएँ । 
: चार पद वाले प्रलिन्द चारों दिशाओं में बताने चाहिएं। वे एक भाग से निकले 
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हुए झौर सब प्रकार से शुभ-रूक्षण होते चाहिएं । दिद्वानों को इसका ऊध्वेमान 
बिस्तारें से दुगुना बनाना चाहिए भ्ौर विस्तार वो सीमा सर्वत्र गृहीत होती है। 
प्रासाद में जो मूल मान होता है उस बो ठीक तरह से प्रकल्पित बरना चाहिए | 
पुरे मूल के बाहर दो पद की ऊंचाई से पीठ का तिर्माण करना चाहिए। वह 
मन्दिर में पद्मों भ्लीर सिहों से भी अंकित करना चाहिएऐ। आधे पद से खुरक 
बनाना चाहिऐ | भ्रथच सुन्दर वेदी-बंध का निर्माग ढाई पद से होता हैं | चार 
भाग से उतल्त जंघा तथा झाधे भाग से रुप-पट्टिता बनाथी जाती हैं। मेखला 
और भन्तरपत्र एक पद से उन्नत दनाया जाता है। दो पद की लंबाई के प्रमाण 
से कर्ण में श्र होने चाहिएं भौर उनकी ऊंचाई ग्रोवा, भ्रण्ड भौर कलशों के 
साथ तीन पद की होती है। कण-कूट के ऊपर मूल-रेखा बनानी चाहिए | वह नव 
[६] भाग से उन्नत और झ्लाठ भाग से विस्तृत प्रशस्त मानी गयी है ' विस्तार 
के दश भाग करके स्कन्‍्ध-विस्तृति छे भागों से करना चाहिए। पांच लताएँ 
जिस प्रकार श्री वत्स प्रासाद में कही गयी है बसे ही यहां भी बनानी चाहिएं। यह 
प्रासाद पांच भूमिकाशों भ्रथवा सात भूमिकाओं वाला बनाता चाहिए । ग्रीवा 
पाद कम एक भाग से भौर प्रंडक पाद सहित एक पद से। चन्द्रिका एक पद वाली 
तथा कलश दो पदों की ऊंचाई से | शिखर तीन पद से बनाता चाहिए और वहा 
पर एक भाग छोड़ देना चाहिए । सिंहस्थान-विभूषिता शुकनासा बनानी चाहिए | 
जिस प्रकार स्वर्ण के प्रलंकारों से श्रलंकृत मनुष्य शोभित होता है, उसी प्रकार 
यह प्रासाद-राज चित्र-कर्मों से सुभोभित होता है । मंजरी दथ प्रकार की बनाकर 
कर्म-शोभा प्रकल्पित करनी चाहिऐ ! छे [६| भागों में भद्र का विस्तार, एक 
भाग से निर्गेम-सहित बनाना चाहिए | एक भाग के निर्भम-सहित दो भागों से 
वहां पर रथिकाएं बनानी चाहिएं और विदिशाओं में दो भागों के प्रमाण बाले 
कर्मों का निवेश करना चाहिए। मनोरम कूटों से युक्त चार झालाएं बनानी चाहिएं। 
निरन्तर वाली श्लराठ मज्जरियां दुगुनी होनी चांहिएं। कूट के श्रात्रे में दो 
भागों से उन्नत पहिली भूमि बनानी चाहिए | पद के एक पाद से विड्ीन क्रमश: 
ऊपर की भूमिकाएं बनानो चाहिएं | भ्राधे भाग से उन्नत ग्रीवा और एक भाग 
से उन्नत अ्ंडक तथा सर्वेलक्षण-युक्त कलश भी एफ भाग से बताते चाह़िएं । 
विबन्घुर वेदी-बंध विस्तार के श्राथे से विहित है। षड्गुण-सूत्र से ही मध्लेबा 
का समालेखन करना चाहिए। दूसरी का पंचगण-यूत्र से विचक्षण आलेख कर 
तथा प्नन्य रेखा-समालेख साढ़े तीन गुण वाले सुज्ञ से कहा गया है | सर्वत्र विचित्र 


मे्बादिविशिका ष्श्‌ 


अश़ू्जरियों से विराजित इस प्रमाण से यह शुभ मन्दर-मामक प्रासाद का निर्माण 
करना चाहिये। मन्दर-पर्वताकार इस उत्तम मन्दर-नामक प्रासाद का निर्माण 
करने वाला इस लोक में परम सौख्य और परलोक में क्षुभ गति को प्राप्त करता 
है॥ १३४३-२७ ॥ 


कंलाश : अब इसके शभ्रनन्तर अशेष-सुर-सेधित दथा प्रमथ-प्रवरों से 
जुष्ट (भक्त) पुण्य-वर्धन कैलाश-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। सौ 
(शत) भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में एक भाग की निर्गम वाली छे भाग 
से बिस्तुत शाला का निर्माण करना चाहिये। सलिलान्तर-युक्ता अन्धकारिका 
(गर्भ-गृह की प्रदक्षिणा) का निर्माण करना चाहिये। पृनः समवृत्त को 
घुंमवा कर एक अंश से गर्भ का प्रकल्पन करना चाहिये। तथा चारों तरफ 
से श्राधे भाग वाली भित्ति बनानी चाहिये। भद्ग-भूषिता बाहर वो भित्ति एक 
भाग वाली होती है। सत्र अन्तराल में तो भ्रन्धकारिका बनानी चाहिये । 
विद्वानों को तीनों दिशाओं में चार भाग वाले अलिन्दकों का निर्माण करना 
चाहिये तथा वे सव तरफ से शुभ-लक्षण निष्क्रान्त दो भागों से होते हैं । 
उन में स्तम्भों से युक्त अतुष्किकायें बनानी चाहिय। खंभों की पंक्ति से 
सुशोभित मंडप को मुख में बनाना चाड़िये। अब यथास्थित कैलाश का 
ऊध्बंमान कहूंगा । गण-विभूषित उसकी पीठ दो पदों से बनाना चाहिये । 
खुरक तो पद के श्राघे भाग से बनाथा जाता है। उस के ऊपर प्रासाद को 
ऊंचाई दुगुनी समझती चाहिये। सम-वजित कुम्भझ एक भाग से बनाना 
चाहिये और मसूरक तो एक पाद कस एक भाग से बनाया जाता है। फिर 
उसके बाद श्रन्तर-पत्रक का निर्माण पद के एक याद से बनाया जाता है श्लौर 
चन्द्रशाला-विभूषिता मेखला आधे पद से वनती है। उसके ऊपर साढ़े चार 
पद से जंघा बनानी चाहिये। मेखला और अन्तरपत्रक एक भाग से बनाना 
चाहिये। कलश और श्रण्डफऊ सहित कर्ण-श्रृंग का तीत भागों से निर्माण 
करना चाहिये। उसके ऊपर ऊचाई के प्रमाण से दो पद वाले कूट होते हैं। 
पूर्वोक्त इन सबका प्रक्षेप ([70]९८८४०7) पदांश से होता है। कट का 
विस्तार चार भागों में विभाजित कर सिंह मुखों से प्राक्नात्त करना चाहिये। 
मूल-शंजरी का विस्तार छ भाग के प्रमाण से होता है। इसको ऊंचाई इस 
कैलाश प्रासाद में सात भाग से प्रकल्पित करनी चाहिये। श्राधे भाग के 
विस्तार से एक भाग की ऊँचाई वाला श्रण्डक होता है। आधे भाग ते 


. छ६ समराजुण-सृतचधार 


अंडिका और डेढ़ भाग से कलश बनाना चाहिये भझौर इसका शिखर जैसा 
स्वस्तिक का यताया यया है वैसा बनाना चाहिये। यह प्रासाद भाठ 
भूमिकाओरों से युक्त भर मंजरिश्रों से अ्रलंकृत कहा गया है। इसके भत्न विचित्र 
शुंग-कर्णों से विभूषित करने चाहियें। फिर उस में स्कन्ध का बिस्तार 
चार पद के प्रमाण से बनाना चाहिये। त्रिगुण-सूत्र-समालेखन से ही यहाँ 
मञ्जरियां बनती हैं। इस प्रकार से जो लोग इस कैलाश प्रासाद का निर्माण 
करते हैं वे लोग इस संसार में सुख-सौभाग्य-संयुता विभूति को प्राप्त करते 
हैं तथा विविध मनोरधों, कीति और झारोग्य वो प्राप्त कर और साथ ही 
विविध भोगों का भोग कर यथा भिलपषित भ्ननामय, श्र व, शान्त, शार्व (शिव- 
सम्बन्धि शव) पद इम कौलाझ्ष में कल्पान्त तक प्राप्त करते हैं ॥३८- ५४६३ ॥ 


तिविप्टप :--यक्ष, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर आदि से सेवित भ्रमर-प्रिय 

इस त्रिविष्टप-तामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। वीस अंश विभाजित 
चौकोर क्षेत्र में चार भाग से निर्गता, छै भाग से विस्तुता शाला का निर्माण 
करना चाहिये। ४७२ से ग्रधिक कोष्ठकों की संख्या होती है। तीनों 
दिशाओं में स्थित भद्रों के साथ इस प्रकार यह संख्या उत्पन्न होती है। फिर 
उनको तो झ्राठों दिशाओ्रों में श्राठ गर्भ-गृह बनाने चाहिये । कोने पर तो 
सोलह अश्रंश वाले तथा मध्य में वो चार ग्रञ्ञों वाले हों। बाहर भांगों से 
गर्भों वी फित्ति होतो है। यह निर्णय किया गया है। मध्य में ६४ पद वाला 
यह प्रासाद-नायथक बनाना चाहिये । उसके मध्य में फिर १६ पदों से गर्भ 
का प्रकल्पन करना चाहिये। उसके बादर की दीवाल दो भाग के विस्तार 
से बनानी चाहिये । चारों दिशाओ्रों में उसकी अ्रमन्‍्ती पांच पद लंबी होती 
है। उसी प्रकार चारों दिश्ात्रों में वलमियों का निर्माण करना चाहये । 
कर्ण-शाला और वलभी के प्रन्तर में दो पद का प्रत्यंग बनाना चाहिये श्रौर वह 
पुनः जल-मार्ग में दो पद वाला उदिष्ट किया गया है । चारों दिशाओं में 
१२ पढों से कर्म शोभा-विभूषित प्रासाद के मंदपों को बनाना चाहिये। मूल 
प्रसादन्‍गर्भ के चार दरवाजे बनाने चाहिये श्रौर वह दिस्भद्र में सूच- 
सार्गानुसार समभना चाहिये । दोनों पाश्वों पर प्रत्यंग में सलिलाब्तरों का 
निर्माण करना चाहिये। बाहर की दीवाल तो एक भाग के प्रमाण से बनाना 
. चाहिये। इस प्रकार से विभाजन कर सामने मुख-मंडप बताना चाहिये । 
अब ऊध्वें-मान का वर्णन करता हूं। वहां पर पीठ चार पद वाला होता है 


जेैबाॉपि-विशिका । 


झौर भमध्य-प्रासाद की जंघा उसी प्रकार ऊची होनी चाहिये तथा इसके पदों 
से विस्तार से दुगूनी शिखर की ऊंचाई होनी चाहिये और इसके मध्य में 
१६ भ्रंण वाला तुलादय होता है। तुलोदय-मध्य में सपव्न्चक वेदी-बन्ध 
विहित है। झाठ पद वे जंघा और मध्य में आसन-पद्टिका बनानी चाहिये 
झौर इनका प्रन्तरपत्र तीन पद की ऊचाई वाला ट्रोता है। प्रब तुलोदय 
के ऊपर का प्रमाण कहा जाता है। चतुष्पद कर्णों में पांच पद की ऊंचाई 
वाला कूट होता है। ग्रीवा पद के एक पाद से कम औौर तीन पादों से 
झण्डक बनाया जाता है। बंद्विका श्रौर कलश का उत्सेध एक पाद से कल्पित 
करना चाहिये । घंटा और कलश से संयुक्त तीन अंश वाले तिलक प्रत्यंग 
में होते हैं और मध्य में तो वलभी-श्रृंग सात पदों से उच्चत होता है। ऊपर 
से तिलकों की उरोमञ्जरिका दक्ष पदों के विस्तार से होता है। विस्तार से 
बारह भाग की ऊंचाई होती है। स्कन्‍्ध-विस्तार तथा ग्रीवा पांद कम 
एक भाग विहित है। तथा प्रंडक डेढ़ भाग से और चंद्रिका एक भाग ऊंची 
होती है। कलझ की ऊंचाई दो पद से श्रौर उसी प्रकार बीजपूरक होता है। 
मूल-मंजरी का विस्तार १६ पदों से करना चाहिये। उसकी ऊंचाई १७ 
पदों से होती है। स्कन्ध नव (६) पद वाला यताया गया है। यह मूल- 
मंजरी सात लताओों से युक्त प्रशस्त बनानी चाहिये। इसकी ग्रीवा एक भाग 
वाली और झामलसारक दो भाग वाला होता है। चद्रिका एक भाग के 
प्रमाण से तथा कलश की ऊंचाई तीन पद वाली होती है। जो मूल-मंजारियां 
पहले प्रासादों में वरणित की गयीं हैं, उनमें यह मूल-मंजरी चार-कर्म-सुशोभित 
बनानी चाहिये । विचक्षण को यथा-शोभा प्रासाद की चारों दिशाओं में वाह्य- 
भित्ति-समायुक्त मल्लच्छाद्य का निर्माण करना चाहिये और यह मल्लच्छाद्य चित्र- 
विचित्र घुभ-लक्षण मनोज्ञ रूप वाले मनोहर सिंह-कर्णों से विभूषित करना 
चाहिये। इस त्रिविष्टप प्रासाद में चार कर्ण-कूट तीन वलभियों से युक्त 
यथा-शोभा बनाने चाहिय। झतपद-वास्तु में जिन सब मर्मों का वर्णन किया 


गया है, उनको त्याग कर यहां पर यत्नपुवंक परिकर्म करता चाहिये। इस 
प्रकार से इस युक्त रूप वाले त्रिविष्टप प्रासाद को बनवा कर मनुष्य इस 


लोक में यक्ष भौर राज्य को प्राप्त करता है भौर परलोक में प्ानन्त्य 
प्राप्त करता है। पुर-भूषण दिव्य इस त्रिविष्टप प्रासाद को बना कर प्रलय- 
. काल तक मनुष्य वहां पर रहता है झौर उसके झ्न्त में परम तत्व में लय 


ष््ष समराजड् ण-सृत्रधार 
को प्राप्त करता है ॥ ५६९३-८६ ॥ 


पृथिवीजय :-- फिन्चर, भ्रसुर भर यक्ष ञादि तथा देवों से बन्दित 
पुथिवीजय-नामक प्रासाद का वर्णन किया जाता है। श्राठ भागों में विभाजित 
चौतोर क्षेत्र में पाद-सहित एक अंश से विनिर्गंत बार भाग वाली शाला होती 
है। भ्रत्येक एक भाग से विस्तृत दो कर्ण-श्रंग बनाने चाहियें। वे सब 
भाग-विस्तुत तथा पादोनपद-निष्कान्त हों । चार भागों से गर्भ होता है 
तथा एक भाग बाली भित्ति बनाई जाती है। अ्रमच्तिका भौर बाहर की 
दीवाल दोनों एफ एक भाग से बनाये जाते हैं। इसके तीनों दिशाक्रों में 
दो भाग से चतुष्किका का निर्माण करना चाहिये। कर्म-द्योभा से युक्त 
सामने मंडप बनाना चाहिये । विचक्षण स्थपतति इस प्रक्रार से बताये हुये 
विभागों को समझ कर मन्दर-प्रायाद के ही समान कर्म-शोमा का सम्पादन 
सब तरफ करता चाहिये। अब्र जो ऊपर का प्रमाण इस प्रासाद में होता है 
उसका वर्णन किया जाता है। दो पद के प्रमाण से नीचे नाग-पीठ होता है । 
भाग के एक पाद से उसके मध्य में ह।रक का निवेश किया जाता है। विस्तार 
से ढाई गुना उसका ऊध्व॑मान होता है। ऊध्वंसान के मध्य में नाना अ्रन्य 
निवेश विहित हैं। झोर उसके मध्य में वेदो-बंध डेढ़ भाग वाला बनाया 
जाता है। तदनन्तर हीरक-संयुक्ता जंघा चार पद से बनाई जाती है। 
मेखला भर श्रन्तर-पत्र भाग के आधे प्रमाण से बनाना चाहिये। दो भाग 
से राजसनका (?) वेद्शा वनानी चाहिये। विचक्षण लोग चन्द्रावलोक 
का निर्माण एक भाग से करते हैं। वहीं पर पद के एक पाद से झआसन- 
पट्टक बनाना चाल्यि। सांश-पदद्ठय से ऊपर वाला स्तम्भ निवेध्ित करना 
चाहिये भर स्तम्भ के शीर्षक में श्राधे भाग से भरण बनाना चाहिये। प्राधे 
भाग से पट्ट भौर डेढ़ पद श्रायत छाद्य बनाया जाता है। प्रन्य स्तम्भ- 
पट्टिकार्ये भी इसी विधि से विहित हैं। भ्रन्तरपत्र का ऊध्व॑ झादि भी 
यथाक्रम संस्थान वर्णन किया जाता है। ग्रीवा, भ्ंड और कलश चंद्विकाओं 
के समान विद्वान्‌ बनावें। डेढ़ भाग के प्रमाण से कर्ण-शूंगों की ऊंचाई 
बताई गई है। विचक्षणों को स्तम्भ-सूत्र से नष्ट-झुंग का निर्माण करना 
चाहिये । पहिली भूमिका (870णग70त 4007) में मथावत्‌ पांच कूटों का 
निवेश करना चाहिये। दूसरी भूमिका में तीन झौर तीसरी भूमिका में तो 
कूटक समान ऊंचाई झोौर विस्तार वाला होता है। इस प्रकार से प्रत्येक 


मेर्बादि-विशिका घंह , 


कर्ण में झलग शभ्रलग ६ कूट होते हैं। विद्वानों को ढाई भाग से शुकतासा की 
ऊंचाई करनी जाहिये। नष्ट पझ्ंग के ऊपर पहिली उरोमंजर्ा तीत पद 
विस्तृत भौर साढ़े तीन भाग से उत्नत बनाई जाती है। प्रीवा, स्कन्च, कलश 
झौर पभ्रण्डक पाद-सहित एक भाग से बताने चाहियें। दूसरे म्इंग के ऊपर 
दूसरी उरोमंजरिका बनाई जाती है। उसका विस्तार चार भाग से और 
पांच पदों से ऊंचाई करनी चाहिये। स्कन्‍्ध, सोपान, ग्रीवा, चंद्रिका और 
कलश के साथ इनकी तो उंवाई डेढ़ भाग की बनाई जाती है। इस प्रकार 
से चारों दिशाशों में भ्राठ ऊपर शिखरक होते हैं। तीसरे कर्ण-शूंग के 
ऊपर मूल-मंजरी बनाई जाती है। इसकी ऊंचाई और विस्तार क्रमशः झछ 
' और पांच पद से होती है । चारों दिशाओं में स्कन्ध का विस्तार तीन पद 
से होता है। मंजरी को कूटों एवं विविध विन्यासों से प्रलंकृत करना 
चाहिये। प्राधे भाग से ऊंची भ्ौर ढ़ाई भाग से विस्तुल ग्रीवा का निर्माण 
बताया गया है। भअण्डक की ऊंचाई एक पद कम सीन भाग से (?), कर्षर 
आधे भाग से और एक पद से ऊंचा कलश । इस प्रकार से चारों तरफ नौ 
(६) शिखरों से युक्त यह प्रासाद बनाना चाहिये। वेदी-बन्ध तो सर्वत्र शत-पद- 
वास्तु के समान सतत करना चाहिये और उसी विभाग से सुन्दर कलशों 
का निर्माण करना चाहिये। पद्म-पत्र के समान सज्जरी सब जगह बनवानी 
चाहिये। यहां पर श्रण्डकों वी संख्या ४५ बताई गयी है। इस प्रकार 
से जो राजा इस प्रथ्वी-जय अ्रासाद का निर्माण करवाता है, वह सम्पूर्ण 
पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता है और उसका कोई शत्रु शेष नहीं रहता है। श्रौर 
कोई भी यदि भक्ति-सहित इस प्रासाद को बनवाता है, तो वह भी सौख्य को 
प्राप्त करता है और पीछे अन्त में परम पद को प्राप्त करता है ॥ ६००११६॥ 


क्षिति-भूषण:-- भ्रव इस के बाद सभी श्रमरों शौर भअप्सराधों के गणों से 
वन्दित ल्लिति-मूषण प्रासा द का वर्णन करूंगा । १२ भंश मे विभाजित चौकोर क्षेत्र 
में भद्र में पांच पद और कोने में तीन पद करने चाहियें । उस का गर्भ १७ भागों 
से विचक्षण बनावें | चारों तरफ कन्द-भित्ति २० पद से बतायी गयी है। इस 
प्रासाद की रमणी तो दो पद के प्रमाण से बनाती चाहिये। बाहर की दीवाल को 
पदिका कहते हैं और भद्ग का निर्गंम दो पद वाला होता है। भद्दों के मध्य से 
सुमनोरम पांच प्रकाश वताने चाहियें। वेदी-जाल-विभूंषित बाहर का अलिन्द 
करना चाहिये । उस के ऊपर सुशोभन माल्युच्छाय का निमोण करना चांहिये। 


ह० समराजूण-सुृत्रणार 


भ्रब इस क्षिति-भूषण भ्ासाद में ऊष्ज-मान का वर्णन करता हूं । उस का क्षुरक 
पीठ-संयुक्त ३ पद वाला बनाया जाता है। और इस की ऊंचाई २५४ पद को 
मानी जाती है। इस के मध्य में तो दश पदों से तुलोदय बनाना चाहियगे। १५ श्रंश 
वाली रेखा भौर स्कन्‍्ध-क्षीर्ष झ्राथे पद वाला बनाया जाता है! ढाई भाग से 
विद्वानों को बेदी-बंध करना चाहिये। छे भाग की ऊ'चाई से जंघा पुनः: आणें भाग 
से सेचरा (२) विहित है । मेलला भर भ्रन्तरपत्र एक एक पद से बनवाने चाहिय। 
पांच भाग के विस्तार से और तीन पद की ऊंचाई से चतुष्किका का निर्माण 
करना चाहिये । उस के उपर क्रम दो पद वाला करना चाहिये और दूसरा 
एक पद अधिक | यथोत्तर न्‍्यून पांच भूमियां बनानी चाहियें। पहिली 
भूमिका साढ़े तीन भाग से विद्वान्‌ को बनानी चाहिय । पाद-सहित तीन भाग 
वाली दूसरी भूमिका बतायी गयी है। तीसरी भूमिका तीन पद वाली और पाद 
कम तीन पद वाली चौथी भूमिका ढाई भाग से पांचवीं भूमिका बताई गई है। 
पाद कम' एक पद वाली ग्रीवा झौर पाद-सहित एक पद वाला अ्ंडक बताया गया 
है । एक भाग की पद्च-पत्रन्सदृश शुभ चन्द्रिका बतायी गयी है। मातुरलिग- 
समन्बित कलदा तीन पद का समभना चाहिये । द्वाविड, नागर अथवा वाराट 
वास्तु शुभ माना गया है। जिस प्रकार का वास्तु बनाने वाले को हचि हो उसी रूप 
वाला उसे बनाता चाहिये । नाना-भूषण-भूषित नाना प्रकार के स्तम्भों, कलशों, 
पद्म-पत्र और हीरक आादि से सुशोमभित तथा बनावटी प्रास-युक्त चन्द्रशालाओं से 
युक्त मकर-प्रास-संयुक्त, लक्षणान्वित त्ोरण चित्र-विचि त्र-रूप और चित्र आदि से 
शोभित रम्य-कर्म जहां तक भपनी पूँजी हो बनाना चाहिये । जिस प्रकार से गुणी 
राजा सम्पूर्ण पृथ्वी को अलंकृत करता, उसी प्रकार से यह क्षिति-भूषण प्रासाद 
पृथ्वी को भलंकृत करता है । द्रव्यों में तथा सुधा में भी जितनी रेणु-संख्या है 
उतने युग-सहस्न-वर्ष इस प्रसाद का बनाने वाला शिव पद में बसता है॥ 
१२००- १४० ॥ 


सर्वतोभतव्र :--प्रव स्वंतोभद्र का संस्थान बताया जाता है। चौकोर क्षेत्र 
का दक्ष पदों से विभाजन करना चाहिये । वहां पर जितना ब्रह्मा का पद हो 
उतने से गर्भ का निवेश करना लाहिये। भित्ति का निवेश वयाशास्त्र-संमत 
विहित है। छे भाग के विस्तार से डेढ़ भाग विनिर्गत भद्र होना चाहिये । 
कलमप्नास-युक्त कर्ण दो भाग से बनाना चाहिये | पाद के पाद के एक थाद से 
जलमार्ग का विस्तार बनाना वे हिये । वहां पर चार स्तम्भों से प्रलंकतः एक 


जेथादिविशिका ह१ 
ही भद्र होता है, बह वस्तु, धन, धान्य सुख को देने वाला और हर्ष 'पैदा करने 
वाला होता है । डेढ़ भाग विनिर्गत चार भागों से विस्तुत जो भद्र के श्रागे भव्र 
होता है, उस+ो बाह्योदर कहते हैं। इसकी, विस्तार से दुगुनी ऊंचाई बतायी 
गयी है । एक भाग से कुम्मकू तथा आधे भाग से मसूरक तदनन्तर भाग के एक 
पाद से ब्रन्तर-पत्रक बनवाना चाहिये । मेखला की उंचाई झाधे भाग से बसलवानी 
चाहिये | प्रासार की किकड़ियों से युक्त जंधा चार भागों से उन्नत होती है। 
पाद कम एक पद से ही एक झ्ौर मेखला तथा अ्रन्तरपतन्र झ्राथे पद से उंचे 
बनाये जाते हैं। तीन भाग से विनत चन्द्रावलोकन भाग भें बनाना चाहिसे। 
श्रासन-पट्ट के ऊपर दो पद बाला स्तम्भ न्‍्यासित करना चाहिये। हीर-ग्रहण 
औ्रौर कपि शीष॑क एक २ पद से बनवाना चाहिये । विच क्षण लोग पद पिण्ड का 
निर्माण एक भाग से करें । छात्र का विस्तार दो पद वाला श्रौर उसके आ्राषे 
से तुलोदय बिहित है। जठर (गर्भ), बाह्य-सीमा, दीवालें, अन्धकारिका, जंधा 
की ऊंचाई झौर कर्ण तथा अन्य निवेश भी यथा-शास्त्र निर्मेय हैं। कोनों में 
कलशान्त रथिकायें तीन पद के प्रमाण से बनानी चाहियें। दूसरी रथिका 
दो पद की ऊधाई के प्रमाण से बतायी गयी हैं। प्रथम सिह-कर्ण की 
ऊचाई तीन पद और दूसरे की दो पद से बताती गयी है। श्ंग का परस्पर 
क्षेप यथा-शास्त्र विनिर्मेय है।सान भागों से उन्नत और छे भागों से विस्तुत 
शिखर बनाना चाहिये। आधे भाग से उद्नत ग्रीवा और एक भाग बाला 
अण्डक होता है। आधे पद से चन्द्रिका भर डेढ़ पद से कलश होता है। सब 
जगह प्म-पत्र-सदूश मज्जरी बनवानी चाहिये । नीचे वास्तु-पाद से झ्ोभन 
भद्र-पीठ का निर्माण करना चाहिये । जो व्यक्ति इस सबं-लक्षण-युक्त 
सर्वतोभद्व का निर्माण करता हैं उसकी विजय होती है तथा परम कल्याण को 
भी प्राप्त करता है ॥ १४१--१५६३ ॥। 


बिसान :-- भ्रव इगप्बरके बाद विमान-नामक गण-गन्धर्वे-सेवित इन्द्र-प्रिय 
प्रासाद का लक्षण कहता हूं। सौ भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में 
कल्याण, स्वास्थ्य एवं सुख दायक इस विमान-प्रासाद का विभाजन करना 
चाहिये। और उस में चार भद्दों तथा कर्ण-प्राग्रीवों के निवेश होने चाहियें। 
विस्तार के प्ाधें से गर्भ और होष से दीवालें होती हैं। (उत्तम, मध्यम 
तथा कनिष्ठ प्रभेदों में) ज्येष्ठ तीस पद बाला, मध्यम प्चीस पद वाला और 
कनिष्ठ सोलह अथवा इक्कीस पद के प्रमाण से माने गये हैं। यह विमान 


६२ समराजुण-पृत्रबार 


तीन प्रकार का होता है। प्रथम जातिशुद्ध, दूसरा मञ्जरी-युक्त भौर तीसरा 
मिश्चित । ज्येष्ठ भ्र्थात जातिशुद्ध विहित ही है। जो मज्जरी-रहिंत जाति- 
शुद्ध हो तो यह भेद मध्यम कहलाता है तथा कनिष्ठ-मेद मण्जरी-युक्त बनाना 
चाहिये। एक भाग के प्रभाण से कर्ण-प्राग्रीव का विस्तार करना चाहिये। 
झ्राथे भाग से क्षोमण करनी चाहिये और जो शेष वह कर्ण के समान फिर 
उससे झाधे भाग से भद्द का निर्गम बताना चाहिये । मिश्रित के चार भाग 
विस्तृत प्राग्रीव होता है। मूल-सूत्र के अनुसार दोनों पाइवों पर दो पदिक 
रथ होते हैं। श्रब विमान-प्रासाद के ऊध्वं-मान का थथावत्‌ वर्णन करते हैं। 
किश्नरों से सुशोभित पीठ का प्रमाण दो पद माना गया है। जितना स्कन्‍्ध 
होता है वह भागों की बाईस संख्या बताई गई है। वेदी-बन्ध झादि भ्रन्य निवेश भी 
यथास्शास्त्र निर्मेय हैं। मेखला और अन्तरपत्र एक पद से उन्नत माना गया है। 
जंघागात्र में रूपों की व्यवस्था आवश्यक है। उसके मध्य में मकर-भ्रास- 
विभूषिता भूषा होती है। मल्लिका, तोरण, सुन्दर घण्टायें, चामर, किन्नर 
झादि से यह भूषा उल्लसित हो जाती है। तुला-प्रमाण के ऊर्ष्व के विषय 
में पहला तो चार भूमिका वाला विहित है। पुनः दूसरी भूमिका में यह 
प्रमाण भ्रावा विहित है। यह कलशान्त विनिर्मेष है । तीसरी भूमिका पाद- 
सहित एक पद से विस्तृत तीन पद वाली होती है। उसके संक्षेप का निर्माण 
विचक्षणों को तो श्राध पद से करता गाहिये। चौथी भूमिका मेखला-सहित 
तीन पद वाली बनानी चाहिये । मज्जरियों से मनोज्ञ नील कमल की 
आकृति वाली वह होती है। वहां पर सीमा पंच-गुण-सूत्र रेखा के श्रन्त तक 
बतित करें। इस प्रकार भूमिका का पहला प्रवेश होता है, तदनन्तर प्र्थ 
श्रौर वृद्धि के देने वाले दो प्रौर, और चोथा भी उन्हीं के समान ब्राधे पद की 
ऊंचाई से तथा पांच भाग के विस्तार से बेदिका बनानी चाहिये। पाद कम 
एक भाग में एक कम प्रमाण से ग्रीवा तथा पाद-सहित एक भाग के प्रमाण 
से भ्रण्डक का निर्माण करना चाहिये । यह प्रण्डक कंकती-फल के रूपवाला 
तथा मंदार-कुसुम की भआ्राकृति वाला होता है। चन्द्रिका ग्रीवा के तुल्य और 
कलह दो पद की ऊंचाई से बनाया जाता है। इस प्रकार का सर्व-लक्षण- 
संयुक्त छंदक इस विमान-वामक प्रासाद को बनवाना चाहिये। जो फल 
प्रश्वमेध-अमुख यज्ञों के करने से होता है, वह फल भमुष्य इस एक प्रासाद 
बिमात के द्वारा प्राप्त करता है १ ५६९३--१८१ ॥ 


सेब दि-विक्षिका ' हरे 


कदन :-- भ्रव यहां पर ननन्‍्दन-नामक प्रासाद के लक्षण का दर्णन 
करूगा। बत्तीश्न कर वाले क्षेत्र को धाठ भागों में विभाजित करें। उसके 
लार भाग विस्तार से उसका भद्र प्रकल्पित करना चाहिये। और एक-भाग- 
निष्क्रान्त इसका सुन्दर प्राग्नीव होता है। भूल-कर्ण के दो पदिक पाश्व॑ में 
स्थित दो रथों को बनाना चाहिये। छै प्रंगुल श्रथवा तीन श्रंगुल व ला 
श्रोर चार अंगुल वाला ही सलिलान्तर बनाना चाहिये श्रोर वहां पर मज्जरो 
देनी चाहिये। चार भागों से गर्भ और शेष से भिलि और भ्रंधकारिका 
बनाना चाहिये। पद के एक पाद से निगंत दो पद वाला वन्‍्द-भद्र । सामने 
इसका सुप्रीव-नामक मण्डय बनाना चाहिये। वेदिका आदि अन्य निवेश भी 
शास्त्रानुकूुल होना चाहिये। इसकी रेखा जिस प्रकार कैलाश-प्रासाद में 
बताई गई है, वैसी यहाँ बनानी चाहिये। बारह श्रण्ड वाली छ भूमियां भ्र॒लग 
२ बनानी चाहियें। इस प्रासाद का ननन्‍्दन नाम थिद्वानों ने इस लिए रख्वा 
है कि यह प्रासाद बताने वाले को इस लोक और परलोक में नन्दित करता है 
(नन्दयति ) ॥ १८२- १८५६३ ॥ 


स्वस्तिक :---देवों श्र श्रसुरों तथा यक्ष-सिद्ध और महानामों से वन्दित 
स्वस्ति-दायक स्वस्तिक-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। इसके ज्येष्ठ, मध्य 
और कनिष्ठ प्रभेदों में जैसा तलच्छन्द और ऊर्ध्व-मान होता है, वह सब यंहाँ पर 
ठीक बारह से कहा जाता है। प्चीस हाथ वाले बराबर चौकोर क्षेत्र में 
कर्ण तियेक मुखामत सृत्रपात्त करना चाहिये। तदनस्तर सीमा के आधे सूत्र 
से ठीक २ वृत्त का श्रालेखन करके तदनन्तर चारों तरफ बत्तीस रेखाश्रों से 
विभाजन करें। दिशा तथा विदिशा में स्थित रेखाश्ों से उस वृत्त को अंकित 
करें। दिशा और कर्ण इन दीनों के सूत्र दोनों के मध्य माला में निवेश्य 
हैं। इस प्रकार के तुल्य प्रमाण वाले वर्ताीस भाग करने चाहियें। ऐन्द्री दिशा 
से लगा कर ईशान-कीण-पर्यन्त आठ झालायें बनानी चाहियें भ्रौर फिर 
क्रमश: शालान्तरों में झराठ कोने बनाने चाहियें। दो शालाशों को छोड़ कर 
बार २ कोने से कोने तक सूत्र को लावे। झाठों दिशाप्रों में पद्म-पत्र-वत्‌ सूत्र 
के भ्रग्न भाग को लावे। इस प्रकार से सुलक्षण कोते और रथिकायें होती 
हैं। दो भाग की लम्बाई वालो यहां पर आठ चौकोर शालायें होती हैं 
तथा पद्म पत्र-सदुक्ष कर्ण-भद्र दो प्रंश वाले होते हैं। इसका ऊरव्वे-सान दुगुना 
होता है। इस ऊध्वें के बीस भाग करने चाहियें और वहां पर झ्राठ २ प्रंश 


है समराजुण-सृत्रधार 


वाला तुलोदय ह्ोशा है। शेष को वुद्धिमान्‌ स्कन्‍्ध-पर्यन्त म्जरी बनावे। 
विस्तार के फांचने अ्रंश से पीठ की ऊंचाई बनानी चाहिये। समन्वित वेदिका- 
न्‍ध तीन पद्र वाला होता है। जंघा एक प्रंश लम्वी और चार भाग से 
ऊंची बनानी चाहिये। मेखला और पअ्न्तर-पत्र एक २ भाग से बनाने 
आहिबें। बारह पभ्रंश से ऊंची रेखा और सात भूमिकायें बनाती चाहियें। 
आश पद के विस्तार से तथा आधे भाग से उन्नत ग्रीवा होती है। सुशोभन, 
मील, स्कन्‍्ध छे भाग के विस्तार से बनाना चाहिये। इनमें त्रिगुण भाग के 
विस्तार से कोश का समालेखन करना चाहिये। जिस सूत्र से स्कन्ध ऊँ 
भागों से विस्तृत होता है, उससे ज्येष्ठ-प्रभेद पच्चीस हस्तों के प्रमाण से 
तथा मध्यम सोलह हस्त से और फिर कनिष्ठ स्वतिस्क प्रासाद बारह हस्तों से 
जानना छाहिये। ज्गरेष्ठ की जंघा छे भाग की ऊंचाई से बताई गई है तथा 
मध्यम व कनिष्ठ इन दोनों की जंघाय क्रमशः पांच और चार भाग की ऊंचाई से 
होती हैं। इस स्वस्तिक-प्रासाद के बनाने पर अखिल लोक का मंगल होता 
है--विशेषकर राजाओ्रों का और बनाने वाले का मनोरथ सिद्ध होता है । 
॥ १८६३--२० पड़े ॥ 
मुक्त-कोण : -झब मुक्त-कोण-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। बढ़ 
तीन प्रकार का होता है। क्रमशः ज्येष्ठ आदि सोलह, बारह और झाठ हस्तों 
के प्रमाण से वे होते हैं । ज्येष्ठ भ्रठारह भाग वाला, मध्यम चौदह भाग वाला 
झोर कनिष्ठ दस भाग वाला होता है । अब उसका लक्षण-विवरण कहा जाता 
है | अठारह पद से विभकत क्षेत्र में तीन सौ चौबीस कोष्ठकों का निर्माण 
करना छाहिए । मध्यम में छत्तीस भाग से शुभ गर्भे-गृह बनाना चाहिए। 
दो २ पद के विस्तार के प्रमाण से बाहर की दीवाल, भ्रन्धकारिक और बीच 
की दीवाल ये तीनों अलग २ बनाती चाहिएं । एक भाग से निकली हुई चार 
भाग की लम्बाई से शाला बनाई जाती हैं । शाला का यह भूषण दो पद 
वाला भद्द बनाकर उसके दो पार्व बनावें फिर तो चारों दिशाझ्रों में आठ 
सलिलान्तर बनाने चाहिएं और चारों दिज्ाओ्रों में भ्राठ श्रेष्ठ रथिकापशों की 
रचना करनी चाहिए। इसका तीन पद वाला श्वृंग विहेत है, जो कलशान्त 
ऊंचाई के अनुसार निर्मेय है। सिह-कर्ण श्रपने भाग में समुन्नत बनाना चाहिए । 
कर्णे-शंग के ऊपर मूल-मठ्जरी का विधान करना चाहिए । प्रन्य भूषा- 
बविचिछत्तियां भी तदनुकुल उचित हैं। चारों दिज्ञाओं में समान आयात वाला 


सेवा दि-विशिका ६५ 


सस्‍्कन्ध नौ भाग वाला होता है | मंजरी के तीत अंश से झुक-नासा की 
ऊ'चाई करनी चाहिए। ग्रीवा भाग से तथा दो पद वाला शभ्रण्डक बनानां 
चाहिए। डेंढ भाग से चनल्द्रका तीत पद को ऊचाई वाला कलश बनाता 
चाहिए। इस प्रकार से जो कोई महा यशस्वी पुरुष इस मुक्तकोणन्नामक प्रासाद 
के निर्माण में तत्पर होता है, वह सब पापों से निमु'क्त होकर महासौल्य 
को प्राप्त करता है । इस प्रकार सर्वेदइन्द्र-विनिमु क्त, सर्व-पाप-विवर्जित तथा 
सर्व-किल्विष-बर्जित वह मनुष्य भोग शझ्ौर मोक्ष को प्राप्त करता है। 

॥ १०८३--१३१४६ 


श्रीवत्स - भ्रव॒ सुर-पूजित श्रीवत्स-तामक प्रासाइ का वर्णन करूगा। 
दस भागों में विभाजित चोकोर क्षेत्र में छै भागों से गर्भ, कोने में रथों को 
छोड़कर, शेथ जैसा बताया गया है, बैसा करना चाहिए । इस प्रकार से इस 
मध्यमच्प्रभेद का वर्णन किया गया है । अजब कनिष्ठ-मेद का वर्णन किया 
जाता है) दस भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में एक भाग से निकली हुई 
चार भाग वार्ला शाला होती है तथा पारव॑ में एक भाग के प्रमाण वाले 
सलिलान्तर होते हैं । उनके मध्य में रथ-कर्ण में बथावत्‌ पद्म-दल-सदुश 
सलिलान्तर भूषण बनाना चाहिए। चतृष्कोण में व्यवस्थिता क्षोभणा आधे 
भाग के प्रमाण से बनानी चाहिए। शुभ कर्णप्राग्नीवकों को डेढ़ भाग के 
प्रमाण से बनाना चाहिए । सलिलान्तरों को जो भूषण-शोभा बताई गई 
है, वही कनिष्ठ, मध्यम झोर ज्येष्ठ प्रासाद में बनानी चाहिए । इस प्रकार 
से तीन प्रकार का संक्षेप से यह मुक्त-कोणःप्रासाद बताया गया है। 
इसका ऊध्बं-्मान विस्तार से दुगुना ऊचा होता है । 


पत्रह प्ंशों से उसके मध्य में तुलोदय होता है। चार पद वाला बेदी- 
बन्ध और सात पद वाली जंघा होती है। मेखला तथा भ्रन्तरपत्र तथा हीरक 
एक पद वाला होता है। कर्ण श्रंग होता है (? )भौर दो भागों बाली दीवाल । 
डेढ़ भाग वाले प्रत्यंग से तीन पद वाला रथक बनाना चाहिये । चारों विदिशाओं 
में इसका कर्ण दो पद वाला होता है। क्षप से आधे भाग से क्षोमण और 
उसके आधे २ से सलिलान्तर बनाया जाता है। पद-प्रमाण के बाहर से पद 
के आधे भाग से प्रक्षेप होता है। इसका दो पदों से निर्गत शुकनास निवेशित 
किया जाता हैं। वास्तु-बिस्तार के एक पाद से द्वार का विस्तार करना 
चाहिये। विद्वान्‌ लोग द्वार की ऊंचाई तो विस्तार से दूगुनी करते हैं। भ्रव 


६६ समराजूण-सूत्रभार 


इस शवत्स प्रासाद का यथा-प्रतिपादित ऊध्वं-मान का वर्णव कझूँगा | प्रासाद 
के एक पाद से पीठ भौर आधे पाद से खुरक होता है। कुम्भक आदि से विस्तार 
से दुगुना करता चाहिये। बारह भ्रंशों की लम्बाई से उनमें शिखर का निर्माण 
करना चाहिये। तुला की ऊँचाई शभ्राठ वाली शोर वेदी ढ़ाई भाग वाली 
होती है। कुम्भक एक पद वाला और एक पाद कम एक भ्रश से मसूरक 
बनाया जाता है। मेखला झौर भ्रन्तरपत्र पाद-पाद-ऊन विहित है। चार 
भाग से ऊची जंघा और झाधे भाग से हीरक होता है। मेखला, अन्तरपत्र 
तो एक भाग से बनवाना चाहिये। छी भाग से विस्तृत स्कनध को दस पदों से 
विभक्त करें । जिस प्रकार मूल में उसी प्रकार स्कन्ध में भी प्रंग प्रत्पग 
कल्पना होती है। स्कन्ध-पाश्व॑ में जो रेखायें स्क्रन्ध के बाहर से व्यक्त होती 
हैं, उनको टस भागों से विभाजित कर। अऊपर-नीचे प्रत्येक भाग में जो पत्र- 
संडति होती है भ्रौर उसी श्राकृति वाली बाहर की रेखा अंग २ पर प्रकल्पित 
करें। अ्नुमात्र-गुण-सूत्र त्रिभाग-सर्मान्वत कर षड़्गुण-सत्र से तो रथ-रेखा 
का समालेख करता चाहिये । यहां पर इस प्रासाद में सात भूमिकायें होती हैं। 
उनमें पहली दो शभ्रश से ऊची, दूसरी पद के आधे पाद से हीन तदनन्तर दो 
पाद के पाद हीत तीसरी भूमिका, चौ्भी भूमिका डेढ़ भाग विहीन दो पद के 
प्रमाण से कही गई है। पांचवीं डेढ़ भाग से।  स्कन्ध-शीर्षक एक पद वाला 
होता है। इस प्रकार सव भूमिकरायें भाग के प्राधे पाद से होती हैं। शिखर 
के धन भाग करके वहां पर एक भाग होड़ देना चाहिये और शेष से सिंह 
से अधिष्ठित शुकनासा की ऊंचाई होती है। पाद कम एक भाग वाली ग्रीवा 
तथा पाद-स्रहित एक पद से उन्नत अण्ड होता है। रेखा-विधान अण्डानुकूल 
विहित है। पाह-सहित एक भाग के प्रमाण से दो चन्द्रिका्ें बनानी चाहिये । 
मध्य में प्म-पत्र की ग्राकृति वाली झ्रामलसारिका का निर्माण करना चाहिये । 
बीजपूरक-वजित दो पद वाला कलश बनाना चाहिये । इस प्रकार जो मनुष्य 
प्रति सुन्दर इस श्रीबत्स-नामक प्रासाद को बनाता है वह छात -कूल-उद्धार करके 
इन्द्र-पुरी पहुचता है॥ १३१३--१५२ ॥। 


हंस :--भरव इसके बाद यहां पर हसन्‍्नामक प्रासाद का लक्षण कहूंगा । 
चौकोर क्षेत्र में चार पदों से विभाजन करना चाहिये। फिर चार भागों से 
हे तथा १२ भाग्र वाली भित्ति का निर्माण करें। तदनन्तर दो भागों से 
भद्दों का परिकल्पन करता चाहिये। उनके गर्भ का निष्क्राम चार भाग से 


सेब दि-विशिका ९७' 


प्रस्तत मात्रा गया है। भाग के सोलह भंश से सलिलान्तरों का निर्माण करना 
चाहिये। जिस प्रकार स्वस्तिकआसाद में पीठिका, वेदिकान्बंध, जंघा, मेखला 
और ऊध्वेन्मान बताये गये हैं-वबैसा यहां पर भी करना चाहिये। मध्य में 
किन्नर-रुप भर नीचे पश्चत्पत्र तथा ऊपर व्याल-हार झ्रादि बनाकर इस प्रकार 
पीठ को भअ्रलंकृत करना चाहिये। विचक्षण इसको त्रिभौम अथवा पश्चन्भौम 
बनावें तथा कर्ण २ में नागर प्रथवा द्राविड़ का निवेश करें। भूमिकाश्रों पर 
सुशोभित एक २ भ्रन्तर वाले कटों का निर्माण करना चाहिये । रथिकाश्रों का भी 
निवेश तथैव प्रतिपाथ है। विस्तार के झाधे से इसकी वेदी और ग्रीवा आधे 
. पद वाली होती है। कंकती-फल-सदृद्य भ्रण्डक एक पद वाला करना चाहिये। 
ग्राधे पद से चन्द्रिका तथा एक पद से उन्नत कलश बनाना खाहिये। जिस 
प्रकार से पुर-मध्य में सुरम्य जलाशय में हंस शोभा को प्राप्त होता है, उसी 
प्रकार से यह हंसस्‍नामक प्रासाद भी पुरमध्य में शोभित होता है। जो पुरुष 
श्रेष्ठ इस हू सन्‍्तामक प्रासाद का निर्माण करता है, बह श्रीमान्‌ तब तक स्वर्ग 
में बसता है, जब तक चौदह इन्द्र बसते रहते हैं॥ १५३०१६३३$ ॥। 


रूशक --- अब इसके भ्रनन्तर समस्त प्रासाद-बास्तुश्नों की भ्रादिम- 
प्रकृति जो ब्रह्म के द्वारा कल्पित की गयी है वह कुल-भूषण रूचक-नामक 
प्रासाद का वर्णन करता हूं । चार पदों से विभाजित चोकोर क्षेत्र में 
एक भाग से भित्ति और उसका यभे दो पद से बनाया जाता है। श्रवत्स 
प्रासाद के समान ही इस प्रासाद का भी वेदी-बन्ध, जंघा, मेखला ऊध्वे-मेखला 
तथा ऊपर और नीचे का मान बनवाना चाहिये । कोनों में हीरओषें- 
समन्वित स्तम्भकों का निर्माण कराना चाहिये। मध्य में तो रथिकां 
चारूकमं-विभूषिता बनानी चाहिये । यह प्रासाद-वास्तु कर्म से चतुर्माौम 
बनाना चाहिये । प्रति भूमिका मध्य में रथिका-युक्त बनायी जाती है । जिस 
व्यक्ति के द्वारा शुभ वास्तु में यह रूचवक-नामक प्रासाद बनवाया जाता है, उसके 
द्वारा भ्रपने सो [१००] कल तथा प्रात्मा का उद्धार हो जाता 
है। १६३३१--१७०३ ॥ 


वर्धभान --अब धमं, झरोग्य और यश को देने वाले वर्धभान-नामक 
प्रासाद का वर्णन करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रासाद फो बनवाता है, तो 
उस का भठगुना ऐक्वर्य होता है। दशा पदों से चौकोर तथा समान क्षेत्र 
का विभाजन करना चाहिये। तदतन्तर चार भाग भध्यम रथ का निर्माण 


श्ष समराजुभ-सूभधार 


करना चाहिये तथा वाम और दक्षिण दोतों रथों को एक एक विभाग से 
बनाना चाहिये । भनन्‍्य निवेश जैसे कणोदि भी तथव विनिमय हैं । वहां पर 
भद्र का निर्गेभ एक भाग से बनाना चाहिये । पाएवं में स्थित रथकों का 
नलिकास झ्राषे भाग से होता है, विस्तार के भाधे से गर्म झौर शोष से 
दीवालें बनायी जाती हैं। इसका ऊध्वे-मान स्वस्तिक के सदृश होता है । 
इस प्रकार यश झौर धन को बढ़ाने वाला यह वर्धमान नाम का प्रासाद 
प्रसिद्ध होता है ॥ ७०३--१७५ ॥ 


गरूड-- क्‍ह्व यहां पर गरूड़-नामक प्रासाद का लक्षण कहता हूं। यह 
प्रासाद सदेव गरूड-ध्वज भगवान्‌ विष्णु का वल्लभ माना गया है। २२ पद वाला 
क्षेत्र विभाज्य है। पूर्व भौर पद्िचम से फिर दूसरी बार उसका दश भागों से 
विभाजन करना चाहिये। विद्वान्‌ फिर उस के मध्य में शत पद वाला प्रासाद 
बनाव । भित्ति का विस्तार दो पद वाला तथा दो भाग वाले कर्ण होते हैं। 
दोनों पक्षों में उत्सृष्ट-मूल प्रासाद के दोनों पक्षों पर पुनः भागे भौर पीछे 
भी दो दो भागों को छोड़ देना चाहिये। शेष से छ पद वाले दो निवेश 
विहित होते हैं। सोलह [१६] भागों से गर्भ झौर दीवाल इन दोनों के एक पद 
से होती है। श्रीवत्स, हंस, रूचक तथा वर्धभान--इन प्रासादों मे कोई 
भी जो भच्छा लगे उस एक को झापनी इच्छा से गरूड बनाये। भौर उस 
के दोनों पक्ष बांयें भ्लौर दक्षिण निकले हुए होते हैं। इस प्रकार इस गरूड 
प्रासाद में सीन गर्भ साने गये हैं। १७६--१८२ ॥ 


ग़ज--अब गज-आसाद का लक्षण बताता हूं। ६४ पदों से इस गज 
नामक अ्रासाद के क्षेत्र का विभाजन करना चाहिये। लद॒नन्तर सीमार्ध-सूत्र से 
पीछे से वृत्त का प्रालेख करना चाहिये । फिर शास्त्रानकूल उस के झ्राषे से 
गर्भ का निर्माण करना बाहिये। भ्रव गज प्रासाद के ऊध्ये-प्रमाण का स्पष्ट 
वर्णन करता हूं। चार पद से उन्नत चारों कोनों पर स्तम्भ बनाने बाहियें। 
इस की जंधा भी शास्त्रतुरूप निर्मय है। पट्टिका और भ्रन्तरपत्र इन दोनों के 
समान मेखला बनानी चाहिये। भागे से शूर-सेन [सुझर] प्रौर पीछे से 
गज की झाकति बतानी चाहिये। १ै८३-- १८७३ ॥ 


सिहु--भब सिह-नामक प्रासाद का लक्षण कहा जाता है। जिस 
प्रकार से नन्दन प्रासाद में विभाजन किया जाता है, उसी प्रकार चौकोर 
तथा बराबर क्षेत्र का यहां पर भी विभाजन करना जाहिये। चार भागों से 


भेबाबि-विशिका ६१! 
गर्भ और एक भाग वाली कन्दन्‍भित्ति बनाई जाती है। एक भाग से 
झन्धकारिका भौर बाहर की दीवाल बनायी जाती है। एक भाग से निर्मत 
भद्र चार भागों से बनाया जाता है। जल-मार्ग-समन्यित कर्ण तो दो पद 
बाला बनाना 'ाहिये। सिंह-रूपों से अधिष्ठित पीठ ऊंचाई से दो पद 
वाला होता है। प्रीठ के बीच से श्राधे पद से खुरक बनाया जाता है । 
ऊध्व -मान एक कला भ्रधिक विस्तार से दुगुना बनाया जाता है। इसका 
वेदिका-बन्ध दो पद वाला और अंघा चार पद वाली और मेसला-पन्तरपत्र 
एक भाग की ऊंचाई से बनाया जाता है। गंवा, भंड भौर कलझों के साथ 
कर्ण-प्ृंग तीन अभ्रंश वाले होते हैं। सिंह-कर्ण तो ऊंचाई से चार पद वाला 
: होना बाहिये। सिंह-रुप-समाक्रान्त इस सिंह-नामक प्रासाद में कर्ण-शूंग के 
ऊपर छे [६] पद वाली मूल-मंजरी होती है। पांच लताझों से युक्त सात 
भाग के समुत्सेघ वाली यह मूल-मंजरी होती है। ग्रीवा के! ऊंचाई तो पाद- 
कम एक पद से । प्रंडक तो एक पद की ऊंचाई वाला होता है भोर रेखा में 
द्विनिस्सुति विहेत है। चंद्रिका की ऊंचाई पाद कम एक भाग बाली 
बनाई गयी है। बीजपूरक-युक्त दो पद वाला कलश बनाता चाहिये। 
सिंह-प्रासाद को जो बनवाता है वह पुरुष निदचय ही भ्रजेय होता है और साथ 
ही साथ व्यवहार में, राजदरवार में, संग्राम में और इन्द्र की सभा में भी वह 
अजेय होता है ॥ १८७३--१६८३ ॥। 


पप्मक -- भब पर्म-सदश पह्मचक-तामक प्रासाद का वर्णन करता हूं । जो 
मनुष्य. इस प्रासाद को बनवाता है वह सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है। 
दिशाओं भौर विविशाझ्रों में शास्त्र-सम्भत-विभागीकरणो परान्‍्त चौकोर क्षेत्र में 
लग प्लग सूत्रों का न्यास करना चाहिये। तदनन्तर वृत्त की साधना करनों 
चएहिये ( पुनः अस्य विवरण भी तदनुकूल विहित हैं। दो भागों से विस्तृत सोलह 
कर्ण-पत्र जो प्म-पत्र के समान और जलमाग्ग से यक्त हों, बनाने चाहियें । 
सीमा के आधे से गर्म का निर्माण धौर शोष से दीवालों का निर्माण कश्ना 
अआहिये । यह पश्म प्रासाद अपने ज्येष्ठ, मध्यम, भौर कनिष्ठ प्रभेदों के अनुसार 
क्रमए: छे, झाठ, बारह हाथ बाला होता है भौर इस प्रास[द के क्रमशः ३२२, १६ 
और ८ रथक होते हैं। इसके सलिलान्तर शीवत्स के समान ही बनवाना 
चाहिये। और उसी प्रकार स्वस्तिक के ही समान पीठिका, बेदिका-बन्ध, जंभा, 
शेखर, घंद्ि का, भंडक, कलश झौर ग्रीवा इस की ऊंचाई के प्रमाण से प्रपने 
विस्तार के भ्रनुसार करना चाहिये। १६७३--२०५ ॥ 


१०७ समराज़ण-सूत्रभार 


ससम्बि-अर्धषन :-- अब इस के बाद नन्दिचर्धंत-तामक पश्रासाद का वर्णन 
किया जाता है। यह प्रासाद, पुत्र, कलत्र भौर धन आदि से नंदित करता 
है | चौकोर त्रेत्र में १६ पदों से विभाजन करना चाहिये तथा उसके २५६ 
विभाग बनाने चाहियें । फिर १०० पद से गर्भ और तीन पद लम्बी 
दीवाल बनानी चाहिये। नववंध-समन्वित कर्ण का प्रमाण तीन पद वाला 
होता है। जल-मार्ग एक भाग से लम्बा भौर भाग के एक पाद से बिस्तृत 
होता है ! उस के कर्ण का पाँच भागों भें विभाजन करना चाहिये और 
भद्र तीन पदों से। कर्ण में एक २ भाग भाथें भाग से भद्र-निर्गम 
होता है । जल-मार्ग-संयुक्त प्रत्यंग दो पद वाला करना चाहिये । दोतों 
पाए्वों में डेढ़ भाग से निकास रखना चाहिये । प्रत्यंग में छे पद से 
विस्तृत शाला होती है भ्ौर उस के आगे एक भाग निर्गत और चार 
पद विस्तृत भद्र का निर्माण करना चाहिये | सभी दिशाश्रों में आ्राधे 
भाग का निर्गमम बनाना चाहिये। यह विधान है। कर्ण के आधे में गर्भ 
से वृत्त को लाना चाहिये।फिर उसका पहले अलेख करना बाहिये। फिर 
यथानुसार प्ंग-प्रत्यंय निर्मम का वितरण करना चाहिये । श्रब पद्म-पत्र- 
सहित तथा मेखला-सहित गजाधार का निर्माण श्राधे भागे से करना 
चाहिये। जंघा श्रौर कुम्म ऊंचाई पाद कम एक पद से बनानी चाहिये । 
भाग के एक पाद से अ्रण्डक श्रौर पाद कम अन्तरपत्रक उसके आ्राधे से 
ग्रासहार तथा झ्ाधे भाग से खुरक होता है। खुरक के समान ही इस 
के पीठ की ऊंचाई बतायी गई है। ऊध्वंभान विस्तार से दुगुना होता है। 
तेरह प्ंझों से तुलोदय का विधान है। बीस प्रंश वाला तो शिखर 
बिनिर्मेय है । पुनः वह चार पद वाला होता है। एक पाद कम दो भाग 
से उनमें (शिखरों में)कम्भक का निर्माण करना चाहिये । एक भाग से 
कलश शोर झ्ाथे भाग से अन्तरपत्रक होते हैं। इसकी सुशोभित मेखला 
पाद-हीन एक पढ़ के प्रमाण से बतानी चाहिये | छे भाग की ऊंचाई से 
जंघा और श्राधे भाग से ग्रास-पट्टिका बनानी चाहिये । झौर कर्ण में 
स्थित ही रथक का निर्माण एक भाग से बताया गया है। मेखलान्तरपत्र 
डेढ़ भाग समुन्नत होता है । जंघा के मध्य में तो रथक तथा अ्रथक 
बनाने चाहियें। मकर, ग्रासों और मुक्ता तथा वरालकों से युक्त गोल खंभों 
से जंबा चित्रित करनी चाहिये भौर वह मल्लच्छादों से भी विभूषित 


सेर्थादि-विजशिका * १० १ै 


करनी चाहिये । जलान्तरों में शूभ संघाटकों के द्वारा रूप बनाने चाहियें। 
तुलोदय की ऊंचाई आठ भूमियों से करनी चाहिये। स्कन्धादि भी तथैव 
प्रतिपाथ हैं। दूसरी भूमिका तीन पद वाली बतायी गयी है और तीसरी 
पाद-बजिता, चौथी ढाई अंश वाली और पांचवीं पादक़म (परादोन), छठी 
दो पद वाली और उसके बाद सातवीं पादोना और आठवीं भूमिका तो 
डेढ भाग के प्रमाण से बनानी चाहिये। एफ २ का प्राधे पद से प्रक्षेप 
होना चाहिये। कोनों में कूट और प्रत्यंग में तिलक बनाने चाहियें। भद्र 
में कर्म-हांकुल विविध रथिकाय बनानी चाहियें। रथ के दोनों पाश्वों में 
लेखाशों का न्यास करना चाहिये। इसकी वेदिका एक भाग के प्रमाण से 
उन्नत करनी चाहिये | स्लीवा तो एक भाग के प्रमाण से और भ्ंडक दो पद 
की ऊंचाई से बनाये जाते है। सामलसारिका और चंद्रिका डेढ़ भाग 
से बनानी चाहियें। तीन पद का कलश बनाना चाहिये फिर उस के 
बाहर बीजपुरक । सामने से शूरसेन, मध्य में रुप-समाकुल मिश्रक विमान 
के सदुश इस प्रासाद का निर्माण करना चाहिये । इस भवन का यह 
नंदिवर्धन-नामक प्रासाद-भूषण कहा जाता है॥ २०६-२३१ ॥ 

सकल देवों के योग्य मेरु आदि जो प्रासाद-विशिका--२० प्रासाद बताये 
गये हैं, उनको जो तत्वत: जानता है वह सम्पूर्ण शिल्पि-बर्गों में मूर्षन्य होता 
है और राजाओं का आदर-पात्र होता है॥ २३२॥ 


चतुर्थ पटल 
लाठप्रासाद 


१. चौषर झादि उत्कृष्ट चालीस प्रासाद 


२. नम्दन झादि उत्कृष्ट दल सिथक प्रासाद 


अध्याय ७३ 
श्रीधरादि-चत्वारिशत्प्रासाद-नन्दनादि- 
दक्ष-प्रासाद-लक्षण 


श्रीपर ध्ादि ४० प्रासाद :--प्रब सृक्ष्म लक्षण वाले एवं उत्कृष्ठ श्रीधर 
, आदि पचास (५०) दूसरे प्रासादों का संक्षेप से वर्णन करता हूं ॥ १॥ 
श्रीधर, हेमकूट, सुभद्र, रिपुस्केसरी, पृष्प, विजयन्भद्र, श्री-निवास, सुदर्शन तथा 
कुसूमन्‍शेखर-ये भगवर्त। पार्वती के प्रिय प्रासाद हैं। भगवान्‌ शंकर के प्रिय प्रसाद 
हैं-सुरयुःदर, नंग्यावर्त, पूर्ण, सिद्धार्थ, शंखवर्धन तथा त्रलोक्धच्मूषण । पत् 
तो ब्रह्मा का प्रिय प्रासाद है ही तथा अन्य हैं-पक्षवाहु और विशाल तथा 
कमलोद्भव भोर ह स-ध्वज । लक्षमीघराख्य-प्रासाद विष्णु का प्रिय है। इसके 
प्रतिरिक्त स्वंदेव-साधारण प्रासाद हैं--महावञ्ञ, रतितनु, सिद्धकाम, पंचचामर, 
नंदिघोष, अनुकरीर्ण, सुप्रभ, सुरानन्‍्द, हषेंण, दु्धर, दुर्जय, त्रिकूट, नवशेखर, 
पुण्डरीक युनाभ, महेन्द्र, 7िखिशेखर, वराट तथा सुमुख | ये चालीस शुद्ध प्रासाद 
बताये गये हैं ॥ १--६३ ॥ 


नन्‍्दनावि-दश-सिश्रक-प्रासाद :--परस्पर-निर्माण-प्रभेद से दश मिश्रक प्रासाद 
बताये गये हैं--त+द, महाघोष, वृद्धिराम, वसुन्धर, मुदूगक, बहच्छाल, सुधाघर, 
सम्बर, शुकनिभ तथा सवाज्भू-सुदर । इस प्रकार से पच्रास भेंद हुये ॥ ६३-- 
श्श्र ॥। 
अब इन प्रासादों के क्रमश: लक्षणों का वर्णन करता हूं ॥ १२ ॥ 
श्रीधर :--प्रब इस सर्व-प्रमुख श्रीधर प्रासाद का लक्षण-पुरस्सर वर्णन करता 
हूं। यह श्रीधर सब इच्छाओं को पूरा करने वाला सब देवों का प्रिय तथा 
पुष्यों का परम कारण कहा गया है । चौबीस भागों _में विभाजित चौकोर क्षेत्र 
में सब कोनों में बारह कर्ण-श्वंगों की योजना करनी चाहिये। प्रत्येक का चार 
२ भागों से विस्तार करना चाहिये। और परस्पर विष्कम्म यहां पर दो पद से 
बनाया जाता है। कर्णन्भद्र दो भ्रश वाले और झाधे भाग से निर्गेम । कर्ण-पद 
में दूसरा कर्ण-पद के झ्राथे भाग से विस्तृत होता है। इन दोनों के मानानुकूल 
सध्य में सलिलान्तर बनाना चाहिये। भद्र का प्रमाण विस्तार से दश भाग वाला 


१०६ सधमराजूण-सृत्रधार 


बताया गया है भौर सम-सूत्र-समाहित निर्गम तीन भागों से है। बाहर की दीवाल 
दो पादों से विंनिर्मेय है। भ्रन्धकारिका दो २ पाद वाली विहित है। कन्द सौ 
(१००) पद वाला और गर्भ छब्बीस (२६) भंय वाला । कर्ण-कंद दो पद 
बाला प्रत्यकू: एक-पदिक विहित है। पुनः वह आधे भाग से निकला हुआ चारों 
दिश्याप्रों में व्यवस्थित होता है। एक भाग से निकली हुई इसको चार पद 
(खंभे) वाली शाला होती है। बाहर की दीवाल और कंद का भ्रभ्यन्तर और 
बाह्य इन दोनों का अन्तर विस्तार से पांच भागों वाला बताया जाता है, जो 
भ्रन्तराल कहा जाता है। शंग चार पद बाला हांता है। इसका विभाग वसा ही हो 
जाता है, जैसा बाह्य-शंग का होता है। दीवाल और कंद के अन्तराल में विद्वानों को 
धड्दारुक बनाता चाहिये। ईलिकात्तोरणय्युक्त चारों दिशासों में सु-दर सर्व॑- 
लक्षण-सम्पन्न सामने मण्डप बनाना चाहिये। इसकी ऊंचाई का प्रमाण ५० 
भागों से बताया गया है। इनके मध्य में बीस भागों से तला की ऊंचाई 
(तुलोदय) बनानी चाहिये । उनके मध्य में छे प्रंशों से वेदीबंध का निर्माण 
किया जाता है। उस वेदीजबन्ध के समान पदों के द्वारा नौ (६) भागों में विभा- 
जित करने पर वहां पर चार पद वाला कुम्भ और दो पद वाला मसूरक बनाया 
जाता है। एक भाग से अन्तरपत्र और दो पद वाली मेखला बताई गई है। जो 
मूल भाग होते हैं, उनसे दश भागों से ऊंची जंघा बनाई जाती है । मेखला दो 
पद वाली और भन्तरपत्र दोनों श्रंशों वाला बताया गया है। ऊध्वंन्पट्ट के नीचे 
और तलपच्पट्ट के ऊपर सोलह अंश बनाने चाहियें और वहां पर यह कम 
सम्पादित करना चाहिये । एक भाग से रूप-घारा और डेढ़ २ भाग से राजसेनक 
विहित है। वेदी तीन भागों की ऊंचाई से और आसनन्पट्टरक भी तदनुकूल है । 
डेढ़ भाग से ऊध्व॑-चन्द्रावलोकन (छत का गवाक्ष) होता है। आसन के ऊपर से 
ढ़ाई पद वाले स्तम्भ बताये गये हैं। एक भाग से उच्छालक बनाना चाहिये 
और डेढ़ पद से उश्नत शीर्ष, दो पद की ऊंचाई वाला पट्ट और छाद्यप्विस्तार 
तीन पद वाला । लम्बन तो उसके झ्रावे से यथा-शोभा स्थापित किया जाता है । 
झन्तरपत्र ऊध्व-्प्रत्तरानुकूल यथा-क्रम कल्प्य है। कोनों पर विविध कर्मा-रम्भों 
से कूट का तिर्माण करना चाहिये। उनका विस्तार चार भागों से और ऊंचाई 
छ (६) भा£गों से । घंटा से युक्त कर्ण, कट के प्रमाण से बनाये जाते हैं। ये कट 
सब यथा-विच्छित्ति-प्रस्सर प्रमेय हैं। उनके विस्तार झौर उनकी ऊंचाई से 
लुल्यता करनी चाहिये इस प्रकार प्रत्येक कर्ण में चार चार से सब में सोलह 
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होते हैं। सिह-कर्ण के विस्तार का प्रमाण झाठ भागों का कहा गया है तथा 
उनकी ऊंचाई छ॑ (६) भागों से होती है श्रौर बह रथिकाओं से भ्रलंकृत किया 
जाता है। गुण-तार-समायुक्‍त सूरसेन नाम का सिंह-कर्ण सर्च॑न्कर्म-समाकृलत 
बनाना चाहिये । सिहन्कर्ण की ऊंचाई से ऊपर उरो-मज्जरी बनानी चाहिये । 
विस्तार से आठ भाग वाली और ऊंचाई नो (६) भाग वाली ग्रह द्वोती है, 
तथा पांच लताओं से युक्त यह मञ्जरी सुशोभित की जाती है। पाद-रहित भाग 
वाली ग्रीवा, एक भाग से ऊँचा अ्रण्डक, आधे भाग से चब्द्रिका, एक भाग वाला 
कलदाय होता है। कूट के सिर पर दूसरी उरो-मड्जरी बनानी चाहिये । यह 
मण्जरी बारह भागों वाली बिस्तीर्ण तथा सार्वोनर्नत्रद्वतोच्छिता (२८५३) बतायी 
* गयी है। एक भाग से ग्रीवा और डेढ़ भाग से अश्रण्डक बिहित है । भाधे भाग से 
झौर दो भाग वाला कलश विद्ित है। इस प्रकार से श्राठ उरः शिखरक (मध्य- 
अंग) चारों दिशाप्रों में होते हैं। द्वितीय कूट के ऊध्वे भाग में मूल-म्जरी 
का निर्माण करना चाहिये । उसका सोलह भाग से विस्तार और अठारह से 
ऊंचाई करना चाहिये । सब का स्कन्ध-मान जैसा शत-वास्तु में बताया गया है, 
वैसा होना चाहिये । डेढ़ पद से ग्रीवा और दो पदों से युक्त भण्डक । सव भझण्ढक 
कंकती-फल के तुल्य बनाने चाहियें । मण्डिका का जोड़ा अ्रमलसारक के सहित 
दो पद से बनाना चाहिये। उसके ऊपर तीन पद से ऊंचा गोल कलश होना 
चाहिये । तोरणों, मकरों, पत्रों, ग्रासादिकों, मरालकों भर हस्तिमुण्डों से युक्त, 
अप्सराशों के गणों से अ्रलंकृत तथा सब प्रकार के अलंकारों से विभूषित ऐसे 
श्रीधर प्रासाद का निर्माण करना चाहिये । जो मनुष्य कीति के लिये और घन 
के लिये इस श्रीधर प्रासाद का निर्माण कराता है, वह इसी संसार में सौख्य 
और इ दद्वत्व को प्राप्त करता है और बह मनुष्य विविध भोगों का भोग कर 
स्वर्ग को तथा परम पद को प्राप्त करता है भौर वह सब पापों से विनिमुक्त 
हो कर शांत हो जाता है--इस में कोई संगय नहीं। ॥ १३--४६ ॥ 


हेमक्ट:--भ्रव॒ शूभ-लक्षण-युक्त हेमकूट प्रासाद का वर्णन करता हूं। 
यह सब विद्याघरों का स्थान और पिनाकी भगवान्‌ शिव का आश्रम 
कहा गया है। छब्बीस (२६) प्रंश में विभाजित चौकोर क्षेत्र के करने पर 
सहां पर छे पद से कर्ण, बारह से शाला भौर ३ भागों से निकास 
आरों दिशाओं में होते हैं। श्राठ भाग की लम्बाई वाला फिर दूसरा 


कह े 

निर्गंम ३ पदों से किया जाता है, चारों पादवों में चार खंभे इसी प्रकार 
सभी दिशाझों में यह विधान है। कर्ण-शाला का अन्तर एक पद से विस्वुत 
बनाता चाहिये। द्वार एक पद से और उसी तरह सलिलान्तर पद-विस्तृत 
प्रत्येक भ्रंग वाले, झामे भाग से निकले हुए, समान मान वाले, मनोरम 
कर्ण में एक पद से पूर्व होता है। भद्र में प्रापे पद से निकली हुई 
दो पद वाली रथिका होती है। चारों कर्णों में बुद्धिमानू को इसी प्रकार 
का मान करना चाहिये। बाहर की दौवाल का तो विस्तार तोन पद 
बाला बताया गया है। ६४ पद बाला गर्भ और उस को दीवाल हे पद 
वाली होती है। वारिमार्ग से युक्त कर्णमान ३ पद का होता है। जलमार्ग 
झाधे पद से और उस का हार एक पद से। झाठ पद से विस्तीर्ण, भाथे 
भाग से भ्रायत क्लाला बनायी जाती है। फिर भद्र श्राधे भाग से तिकला हुश्रा 
बनाया जाता है। इस हेमकट प्रासाद में तल का न्यास विभक्त पद के 
निदचय से होता है । इस के आगे बड़ा भारी गुण-पूजित एक मंडप बनाना 
चाहिये । हेमकूट इस प्रासाद का ऊध्वं-मान कलाधिक हिगुण विहित है। नीचे 
उसका आसन सात भाग से ऊचा होता है। दो भाग वाला खुरक मध्य 
में पूर्व-मानानुकूल हैं। क्रमशः: आगे पाद मान का वर्णन करता हूं। सुन्दर 
वेदी-बन्ध सात भाग से उन्नत बनाना चाहिये। उस कुम्भक के आधे से एक 
भाग से कलक्ष की ऊंचाई करनी चाहिये और आये से प्रन्तरपत्र यथा-शोभा 
बनाना चाहिये। सुन्दर कपोतालो डेढ़ पद के प्रमाण से बताई गयी है। श्रति 
पुलक्षण जंघा दश भाग से उठी हुई इसके ऊपर दो पद से उन्नत भरण का 
निर्माण करना चाहिये | तीन पद से मेखला और अन्तरपत्र ये दोनों बनाने 
चाहिये । मेखला के तो नीचे झोर तथा खुरक के ऊपर १६ भागों से श्र तर 
बताया जाता है। इसके मध्य में कर्ण का प्रमाण अलग से बताता हूं। राजासन 
द्विपद तथा चतुष्पद विहित है। आसन शीष॑-पट्ट का निर्माण भागों के प्रमाण से 
करना चाहिये। भौर ऊपर ढाई भाग से च-द्रावलोकन बनाता चाहिये । आसन- 
पट्ट के भ्ाधे से झ्लाठ भाग वाले स्तस्मभासनों का योजन करना चाहिये । 
भरण झौर स्तम्भ, प्रत्येक एक २ पद के बताये गये हैं। भ्रध॑पट्ट छा्षक 
से सुशोभित दो पद वाला झौर बहां विस्तार से ३ पद का छाद्रक बताया 
गया है। यह प्रमाण चारों दिशाओं में अ्रलिन्दों में बताया गया है। श्रव 
क्रमशः प्रन्तरपत्र को ऊर्ष्य-भाग के वर्णन करता हूँ। छे पद वाले कर्ण 
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विस्तार में स्रात भ्रंशों से कर्ण-मंजरी होती है। प्राय पद से ग्रीवा और एक. 
पद से भ्रंडक, श्राधे भ्ंश से चंद्रिका और एक एक से कलश की ऊंचाई। ' 
इसकी उरो-मंजरी का विस्तार चार पद से होता है। एक भाग से ग्रीवा भौर 
प्रंडक तथा प्राथे से कुम्मक | सिह-कर्ण तो इस के मध्य से दो पदों से करना 
भाहिये । इस प्रकार से हेमकूटों में कर्ण में पाँच अण्डक बताये गये हैं। झाठ 
श्रंश से विस्तृत और छे पद से ऊंचा अ्रलिन्द के ऊर्ध्व-भाग में स्थित 
मनोरम सिंह-कर्ण बनाना चाहिये। सिंह-कर्ण में दो भागों में स्थित बारह 
भ्रंशों से विस्तृत १३ पदों से उन्नत उरो-मंजरी बनाना चाहिये। सात अंश 
से विस्तृत स्कन्‍्ध, और ग्रीवा एक पद से ऊंची तथा डेंढ भाग से प्रंडक 
भौर भाधे पदसे चंद्रिका बतायी गयी है। दो पद से सुमनोरम झाकाश- 
लिझ्सज का निर्माण करना चाहिये । मूल-मंजरी का विस्तार २० भाग के 
प्रमाण का होता है। इसकी ऊंचाई २१ से, द्वादग-भाग स्कन्ध । यह हेमकूट 
प्रासाद पंचभौम (7ए6€ 500295) वाला यथाशोभा बनाना चाहिये। 
पहिली भूमिका पांच भाग से बनायी जाती है फिर दूसरी २ झाथें भाग 
से । एक पद से उन्नत स्कन्ध होता है। दश भागों में विभाजित कर पांचि 
भति सुन्दरी लतायें करनी चाहियें। हेमकूट के कर्णों में प्रत्येक प्रंग में 
नर-किन्नर बनाने चादिये। अन्य तिलक-कूट तो निरन्तर बनाने चाहियें। इस 
प्रकार की कूट से निकली हुई मंजरी हेमकूट में बनानी चाहिये। विस्तार 
में भ्ाठ भाग वाली, डेढ़ भाग वाली ग्रीवा बतायी गयी है। तथा दो पद 
उत्सेध वाला, १२ पद आझायत वाला अण्डक होता है। दण्डिका डेढ़ भाग से 
ऊंची और € भाग से विस्तृत होती है। विस्तार और ऊंचाई कलश की 
३ पद से बनाई जानी चहिये। इस प्रकार का मनोरम हेमक्ट का जो 
मनुष्य निर्माण कराता है, वह मनुष्य स्वर्ग में जब तक पिनाकी (शिव) की क्रीड़ा 


रहती है, तब तक वह वहां पर फ्रीड़ा करता है॥| ५०--८६ ॥ 


सुभव्---प्रव भद्र-सुभद्रक सुभव्र-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं । इस 
का सुभद्र नाम इस लिये पड़ा क्‍योंकि इस का प्रत्येक झंग भद्नन्यक्त है। 
सोंदह भागों के चौकौर क्षेत्र में १७ भागों से गर्भ भ्ौर छे पदों से विस्तृत 
स्कन्ध । यहां पर दीवाल बीस पदों कन्ध के समान बतायी गयी है। कर्ण इन 
के पत्मेक भंग से पद के विस्तार से होते हैं। दो झंश से मध्य का किस्तार 
दोनों का निर्गेंम एक पद विहित है। पुतः इसी मान से श्रन्य निर्गंम 
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विनिमय हैं। बाहर की दीवाल दो पद बाली | चार पद से प्राथत कर्ण भौर 
उस का भद्र दो पद वाला तथा इस का निर्गम झाधे भाग से। कर्ण में कोण तो 
सब्र दिजशाओ्रो में सुन्दर पदिका वाले होते हैं। गर्भ का विस्तार साढ़े पांखक 
पद के प्रमाण से करना चाहिये। वहां पर सब दिशाओं में दो पद से 
निर्भभ दिया जाता है। कर्ण और भद्र के अन्तर में सलिलान्तर का निवेश 
करना चाहिये, उस का दरवाजा एक पद के पदमान-प्रविष्ट एवं पदपाद- 
बिस्तृत विहित है । मान का यथावत््‌ वर्णन करता हुं। श्राधे भाग से 
झति सु दर राजपीठ का निर्माग करना चाहिये। ऊध्व॑ भाग से चार प्रंश 
वाला खुरगपीठ बनाना चाहिये। कुम्मक का उत्सेध दो पद वाला भौर 
मसूरक एक पाद से हीन, झाले भाग से अन्तरपत्र, तीन चौथाई प्रंश से 
मेखलायें, छ भाग से जंघा, एक भाग से गझ्रास-पट्टिका | मेखला श्रौर प्नन्तर- 
पत्र प्रत्येक एक पद वाले बताये गये हैं। पट्ट से नीचे तथा खुरकसे ऊपर 
११ भागों का अन्तर विहित है। राजासन-पद-उत्सेध से श्रति शोभन 
बताया गया है। ढ़ाई पद से वेदिका की ऊंचाई, आझ्राधे पद से आसन और 
दो श्रंश से चन्द्रावलोकन, झासन-पदट्ट का स्तम्भ पांच पद से युक्त होता है । 
भरण भ्रौर स्तम्भशीर्ष एक पद से उन्नत बनाना चाहिये। छाद्वक से ढका 
हुआ, एक पद से पट्टक का निर्माण करना चाहिये। छाथ के विस्तार को 
पद से भौर एक पद से लम्बन। प्रस्तरपत्र का यथास्थित ऊर्व्ब भाग का 
श्रव वर्णन करूगा। चार पद वाले कर्णों से जो कर्ण और पदिकायें स्थित है, 
उनसे विस्तार और ऊंचाई से एक पद वाले शिखर बनाने चाहियें । कलश श्रौर 
ग्रीवा प्रामे पद से ऊंची होनी चाहिये। सिह-कर्ण तो विस्तार और 
ऊंचाई से समान दो पद वाला होता है। शिखर के नीचे तीन पद वाली 
कर्ण-मंजरों का निर्माण करना चाहिये। ऊपर से तीन पद वाली श्रौर विस्तार 
के स्तम्भ से दो पद वाली वह होती है। ग्रीवा के सहित कलश और अ्ंडक 
का निर्माण करना चाहिये। सिंहन्‍्तामक प्रासाद के समान शुभ-लक्षण 
कर्ण बनाने चाहिये। वे मूल के मान से विस्तीर्ण और गर्भ के ऊपर स्थित 
रहते हैं। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी भी भूमिकायें वैसी ही विहित हैं। 
कर्ण में स्थित कलश के ऊपर मूल-मंजरी करती चाहिये। विस्तार दढ़ा 
भाग ऊंचाई १२ प्रंश, पांच लताओों से युक्त तथा विचित्र कर्मों से युक्त 


इसका स्तम्भ छ॑ पद वाला और इस की ग्रीवा चार पदवाली तथा 
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विस्तार में सम तथा ऊंचाई में पादहीन पद प्रमाण से होती है। पभ्रंडक 
डैंढ़ भागों से स्थित तथा षड़-भाग-व्रिस्तृत होता है। चंद्रिका का भाग पाद 
कम, कलश दो भाग वाला । इस प्रकार से इस सुलक्षण, स्‌भव्-तामक प्रासाद 
का जो लोग निर्माण करवाते हैं, उसका कल्याण कल्प-कोटि-सहस्रों बर्ष 
शिव जी के सामने! होता है ॥ ८5७--११२३ ॥ 


रिपु-केसरी :--सर्वेपापक्षयकारी तथा तोनों लोकों में कीतित रिपुकेसरी- 
नामक यह प्रासताद है। बीस भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र भें दो पद 
की बाह्य भित्ति और उतनी ही मध्य भित्ति। विस्तार में सब दिशाओं मे 
फैली हुई भ्रमणी दो पद वाली। गर्भ भ्राठ भागों से विस्तृत कर्ण डेढ़ 
भाग वाला विहित है। एक भाग से निकला हुग्ला, चार भाग से आयत 
भद्र बनाना चाहिये। रथक चारों दिशाओं में बनाने चाहिये। दोनों 
पाश्वों में डेढ़ पद लम्बे प्रतिरथ बनाने चाहिये। पदार्त-विनिष्करान्त प्रन्य 
निर्मितियां विहित हैं। कर्ण को लम्बाई चार भाग वाली तथा कर्णे-मद्बरक 
दो पद वाला, बाह्म-कर्ण मे व्यवस्थित श्राधे पद से विनिष्कांत चौथाई 
पद से बिस्तीर्ण, पदमात्र -प्रविष्ट प्रतिपाद्य है। कर्ण और तिलक के मध्य 
में सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिये। तिलक का विस्तार दो अ्रंश 
से और एक पद से निर्गग। भद्रक-व्यवस्थित तिलक सुबणित (सूनहला) 
हो | तीन पद से निकला हुआ भद्र आठ भाग वाला होता है। उस को 
चारों दिज्ञाओं में खम्भों से भूषित करना चाहिये। भ्रब सुखावह प्रतिपत्र 
ऊरध्वे-मान का वर्णन करता हूं। ऊध्व॑ प्रमाण दो कला अ्रष्षिक दुगुना 
बनाना चाहिये। १८ भागों से मध्य में तल की ऊंचाई बनानी चाहिये। 
इनसे (मध्य से) सुन्दर बेदी-बन्धों का निर्माण करना चाहिये | दो पद 
वाला कुृम्भक और डेढ़ एद वाला कलश, मेखला तथा अ्रस्तरपन्र तो दो 
पदों से बताने चाहियें। सोलह (१६) पद वाला मध्य विहित है। इस 
का खुरक भी तथंव मेय है। राजसेना, वेदी ओर उसी प्रकार श्रासनपट्टक 
ये सब ऊध्वं-मान से पांच पदों से बनाने चाहिये । दो पद बाला च-द्रावलो- 
कन बनाना चाहिये। शभ्रासनपट्ट के ऊपर सात भागवाला स्तम्भ। भरण 
और स्तम्भशीर्ष ऊध्वं-प्रमाण से दो पद बाले और उसी प्रकार दो पदवाला 
यह पिण्ड भर तीन पंद्र वाला छात्र-पिण्ड । अब भ्रन्तरप्त्र के ऊपरी भाग 


का वर्णन करता हूं। जहां तक कर्ण-श्ृंग का विवरण है, वह झायाम एवं 
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ऊंचाई मे बतष्पद परिणीतव्य है । ग्रीवा और श्रण्डक एक भाग से और चंद्रिका 
प्राधे पद से शौर कलश झाधे भाग से-सब बिना संशय के यहाँ पर 
बनाना चाहिये | इसके ऊपर दूसरी कर्ण-मज्जरी बनानी चाहिये । ग्रीवा, 
अण्डफ और कलगण तीन पदों की ऊंचाई झौर विस्तार वाले होते हैं। भव्र- 
कर्ण में श्राश्रित तिलक में दो भश्रश का विस्तार बताया गया है। 
उस के ऊपर से उसकी दूसरी ऊंचाई तीन पद वाली बतायी गयी है । 
सात भाग से उच्चत, आठ भाग से विस्तृत, सुसूत्र-सुत्रित सिह-कर्ण बनाना 
चाहिये । तिलक के ऊपर से दूसरी उरो-मञ्जरी बनानी चाहिये। वह मूल 
में श्राधे भाग से लम्बी तथा नौ (€) भाग के प्रमाण से ऊंची | उसका तो 
स्कन्‍ध-विस्तार ढाई भागों से बताया गया। ग्रीवा झ्राधे भाग वाली उत्सेष से 
एक भाग से अ्रमल-सारक आ्राधे भाग से चल्द्रिका प्रौर एक भाग से उदच्चत 
कलश । कर्ण श्रंग के ऊपर दूसरी मूल-मंजरी होनी चाहिये । बह वारह(१२) 
भाग वाली तथा कला से भी भ्रथिक ऊंची उठनी चाहिये। स्कन्घ सात पद बाला 
कहा गया है भौर ग्रीवा एक भाग से | ग्रण्ड का उत्सेध दो अंश वाला और विस्तार 
सात भाग वाला । चन्द्रिका एक भाग से पश्लौर कलश तो दो भाग से । नागरिका 
लता (न कि ग्रामीण ) का यहां पर योजना करनी चाहिये | दूसरा और कोई 
कर्म यहां पर योज्य तहीं कहा गया है । जो लोग इस संसार में विजय चाहते हैं, 
और बड़े २ भोगों और प्रानन्दो का उपभोग करना चाहते हैं तथा सब पापों 
का नाश चाहते हैं, उन लोगों का इस रिपु-केसरी-नामक प्रासाद का निर्माण 
करना चाहिये ॥ ११२३--१४० ॥ 


पुष्पक :--अवब पुष्पक नाम के प्रासाद का वर्णन करता हूं। इसको विश्व- 
कर्मा ने पहिले कुबेर के लिये बताया था | चौदह भागों में विभाजित चौंकोर 
क्षेत्र में जो स्थापत्य-कौशइल इस प्रासाद के लिये बताया गया है, वह बड़ी ही 
पारिभाषिक गणना एवं सूत्रणा है। तदनुकूल ही चारों दिज्ञाओं पर चार कर्णो 
का सूत्रानुसार उत्पादन करें। तदनन्तर दिश्ाश्रों में स्थित चार कर्णो को 
सूत्र के द्वारा उत्पादित करना चाहिये शौर फिर जो भनन्‍्य चार कर्ण हैं, वे भी 
तो सिद्ध हो ही गये हैं। इस प्रकार से श्रष्ट-दल कणों को गोल ही बनाना 
चाहिये। एक भाग से श्रवेश के विस्तार वाले सलिलान्तर को कर्ातत में 
बताना चाहिये। छे पद की लम्बाई से क्लाला भर इसका निर्मम तीन पद 
से। दो पद की बाहर की दीवाल और छे पद से कन्द का विस्तार। कन्‍्द 
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के गर्भ में स्थित पत्र को कर्ण-कन्दनुसार उस में घ॒मावे। उस. से समसूत्र 
सुशोमन वृत्त उत्पन्न होता है। उसके भध्य में तो सोलह पत्र वाला केल्द 
बनाता चाहिये। भित्ति झौर कन्द के प्रन्तराल में भ्रमन्तिका विहित है । 
पुृष्पक के तल का न्यास पंच-पृष्प की श्राकृति बाला होता है। पब्रव इसी का 
ऊध्वे-मान कहा जाता है। इस की ऊंचाई यथा-क्रम उठी बाहिये। इसके 
बाद तीन पद से पीठ-बन्ध बनाना चाहिये। कुम्भ सबाव (१३) भर से बाहर 
और मस्‌रक एक पाद कम । प्ाधे से अ्रन्तरपत्र और उसी के समान कपोताली 
तथा विद्याधरी-माला पृष्पहस्तों से अलंकृत करना चाहिये। वारह (१२)पद 
की ऊंचाई वाला तूलोदय । इसके मध्य में ३ भाग से बेदी का बन्ध बनाना 
'चाहिये। आधे पद से खुरक और एक भाग से कुम्भक, आधे पद से मसूरक 
झौर एक पद से मेखला । पृष्पक में छे भाग की उठो हुई जंधा बतायी गई है। 
मराल, (हस), ग्राह (घरियाल), मकर और पुष्प तथा विद्याधरों से भी 
सूक्ष्म-कर्ण -समाकीर्णा इसकी जंघा बनायी जाती है। एक भाग से भरण और 
एक ही माग से पट्टिका । मेखला और प्रस्तरपत्र एक भाग से उन्नत । तलपट्ठ के 
ऊपर ऊध्व-पट्ट का मस्तक । ग्यारह (११) भाग वाली अ्रन्य विच्छित्ति बनानी 
चाहिये। एक भाग से राजसेन भौर दो भाग से वेदिका की ऊंचाई और 
श्रासनपट्ट श्राथे भाग से समुश्नत होता है। तीन अश लम्बित एक भाग वाला 
चन्द्रावलोकन । भ्रासन के ऊपर से पंचपद शुभ स्तम्भ का निर्माण करना 
चाहिये। हीर-प्रहण भ्रौर शौष॑ दोनों डेढ़ भाग से और गलपट्ट एक भाग से 
तथा पश्रादि-मत्लक दो भाग वाला, और वह सुनिर्मित, सुमनोरम एक भाग 
से लम्बा होना चाहिये । इसके ऊपर भाग से छात्व-पट्टिका का निर्माण करता 
चाहिये । और इश्चके ऊपर कपोताली तथा अशभ्रन्तछेंद एक पद से बनाना चाहियें । 
उनका विस्तार है (६) भाग से और ऊंचाई पांच भाग से। सुरसेन मध्यवर्ती 
झलितोरण वाला बसमाना चाहिये। बराल, ग्रास, मकर, वराह, गज-सु डक 
भादि से युक्त भ्रनिन्द के ऊपर स्थित कोण बनाना चाहिये । पुष्प-कर्म-निरन्तर 
पृष्पकूट है । इसकी चार भूमियों होती हैं भौर वे भागे २ न्यून होती चली जाती 
हैं । प्रथमा भूमिका जो प्रधिक ऊंची, पुनः भन्‍य कम २ ऊंची । आदिस कीण- 
कूट का विस्तार तीन पद बताया गया है! दूसरों का फिर यह क्रमशः एक २ 
पद से कम होता है। बाहर से परस्पर क्षेप एक २ श्नश से योजित करना 
चाहिये । हसके मध्य में छे (६) भाग से विस्तृत लता बनानी चाहिये । स्कन्घ 
में दो पद की विस्तार वाली मध्यन्मञअमरी का निर्माण करना चाहिये। पड़गुण- 


११४ समराजुभ-सूचधार 


सूत्र को ले. कर लता-रेखा अंकित करती चाहिये। फिर भाग-सुन्दर सुशुद्ध 
आलेख करना चाहिये | वेदिका का उत्सेघ एक भाग से और स्कन्‍्ध का विस्तार 
छे भाग से, एक भाग से ग्रीवा, दो भाग से सामलसारक | विद्याल-पद्म-सदृक् 
पग्म-शीर्षक का निर्माण करना चाहिये। पश्मपत्र की कान्ति वाली चन्द्रिका दो 
पद से उठी हुई भौर तीन श्र व से उठा हुआ कलश विहित है। इस प्रकार का 
सुमनोरम पृष्पक-नामक प्रासाद का निर्माण जो करता है उससे धताधीश कुबेर 
तुष्ट होते हैं, भौर वह कल्याणों को प्राप्त करता है ॥। १४२--१७२ ॥ 


विजय-मद्र--भ्रवविजय-भद्र और सुभद्र का लक्षण कहता हूं। यह 
प्रासाद प्रण्मुख भगवान्‌ स्वम्िकातिक का प्रिय और वहुपृष्य-विधायक है ! 
अ्रदारह भागों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में भ्राढ पद वाला कर्ण और 
चार पद वाला भद्र बनाना चाहिये। एक पद से निकास सब कोणो में 
यही विधि हैं । सलिलान्तर एक पद से कर्प्य और एक पद से 
आयत बनाना चाहिये। तीन (२) पद से निर्गत, दश भाग से श्रायत अर्थात्‌ 
लंबा भद्र बताना चाहिये। चारों दिश्वाश्रों प्रासाद के सामने से मुखमंडप 
होता है। बाहर की दीवाल और झन्धकारिका तीन पद वाली, मध्य में प्रासाद 
का प्रमाण सोलह प्रंश से करना चाहिये । चार पद वाले कर्ण और इन के 
कन्द में भद्र दो पद के प्रमाण से तथा कन्द-कर्ण में भ्राश्रित निष्करान्त एक पद से । 
छे (६) पद से बीच का अज्जु (गर्म) भौर इस का निर्गम दो पद वाला है। कर्ण- 
शाला का जो भ्रन्तरपत्र होता है वह प्रमाणानुरूप बताया जाता है। कन्द की 
भित्ति दो पद वाली और गर्म द्वादश भाग बाला । यहां पर ऊध्व -मान दो कला 
अधिक दुगुना माना गया है। चौबीस (२४) भाग के झन्‍्त में तुलोदय के 
मध्य से ऊध्बंमान भी कहा गया है। उस से ग्रीवा और प्रंडक प्रादि का 
निर्माण करना चाहिये | उस के बाहर तुलोदय विहित है। सात झंश 
से वेदी का बंध, तीन भाग से कुभ्म और डेढ़ भाग से ग्रंडक् । एक भाग 
से अन्तरपत्र और मेखला बारह भाग से जंघा झौर दो भ्ंश वाली गलपड्टिका । 
आधे भाग से भ्रन्तरिका और डेढ़ भाग वरण्डिका, एक भाग से रुपकर्म- 
समाकुल ध्रन्तरपत्र होता है। दोनों पट्टों के ऊपर और नीचे का मध्य 
भाग इक्कीस (२१) भाग वाला होता है। इस के बाद मध्य से दो 
पद बाला राजसेनक बताना चाहिये। वेदी चार पद वाली बतायी गयी 
है। एक भाग से प्लासन-पट्टक और ढ़ाई पद से चस्द्रॉबलोकन बनाना 
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चाहिये | नौ (५) भाग उच्चत पत्रकर्म-समाकुल स्तम्भ होना चाहियें। 
एक भाग से भरण भ्रौर दो भाग वाला शीर्षक । दो दो भागों से उच्छालक 
एवं हीरप्रहण विहित है। दो श्रंध् से पद की ऊंचाई झौर बाहर का 
विस्तार चार भाग से। इस प्रकार की रूपकातिरज्जना एवं पदपत्रियां 
विहित हैं। भौर बह ठीक तरह से बतायी गयी (साधुनित्रित) एवं 
सुह्दिलष्ट तीन भाग से होती हैं। पत्येक कर्णों में श्रंगों का विस्तार दो 
पद से होता है। ग्रीवा, भ्रंडक् शौर कलश के साथ ऊध्वंसान तीत भाग 
बाला है। मध्य में चार पद वाले कर्ण से लगाकर उरोमंजरी होती है। 
उस की ऊंचाई छे (६) पद की कही जाती है। ग्रीवा तथा भंडक दो 
पद से उन्‍नत होते हैं। कलश की ऊंचाई एक भाग से होती है | इस 
प्रकार से कर्णों का निर्माण सम्पदित होता है। कर्णों की पिण्डिका भद्र-देश- 
विनिर्मेय है। सूचित सिहकर्ण सात भागों से बनाना चाहिये। दोनों कर्णों 
में और उन के दोनों अंगों में ऊपर चारों दिशाओं में उरोमज्जरी में 
पंद्रह (१५) भाग की ऊंचाई बतायी गयी है और उस का कन्‍्द श्राठ पद 
वाला और ग्रीवा एक पद से उन्‍नत। अ्रंडक दो भाग से बनाना चाहिये । 
और चंद्रिका एक पद से ऊंची, कलश तीन पद से और उन के मध्य में 
अन्तर-मंजरी । पांच नताझों से युक्त तथा वाराटी क्रिया से भ्रन्वित बीस भाग 
विस्तीर्ण मूल-मंजरी का निर्माण करना चाहिये झौर वह बाईस (२२) भाग 
से ऊंची होनी चाहिये। स्कन्ध हादश भाग वाला होता है। बीच बाली लता 
सूरसेन-कर्म रुप-समाकुला होती है। भ्रीवा ढाइ पद से ऊंची बनवानी चाहिये । 
भ्रंडक दो पद वाला, मंडिका एक भाग वाली और चार पद बाला कलह 
बनाना चाहिये । इस प्रकार से २६ दंड (ट्रथवा प्रंड) वाला यह शुभ-लक्षण 
प्रासाद कहा गया है। इस का पीठ छ (६) पद वाला ग्रसिद्ध है झौर वह 
पूर्व-कर्म के समान बनाया जाता है। जो लोग इस प्रासाद को भक्तिपूर्वक 
निर्माण कराते हैं, वे लोग आरोग्य और पुत्र-लाभ प्राप्त करते हैं तथा 


विजय भी प्राप्त करते हैं ओर षड़ानन स्वामिकारतिक भी तुष्ट होते 
हैं ॥॥ १७३--२०० ॥ 


ओऔ-विवास -झब श्री-निवास-तासक प्रासाद का ठीक तरह से वर्णन 
करते हैं। ठृप्ति के लिये वह बनाया जाता है भौर वहां विजय-श्री बैठती है । 
भठारह पदों से विभक्त चौकोर क्षोत्र में क्रण: प्रन्ध-कारिका और भित्ति दो 
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दो पदों से होती है। और श्री-निवास का सुन्दर गर्भ कै (६) पद से बनाना 
चाहिये। कन्द में दो पद वाले कर्ण होने चाहियें। एक भाग से सलिलान्तर 
तथा एक पद से निकला हुआ चार पद वाला भद्र बनाना चाहिये। बाहर 
के तीन पद वाले कर्ण दो पद वाले भद्रों से युक्त होने चाहियें। चतुर्भ कर्षे 
में तो भद्र एक पद से निकला हुआ होना चाहिये। आधे पद के लम्बे 
प्रत्येक कोण बनाने चाहियें। प्रवेश से तथा विस्तार से भी एक पद से 
अम्बुधर (सलिलान्तर) बनाना चाहिये। विस्तार से छे पद वाला दो 
पदों से निकला हुआ भद्र बनाना चाहिये। सलिलान्तर से दो प्रंश से विस्तृत 
तिलक बनाना चाहिये। सुन्दर कर्म से श्रलंकृत एवं सुशोभित निष्क्रान्त 
एक पद से बनाना चाहिये। अब श्री-निवास प्रासाद में क्रमशः ऊध्यंमान 
का वर्णन करता हूं। पीठ में खुर की ऊंचाई पाद कम एए पद दृष्ट है। 
पाद-सहित एक अंश से जाड्य-कुम्भ की ऊंचाई करनी चाहिये । एक भाग 
अन्तरपत्र और एक ही भाग से मेखला। श्री-निवास प्रासाद में पीठ की 
ऊंचाई चार भाग से, वेदी-वन्ध का ख्‌रक आधे भाग से ऊंचा होता है, 
तथा कुम्भक डेढ़ भाग से और उस के श्राथे से मसूरक होता है। * 


॥ २०१--२१७ |॥ 


सुदर्शन तथा  ... बे ब्ड्ः 
॥ २१८--२ ३७ )। 
कुसुम-शेखर_ ««« स्ड हा 
॥ २३८---२६० ॥ 


सुर-सुन्दर--अ्रष्ट श्रृंग के भाग के तीन भाग से पक्षक भौर घुंग के 
बीच में सलिलान्तर का निवेश करना चण्हिये। प्रन्योन्य शछंग निकास एक 
भाग से कहा गया है। दश भाग का लम्बा भद्र चार श्रंझ् से निकला हुआ 
होता है। इस प्रकार से सुरसुन्दर-नामक प्रासाद में इस प्रकार का तलच्छंद 
' वर्णन किया गया है। क्रमश: अब ऊध्वं-मान का ठीक दो भागों से वर्णन 
किया जाता है। प्रीठ से लेकर विस्तार से दुगुती ऊंचाई होनी चाहिये। 
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# हि० इसके पझ्ागे का मूल सलित है। लगभग ५० इलोक नष्ट हैं। झतः 


इन दो कमिक-प्रासादों--सुरक्षत तथा कुसुम-शेलर के सक्षण श्रप्राप्त हैं-भीनिषास 
का भी कुछ अंश गलित है। 
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उप-पीठ में भी एक भाग की ऊंचाई करनी चाहिये। पाद-हीन एक पद से 
तोरण-द्वार की ऊंचाई कही गई है। डेढ़ भाग की ऊंचाई जाड्य-कम्म की बनाई 
जाती है। कलश और भ्रन्तरपत्र पादहीन एक पद से ऊंचे और इससे ऊपर 
श्राधे पद से ग्रास-पट्टिका बनानी चाहिये। और खुरक श्ाधे पद से तथा कुम्म 
भी तथैव विहित है। एक भाग से समवृत्त और अ्रति सुन्दर कलश का 
निर्माण करना चाहिये। मेखला और प्रन्तरपत्र सवाव भाग से। छे (६) 
भाग से उठी हुई जंघा और झाधे भाग वाली पग्लासपट्टिका । कर्ण में एक 
भाग से शोर आधे भाग से प्रमाण दोनो कोनों का । एक भाग से हीरक यथा- 
शोभ बनाना चाहिये। मेखला और अप्रन्तरपत्र डेढ़ भाग से बनाता चाहिये। 
ऊपर से दोनों पदों के मध्य में साढ़े बारह भ्रंत्ध का प्रमाण होना चाहिये । 
उस के मध्य में पदक-सहित राजसेन का निर्माण श्राधे भाग से होना 
चाहिये। दो भागों से वेदिका और आासनपट्टक बझ्राधे भाग से। एक भाग 
से चरद्रावतलोकन और उतने ही से आसन के ऊपर स्तम्भ का प्रमाण । पांच 
भागों से भरण का निवेश करना चाहिये। और एद भाग से ऊंचाई बाला 
दुगुने आयत से शीर्ष का निर्माण करना चाहिये । पट्ट की ऊंचाई डढ़ भाग से 
बनाता चाहिये | ढाई भाग से बाहरी ऊंचाई विहित है। छाद्यक के ऊपर 
दो भागों से वासन-पट्टिका का निर्माण करना चाहिये और उस को रूप-भरास 
प्रौर बरालकों से सुशोभित करना चाहिये। मेखला और प्रन्तरपत्र तो रुप- 
यूक्त एक एक भाग से और विद्वानों को दो माग से दूसरी मेखला बनाती 
चाहिये । इसके बाद सब तरफ से कमंन्यूक्त कूटों का निर्माण करना चाहिये 
झौर उन काटों में प्रत्येक को सिह-कुम्भ-समन्बित बनाना चाहिये । वे ही क्रमशः 
उरो-तञ्जरिका बनती हैं। प्रथम श्रष्टाण्डक-त्रयथ (२४) के ग्रन्त में पडण्डक- 
चतुष्टय (२४) विहित है श्रर्यात्‌ 2४, रे अ्रण्डक-विखर-भूषा-विन्यास 
बताया गया है। कर्णों में चार चार भ्रण्डक-शिखर-विनमेंय हैं । ये शिखर- 
शोभाएं प्रत्येक ढाई पदों से ऊंची होती है। अथवा श्रन्य प्रमाण भी विहित हैं। 
सिह-कर्ण छे भागों से ऊंचा तथा भद्र में पल्‍लवर--विस्तुति कही गई है। दूसरा 
सिह-कर्ण चार कर्म से सुशोभित होना चाहिये । तीसरा मनोरम सिंह-कर्ण दो 
पद वाला बनाना चाहिये । मूल-मञजरी का विस्तार चौदह पद वाला होता है । 
१७ भाग से ऊंचाई प्म-कोण के समान होती है। स्कन्ध श्राठ पद वाला कहा 
गया है भौर ग्रीवा डेढ़ पद की ऊंची। अण्डक की ऊंचाई दो पद की और 


अन्द्रिका की ऊंचाई झ्राधे पद की | मात्‌लिग-समुद्धूव तीन पद वाली होती है, 
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कलश तीन पद वाला और मातुरलिंग-समुझ्धव तीन पद वाला होता है। मूल- 
मण्जरी के मध्य में तो तीन शिखरों का निर्माण करना चाहिये। वह सुरेख, 
सुप्रसस्ष और सर्वदेश-विभूषित होना चाहिये। इस प्रकार से इस प्रासाद में 
अंण्डकों के प्रमाण से इस स्र-सुन्दर-नामक प्रासाद का ज्येष्ठ भेद कहा जाता है, 
पर मध्यम भेद में १००, कनिष्ठ में १०१ अण्डक कहे गये हैं। सुर-सुन्दर में इन 
झण्डकों का प्रमाण मन्दारसकुसूम के ग्राकार का बताया गया है। जो व्यक्ति 
इस प्रकार से यह सुर-सुन्दर प्रासाद को बनाता है वह ब्रह्मा के सौ युग तक 
सूर्य-लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ॥ २६१--२८९३ ॥ 


नस्थावतं :--नृ१ की वृद्धि करने वाले भ्रब नन्द्यावर्त-नामक प्रासाद का वर्णन 
किया जाता है। तागकन्याभों से भूषित एवं राजाओं का प्रिय यह प्रासाद माना 
गया है। दश भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में दो पद से ब्रह्मा का पद प्रतिष्ठित 
फिया जाता है। गर्म-विय्रास वर्तुलाइृति बिहित है। एक भाग से तुलाकी 
भित्ति और एक भाग से भ्रमंतिका तथा पांच पद-बजित एक भाग से बाहर की 
दीवाल । कंद में दो भाग वाला पद्य-शेखरक बनाना चाहिये। औ्रौर पद वाले 
बाहर के कर्ण गोल बनाने चाहिये ध्लौर वे स्वस्तिका की भ्राकृति वाले तथा गात्र 
बनाने चाहियें। चार रथिकायें चारों कन्द-फ्रोनों में निर्मेय हैं । डेढ़ भाग से 
निकला हुभश्रा पांच भाग का लम्बा भद्र होता चाहिये । भद्वान्त-पातिनी रथिका भी 
पदसंमित विनिर्मेप्र है। शेष भद्र विस्तार में तीन भाग वाला बनाना चाहिये । 
और आधे भाग से विस्तीर्ण भौर भाग प्रदेश वाला इस प्रमाण से वृद्धिमानों को 
सलिलान्तर बनाना चाहिये । नंग्यावते में तलच्छन्द का प्रनुमरण करने बाला भर्र 
भी बसा ही विहित है। अब नंद्याबत॑ में क्रणः ऊध्व॑-मान का वर्णन करता हूं । 
ढाई भाग से राजासन ऊंचे से तथा तुलोदय ऊर्ध्वानुकल झ्राठ भागों से प्रमेय है । 
तुलोदय के मध्य में वेदी-बंध दो भाग वाला होता है। मेखला भर कलश से 
युक्त कृम्मक की ऊचाई एक भाग वाली, चार भाग वाली जंघा और एक भाग 
बाला भरण, मेखला और भ्र-तलपन्र एक एक भाग से बनाये जाने चाहिये। एक 
एक पाद के प्रमाण से राजसेन विहित है । वेदी भ्राठ भाग के प्रमाण वाली, एक 
चौथाई भाग से आसन पुनः चन्द्रावलोकन को भागार्ध से नत करना चाहिये । 
एक पाद कम तीन पादों से स्तम्भ को पल्लवों से सुशोभित बनाना चाहिये । 
हीरग्रहण का श्षीष एक भाग की ऊचाई वाला बनाना चाहिये । एक पद से 
ऊंचा पद और पद आयत छाद्यक बनाना चाहिये । ऊपर चार कर्म बाली पट्टिका 
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एक भाग से । भतुरायत सिह-कर्ण तीन भ्रंशों से ऊंचा और वह सूरसेन-मूषित 
अति शोभित बनाना चाहिमे। ढाई भाग से और पद से विस्तृत श्वृंग में इसके 
ऊपर दूसरा श्ंगप्सभान ऊचाई और विस्तार वाला होता है। डेढ़ भ्रवा से 
उन्नत कूट प्रत्यंगों में बनाये जाने चाहियें। दूसरा सिंह-कर्ण सिह-कर्ण के मस्तक 
पर होता है , तीसरा उसके ऊपर झौर चाथा उसके ऊपर। है (६) भाग 
से बिस्तृते कर्ण के कट में मूलमंजरी होती है। स्कन्ध को ऊंचाई सात 
भाग की ऊंची होनो चाहिये। मूलमंजरी के मध्य में स्थित उरोम जरी होती 
है। इस का विस्तार चार भाग से भ्रौर ऊंचाई छै (६)भागों से होती 
है।। कलश झोर पअंडक से युक्त कर्ण की प्रभ्यंतर-मंजरी होती है । 
इस प्रकार से २१ अंडकों से सुलक्षण यह नन्यावते प्रासाद बनता है। 
जो लोध इस प्रत्युत्तम नंद्यावर्त प्रासाद को भक्ति से निर्माण करते हैं, वे 
शुभ विमान पर चढ़ कर इन्द्रग्लोक को जाते हैं। २८९३--३१२३ 


पूर्ण--अब इस के बाद मनोरथ पूर्ण करने वाला पूर्ण-प्रासाद का 
वर्णत करूगा। यह प्रासाद किन्नरों और यक्षों से वन्दित कहा जाता है 
झौर यह मनृष्यों और पितरों का प्रिय माना जाता है। दह् भागों में 
विभाजित चोकोर क्षेत्र में दो पदों के विस्तार से गर्भ बनाना चाहिये। 
एक भाग के विस्तार वाली दीवाल। कन्दस्भद्र दो पद से और इस का 
निर्गम भाध भाग से। सब दिल्लाशों में दो पदों से सुन्दर अ्मन्तिका का 
निर्माण करना चाहिये। बाहर की दीवाल पदिका एक पद वाली, तथा कर्ण 
का विस्तार दो पदों से तथा भ्रण्डन्विनिर्गंयन तदनुकूल श्रौर उस का दो भाग 
बाला सुशोभन अभद्र बनाना चाहिये। कर्ण भो एक पद विहित है। षड़भद 
झाधे भाग से निकला हुझा भ्रायाम भौर क्षेप में समान तो भझाणे भाग 
से सलिलान्तर बनाना चाहिये। इस का गर्भ चार भाग वाला और दीवाल 
एक भाग वाली । वलभियां भी यहा अलंकरणीय हैं। चतुर्ग्भ इस मंदिर 
में पूर्व से द्वार बनाना चाहिये। अब इस प्रासाद का ऊध्बंमान बर्णन करूंगा । 
दो भाग से पीठ, दो भाग से वेदी-बंध बताता चाहिये। रुपत्कर्मे-सुशोभित 
अंधा चार पदों से विहेत है। पदढय-संमित प्रन्तरपत्र भी। बलदा, भंडक 
युक्त सब कर्णम्यृंगों का प्रमाण विद्वानों ने तीन पद कहा और घंटा कलश 
संयुक्त बलभी चार पद वाली बताई गयी है । कर्ण-शंग के ऊपर तोन मल्लच्छाध 
बनाने चाहियें। वे तीनों अ्रलम भ्रलग एक भाग से उम्नत तथा भ्रन्तरपत्र 
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से युक्त कहे गये हैं। एक भाग से घंटा झौर दो भाग से कलश श.्ौर प्रंडक 
बनाये जाने चाहिये। मूल कनश-सहित कर्ण में विद्वान सूत्र को फेंके भौर 
एक सूत्र से लाच्छित मत्लछाद्य का निर्माण करना चाहिये। जो भक्त इस 
प्रकार के प्रासाद को बनवाता है, वह पूर्णायु होता है और शिवन्लोक में 
आन+द करता है ॥ २१२३ - २२७३ ॥ 


सिद्धार्थ :--सवंकाम और भ्र्थ की सिद्धि देने वाले अरब सिद्धार्थ-प्रासाद 
का वर्णन करूंगा । इसके बनवाने वाले के सब मनोरथ इस लोक में और परलोक 
में सिद्ध होते हैं। दश परों से विभक्त तल और चौकोर क्षेत्र में छे पद से गर्भ 
बनाना चाहिये । इसका (?) चार पद बाला होता है। एक भाग से रमणी 
झौर एक भाग से बाहर की दीवाल ! कर्णों को दो पद से श्रौर शाला को है 
(६) पद से बताना चाहिये । उसके ऊपर यथा-शोभा कर्ण -छूंग का निर्माण 
करना चाहिये। शाला का तिगगंम तीन पद वाला और चारों दिशाओं में 
चतृष्कियें बीच में और बाहर उसके चार दरवाज़े बनाने चाहियें। बीस 
भाग से इन दरवाज़ों की ऊंचाई का प्रमाण बताया गया है। पीठ-भद्र तीन 
पद वाला तथा उसकी दुगुनी ऊंचाई बाहर से विहित है। सुशोभन वेदि-बन्ध 
ढ़ाई भाग से बनाना चाहिये। साढ़े चार भाग वाली जंघा ऊंचाई से सुशोभित 
बनानी चाहिये। मेखला पअ्रन्तरपत्र एक भाग से बनाना चाहिये। खुरक से 
मेखला सात भागों के अन्तर पर होती है। दो भागों से राजसेन तथा ग्रासन- 
सहित बेरी बताता चाहिये। तीन भाग का ऊंचा स्तम्भ और आपे भाग से 
हीरक तथा स्तरस्भ-शीर् होते हैं। और पट्ट की ऊंभाई एक भाग वाली विहित 
है। सूबंच्छाय एक भाग वावा। और एक भाग से लम्बन । कलश और अण्डक 
से यूक्त शंग की ऊंचाई तीन भाग की होती है। सिह-कर्ण का विस्तार छे 
(६) भाग से शरीर ऊंचाई चार भाग से बताई गई है। दोनों श्ंगों के ऊपर 
सुन्दर मूत-मण्जरी बनाथी जानी चाहिये प्लौर वह नौ भाग से ऊंची और ८ 
से विल्वींग विहि है। स्कस्थ पांच पठ वाला समझना चाहिये श्रौर ग्रीवा 
ग्राधे पद की ऊंची, अण्डक एक भाग मात्र से ऊंचा होता है भौर एक भाग से 
चन्द्रिका । कलश तो वर्तुल होता है और सम-विस्तार वाला और दो भाग वाला 
होता है । भद् में वराटकों का यहां पर हेमकूट के समान करना चाहियें। जो 
इस सर्वकामद सिद्धार्थ -प्रासाद को बनाता है भ्रथवा बनवाता है, बह सफल 
मतोरथ प्राप्त करने वाना होता है और शिवतोक में शाइवतिक गति को प्राप्त 

” करता है॥ ३२७३--शे४३ ॥ 
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झक्लु-बबेन :--अब इसके वाद सर्व-पाप-विधातक शकह्हु-वर्धन का वर्णन 
करता हूं । यह प्रासाद सब देथों का निवास है भौर सब राजाझओों का प्रिय होता 
है। चौकोर क्षेत्र जो गर्भे-कर्णाद से झोघित है, उसके पीछे सब कोनों में 
लाब्छित बर्तुल का निर्माण करना चाहिये। विस्तार के आधे में गर्भ का निवेश 
कहा गया है और वाकी से भ्रन्य निर्मिति । बीस भागों से विभाजित उस क्षेत्र 
में ऊरल्बे दुगुना बनवाना चाहिये। तुलोदय -झाठ भाग वाला और मज्जरी 
बारह पश्रृश वाली, क्म्भक, और कलश तथा कपोताली दो भागों से बनानी 
चाहिये । पांच भाग की ऊँची जंघा और इस के मध्य में प्रास-पट्टिका, 
मेखला और शभ्रन्तरपत्र एक भाग से बनवाना चाहिये। ग्राथे भाग से शंख- 
आ्रावंतक-मज्जरी का निर्माण करना चाहिये। दांखावर्तक कूटों को झपने के 
विस्तार से बनाना चाहिये शत-वास्तु से विभक्त इस प्रासाद में मानानुसार 
स्कन्ध श्र ग्रीवा श्राथे भाग से ऊंची बनाना चाहिये। शिखर के साथ 
चन्द्रिका डेढ़ पद से उन्नत बनानी चाहिये । शंखर्वंधत प्रासाद में कलश 
की ऊंचाई दो पद वाली करनी चाहिये । गर्भ का आच्छादन हांखार्वत-वितानक 
नाम से बनाना चाहिये। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस शंखवर्धत-नामक 
प्रासाद को बनाता है, वह बहुत समय तक पृथ्वी का भोग करता है और हाथ 
जीड़े हुए लक्ष्मी इसके वह में भरा जाती है॥ ३े४४--३५३३ ॥ 


शैलोक्य-मृषण--देवों के द्वारा भी वन्दित भैलोक्य-मूषण-नामक प्रासाद 
का वर्णन करता हूं । यह प्रासाद सब देथयों का ग्राश्नय और पाप का विनादा 
करने वाला होता है। श्रव इसके ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ प्रभेदों का 
वर्णन किया जाता है । कनिष्ठ तोस हाथ वाला, मध्यम तँतालिस हाथ का 
और उत्कृष्ट ५० हस्त संख्या का बताया गया है। तीस भागों में विभक्त 
चौकोर झौर बराबर क्षेत्र में दस भाग लम्बा गर्भ तथा चौदह भाग वाला 
कंद होता है। एक भाग से निकली हुई छे पदवाली शाला बनानी 
चाहिये । कन्द-कर्ण चार पद वाला और इसका भद्र दो भाग वाला । झूंग के 
अध्य में तथा भ्रन्त में घड़्दाढक का निवेश करना चाहिये | दूसरी बाहर की 
दीवाल दो भाग वाली दो प्रंश से सुन्दर बनानी चाहिये | दो कर्ण-श्ूंग 
चार पद॑ के विस्तार से बनाने जाहियें। १२ भ्रृंश के प्रमाण से शाला 
और उस का तिर्गंम तीन पद से। पृवव॑-कर्ण-श्ृंग भ्राठ भागों से यथा 
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शास्त्र-विनिर्मेय है तथा भ्रन्य विच्छत्ति यथा-विनिष्कान्त चार पद बाला होता 
है। उस का भव्र दो पद का भ्रोर निर्गंम भी दो पद का होता है। दोलतों 
ज्ूंगों के मध्य में भ्रापे पद से पक्ष-भद्रक निर्माण करता चाहिये। आधे 
पद से सलिलान्तर और प्रक्षेप पद-सम्मित बताया गया है। श्रव ६० भाग 
से उन्‍नत ऊध्व॑मान का वर्णन करता हूं। प्रश्न विन्यास तुतोदब है, पुनः 
मठ्जरियां जो यथाभाग तिर्मेय हैं। तुनोदय के मध्य में तो वेदी पांच पद 
से उन्‍नतत होती है। उस के झ्राथे से कुम्मक और उसी के समान कलश- 
मेखला। ग्यारह पद वाली जंघा और तीन पद वाला हीरक। दो भागों 
से मेखला ओर उसी के समान तारका-सहित दूसरी भी मेखला। तल- 
पद के ऊपार से १६ पदों से राजसेन श्रौर श्राधे डेंढ भाग से झौर दो 
भाग से वेदिका बनानी चाहिये । पद के झाध भाग से प्रासन और डेढ़ 
पद से चन्द्रावलोकन। ७ पद वाला स्तम्भ लम्बा विहित है और साढ़े तीन 
से हीरक। डेढ़ पद लम्बा श्यीष और पक्ष तो दो पदवाला होता है। छांचक 
तीन पद बाला तथा लम्बित एक पद वाला। छेंद-हारा तो दो पद बाली 
झ्रौर पदिकायें दो म्रंश की हैं। उसके ऊपर द्राविड-कर्म -विभूषिता मञ्जरी 
बनाना चाहिये। घण्टा, कलश और पअ्रण्डक सहित कोण-कूट को सात 
भाग से उन्‍नत करना चाहिये। दूसरी भूमिका उसी प्रमाण से बनवाना 
चाहिये। कर्ण में कर्ण की लेकर छे पद बनवाने चाहिये। श्राठ श्राठ 
तथा छे छे के चार जोड़े-इस प्रकार से कर्य के भअ्रण्डक की समस्त संख्या 
५० बताई गई है। द्वादश अंग का विस्तार और नौ भाव की ऊंचाई 
होनी चाहिये। प्रथम कम में द्राविड-क्रित की आभा से युक्त श्राठों 
अण्डक ऊंचाई झोर विस्तार से दस भाग से समभना चाहिये। दूसरा 
कर्मे-विभूषित अद्द-क्प तो समझता चाहिपें-सूल-मञण्जरी का विस्तार २२ 
अंश के प्रमाण से और २३ अंश की ऊंचाई समभनी चाहिये । स्वन्ध १३, 
दो पद की ऊंचाई से ग्रीवा श्ौर तीन पद की ऊंचाई से श्रण्डक होता है। 
कर्पर दो पद वाला, चार भाग से कलश की ऊंचाई | इस प्रासाद में 
१२ उरो-मर्जरिरायें बताई गयी हैं। प्रण्डकों को संख्या ७३ से भधिक 


प्रमाण वाली समभनी चाहिये | हस प्रकार से देवों का आनन्द करने 
वाला इस त्रेसोक्य-मूषण-नामक प्रासाद का तिर्माण करके बह मनृष्य इस 
देवालय में कल्पान्त तक रहता है॥ ३५३३--३७८ ॥ 
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पद्मक :--प्रत्र भगवात्‌ अध्विनी-कुमार का प्रिय पद्मक-नामक प्रासाद का 
वर्णव करता हूं । सात भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र के मध्य में तीन भागों 
को छोड़ कर कोनों में दो लाओ्छित करने चाहियें। दो २ भ्ाठ भाग सम्मुख 
तथा पीछे भी १६ के विस्तार के भाधे से गर्भ बनाना चाहिये भ्ौर उमी के 
समान बाहर का भाग | भ्रव प्माख्य-प्रासाद का क्रमजः ऊध्वे-मान वर्णत करता 
हूँ । यह विस्तार से दुगुती ऊंचाई बाला २० भागों में विभाजित होत है। इस 
प्रासाद में वेदी, जंघा, माला, मज्जरी, ग्रीवा भ्रण्डक और कलश शंख-वर्धन- 
प्रासाद के समान बनाना चाहिये। जो व्यक्ति इस श्रद्विनी-कुमार-बल्लभ- 
पद्माख्य प्रासाद को बनवाता है, वह पाप-पंक-महोदधि से श्रपनी प्रात्मा का 
उद्धार कर लेता है । ३७६--३८४३ | 


पक्ष बाहू:--कुल -नन्दन पक्ष-बाहु-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। यह 
सब रोगों को हरने वाला तथा सब लोगों का पृण्य और कल्याण करने वाला 
होता है। १२ प्रंश से विभाजित चौकोर क्षेत्र में आठ भाग का लम्बा 
कर्म बनाता चाहिये। दो भाग से दीवाल। दो पद से कर्म भौर आधे 
भाग से सलिलान्तर बनवाना चाहिये। प्रत्यजु डेढ़ भाग से चार पद वाली 
छाला, दोनों के भाग से श्राधे प्राथे भाग से अलग झलग निकास होना चाहिये । 
दोनों पक्षों के विस्तार से श्राठ भाग वाली बाहें बनवानी चाहियें। उन 
दोनों का गर्म चार पद बाला तथा भित्ति का विस्तार दो पद बाला । चार भाग 
का भद्र और दो भाग का कोण विहित है। भ्रत्र २४ भाग वाले ऊध्यं-मान का 
वर्णन करता हूं | तीन पद से वेदिका-बन्ध श्रौर पांच पद की ऊंचाई से जंधा। 
कलश दो भागों से भौर चन्द्रिका भर भ्रण्डक भी दो भागों से बनाना चाहिये । 
मध्य में तो पादवों में घंटाबद्ध-मणजरी बनानी चाहिये। कर्म-भूषित तीन गर्भ 
वाले इस पक्षवाहु-तामक प्रासाद का जो निर्माण कराता है, बह त्रिनेत्र-प्रताप 
बाला तुरंग-ब्रात-तायक होता है || ३८४३--३६२३ ॥ 


विधाल :--विशाल गुणों से भन्वित भ्रव विशाल-प्रासाद का वर्णन करता 
हूँ । यह प्रासाद भी कार्तिकेय भगवान्‌ स्वामि-कातिक का प्रिय एवं गण-किध्नरों 
से पूजित होता है। दशश प्रंश का क्षेत्र बनाना चाहिये | मध्यन्मज्जरी छी भाग 
बाली, दीवालें एक भाग वाली, और उसी प्रकार भ्रमन्तियां भी । जल-मभार्ग 
से युक्त कर्ण दो २ भाग से बनाना चाहिये। प्राधे भाग से विनिर्गंत एक भाग 
से तिलक बनाना चाहिये। भौर इसकी लम्बाई और इसका निकास इन 
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दोनों में चार भाग वाली चतुष्किका, चतुर्दार वाला मध्य गर्भ चार पद बाला 
बनाया जाता है। विस्तार से दुगुना ऊंचा ऊर््व-मान बविहित है। डेढ़ भाग के 
प्रमाण से वेदिका-बन्ध का निर्माण करना चाहिये । माला और पअन्‍्तरपत्र को 
एक भाग से बनाना चाहिये। कलश झौर अण्डक से युक्त ढाई भाग का झंग, 
उसका आपा दूसरा श्ंग उसी प्रमाण से बनाया जाता है। षड्‌ भाग से विस्तृत 
जंघा-मज्जरी सात भाग से। उसके विस्तार के प्रंश में छ से स्कन्‍्ध का 
विस्तार । ग्रीवा की तो ऊंचाई झाधे पद से बनानी चाहिये। भ्रण्डक की ऊंभाई 
एक भाग से, भ्राये भाग से चन्द्रिका। सममूल, सुशोभन, कलश का निर्मम 
दो पद से करना चाहिये | इस प्रकार से १७ अण्डकों वाला इस विशाल-नामक 
प्रासाद को जो बनवाता है; वह इस लोक में नागाधिप बन जाता है और 
वह बहुत मनोरथों को प्राप्त करता है, भौर शरीरान्त में उत्तम पद को प्राप्त 
करता है | ३९२३-४० २३ ॥ 


कमलोद्धव :--सिद्ध-गन्ध सहित स्कन्ध से व्यवस्थित लक्ष्मी-प्रिय 
कमलोझ्ूब-नामक प्रासाद का पभ्रब वर्णन करता हूं। दिशाओं और विदिशाश्रों 
में भूमि पर सम तथा चौकोर क्षेत्र बनाकर वृत्त का समालेख करके ३२ भागों 
में उसे विभाजित करना छाहिये | फिर एक २ दल-पट्टिका का दो २ भागों से 
निर्माण करना चाहिये। कमल-सदुश आ्राकार वाले कर्ण को १६ भागों से 
विभाजित कर बनाना चाहिये । पांच भागों से दिभाजित सीमा में तीन भागों से 
गर्भ होता है । नीचे उसका पद्म-पीठ आसन प्रकल्पित करना चाहिये। २० 
भागों से विभाजित करते हुए ऊध्वं दुगुना करके एक भाग से तुलोदय श्रौर १२ 
अंश से मज्जरोी बनाना चाहिये। जिस प्रकार से शंख-बर्धन में निर्माण होता 
है, उसी प्रकार वहां वेदी, जंधा और माला बनानी चाहिये। उसके ऊपर पश्च- 
कूट आदि प्म-पत्र के समान ऊंचे बनाना चाहिये। ऊपर एक २ पद से हीन 
पांच भूमिकायें बताना चाहियें। उनकी वेदिका बिकसित शतपत्र (कमल) के 
समान बनाना चाहिये | पादोन-भाग से ग्रीवा और सवाये भाग से अण्डक और 
विकसित कमल के प्राकार की एक भाग से चन्द्विका बनानी चाहिये। पल्लव- 
सहित, कमल-सहित दो पद वाला कलश बनाना चाहिये । इस कमलोड्ूव के 
बनाने से झारोग्य प्राप्त होता है, झ्रायु, लक्ष्मी, वृद्धि और पत्र झ्ादि संख्या से 
प्राप्त होते हैं ॥ ४०२३--४११ ॥ 


है स-ध्यज :--हू स-क्रीडा-विभूषित सुरसमूह-सेवित ब्रह्म-प्रिय ह'स-ध्यज- 
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नाभक ग्रासाद का वर्णण करता हूं। ब्रह्मा के पद से लेकर क्षेत्र को दस भागों 
में विभाजित दोनों पाश्वों के तीन २ भाग लेकर वृत्त का प्रकल्पन करना 
चाहिये । हस प्रकार से छाद्य का गर्भ गजताजु श्रादि विच्छित्तियों से बनाना 
चाहिये | बाहर की दीवाल दो पद वाली और कर्ण दो भाग से बनाना चाहिये। 
पांच पद से भद्र और आधे पद से सलिलान्तर बनाना चाहिपें। दो स्तम्भों से 
युक्त निर्गंत भद्र दो भागों से मध्य में, तो छाद्रक एक भाग उच्चत और दो 
भाग से विस्तृत बनाना चाहिये। चार भाग से उन्नत और एक भाग से विस्तृत 
तोरण बनाना चाहिये । वरालों और मकरों से युक्त वह तोरण-यक्‍्त होना 
चाहिये। और खम्भों में उसी प्रकार इल्लिकाएं बनानी चाहिये। सामने मान- 
पूर्वक भण्डप का निर्माण बुद्धिमान को करना चाहिये। श्रब ऊध्वं-मान का वर्णन 
करता हूं । २० भाग का सूत्र होता है। मेखला, वेदिका शोर जंधा शंखवर्धन 
प्रासाद के समान बताई गई हैं। कलशों से युक्त कर्ण - रथिकायें तीन पद वाली 
बनानी चाहिए | वराटी घटना से भ्रन्वित चतुष्किका पांच पद वालो होती है। 
कह कलझों से संयुक्त बनाई जानी चाहिये श्रौर विस्तार और ऊंचाई में वह 
समान होती है। कर्ण-श्रृंग के ऊपर आ्राठ प्रंग से मूल-मण्जरी का निर्माण 
कराना चाहिये | वह नौ भागों से ऊंची होनी चाहिये, जो पांचों भूमियों में 
संवृत रहें । पहिली भूमि हेमकूट-क्रिया के सदृक् दो पद वाली होती है और 
इसके ऊपर अन्य भूमिकार्ये तो यथोत्तर पद के आये पाद से हीन बसानी 
चाहिये ! भूमिका-परिवतंन में तो फिर महान्‌ प्रयत्न करता चाहिये । एक भाग 
से वेदिका की ऊंचाई, स्कन्ध तो शत-वास्तु के समान । ग्रीवा भौर भण्डक की 
ऊंचाई दो पद से बनानी चाहिये। चन्द्रिका एक भाग से तथा भय निवेश 
तथौ व निवेश्य हैं। ब्ह्या का प्रिय इस ह स-ध्वज प्रासाद को जो बनवाता है, वह 
विविध यानों से जाता है, और घरीरान्त होने पर बसु-गति को प्राप्त करता 
है ॥ ४१२--४२५ || 


लक्ष्मीधर :--भव लक्ष्मीधर प्रासाद को वर्णन करता हूँ। इस लक्ष्मीघर 

को बनवा कर मनुष्य विजय, राज्य, प्रायुष्य, पूजा, गुण और ऐदबर्य प्राप्त करता 
है । सोलह (१६) पद से विभकत चौकोर क्षेत्र में ४ पद से गर्भ -सूत्र श्रौर छ 
(६) पद से कन्द बनाना चाहिये । चारों दिदाओं में तीन भागों से भ्रमंतिका 

' का निर्माण करना चाहिये। शुभ बाहर की दीवाल चारों विशाभों में दो पद से 
जनानी चाहिमे | कर्णों में एक २ श्यंग भौर दो २ अंग मध्यवर्ती | विस्तार से 
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दो भ्रंश वाले वे दशा शंग तीनों दिश्ोश्रों में होते हैं भोर छे (६) शूभ शालायें 
तीनों ही दिशाश्रों में बनानी चाहियें। दो भाग से निकली हुई चतुर्भाग वाली 
जाला दक्षिण में होती है। इस प्रकार का यह उद्दिष्ट तलच्छंद-नामक मण्डप 
सामने होता है | विस्तार से दुगुनी लम्बाई भर ऊंचाई इस प्रासाद की होती 
है | १३ भाग के प्रमाण से तुलोदय होता है । ऊपर श्र्थात्‌ ऊध्व॑ बीस पद वाला 
तथा तीन पद वाला वेदी-बन्ध। उत्सेष से छे (६) पद वाली जंघा प्रौर एक 
भाग से भरण होता है। तीन भागों से दो मेखलायें तथा श्यृंग गौर कलश 
बनाये जाते हैं। ऊंचाई से चार पद वाला सिंह-कर्ण बनाया जाता है । तीनों 
दिशाप्नों में दश श्रृंग श्रौर एक घंटा बनानो चाहिये। १४ पंद्र के विस्तार 
वाली . . (?) मूल-मज्जरी होती है | ऊध्व॑ में सत्रह (१७) अ्रंश वाली 
और ग्रीवा की ऊंचाई दो पद वाली होती है । दो पद से भ्रण्डक और एक भाग 
से कर्ण बनाना चाहिये तथा शिखर पर तीन पद वाला सुमनोरम कलण स्थापित 
करता चाहिये। लक्ष्मीधर-नामक इस प्रासाद को जो इस वस॒धा-तल पर 
बनाता है, वह श्रक्षय पद वाले तत्व में लीन होता है--इसमें कोई संभय 
नहीं ॥ ४२६--४३७ || 


महावज्ञ :-- भ्रब गुभदस्तथा मृत्यु और पाप को हरने वाले महावज्- 
नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं। इस प्रासाद के बनवाने पर महाराज 
स्रे'द्र इन्द्र परितुष्ट होते हैं। (ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ प्रभेदों में) कनिष्ठ आठ 
हाथों के प्रमाण से, मध्य १२ हाथों के प्रमाण गे और उत्तम १६ हस्त संख्या 
के प्रमाण से बताया गया है । श्रपने विस्तार के सूत्र से वर्तल प्राकृति में क्षेत्र 
का झालेखन सम्पादन कर के, कोनों में लाड्छित करके ३६ भागों में विभाजित 
करना चाहिये । इस प्रासाद में १२ दो पद वाली कणिकायें बनानी जाहियें | 
दो कणिकाओं के मध्य भाग में वर्तल्न स्तम्भ का निर्माण करना चाहिये । ऊपर 
के प्रभाण से दो भागों में कमल की आकृति बनानों चाहिये और नीचे मेखता 
की भ्राकृति भी कमल-सदृश्ष विहित है। उनमें फिर कूट निर्माण करने चाहियें । 
कणिका के ऊपर सुन्दर भ्रालेख बनाना चाहिये | पांच भूमियां बनानी चाहियें। 
विस्तार से चार पद वाला और आधे भाग की ऊंचाई वाला कर्ष-सहित 
भ्रण्डक का निर्माण डेंढ्र भाग से करना चाहिये । पललव-सहित श्ूग-कर्णों से 
सुशोभित कलश का निर्माण दो भागों से होता है। इस प्रकार पुर-भूषण इस 


झीवर धादि ४० उत्कुष्ड-प्रासाब १२७ 


महावज्य-तासक प्रसाद का जो निर्माण करता है, वह दम्पति-सहित तुष्ट हो कर 
अ्रष्सराओों के गणों के साथ रमण करता है |/ ४३८ --४४६ ॥॥| 


रति-वेहू :--भ्रव सुमनोरम रतिदेह-तामक प्रासाद का वर्णन करता हूं । 
यह प्रासाद अप्सराशों एवं गणों से संकीर्ण झौर कामदेव का मन्दिर कहलाता है। 
समान भाग वाले, समान लम्बाई वाले झाठ भागों में विभाजित क्षेत्र में 
सलिलास्तर-समन्वित कर्ण-कूट दो पद वाला होता है। भलिन्द के चारों भाग 
विस्तार और झायाम में बरावर होते हैं। एक भाग से बाहर की दीवाल और 
शेष भागों से गर्भ का तिर्माण करना चाहिये। मध्य में चतुष्किका बनानी 
चाहिये, जहां मनोरम खम्भे शोभित हो रहे हैं | यह खम्भे पललबों श्रौर नारा- 
बन्धों तथा झाल-भश्जिकाशओ्ं से युक्त बनाये जाने चाहियें। वहां पर मकर बे 
मुख से निकली हुई खेल्लिका बनानी चाहिये | बाहर के चार प्रलिन्द होते हैं। 
यहां पर स्तम्भों की सुषमा भी विहित है। पहिला मरण कर्म -युक्ति-सुद्तेभित 
बनाना चाहिये। बाहर के अलिन्द से रहित दूसरा अवन (भूमिका) बनानी 
चाहिये | तीसरे भवन श्रर्थात्‌ भूमिका में चार स्तम्भ वाली चतुष्किका बनानी 
चाहिये। खेल्लिका-तोरणों के न्यास से सुन्दर वरालक बनाने चाहियें। 
स्तस्भों के कूटकों को पूर्व से और सिंह-ऊर्णों को मध्य से निर्माण करना 
चाहिये। क्रशः एक २ भाग की ऊंचाई से मल्लच्छाद्ों का निर्माण करना 
चाहिये। ये शूभ प्रन्तरपत्रों से संयुक्त तीन २ संख्या में बनाने चाहिये । और 
घंटा एक भाग से ऊध्वे में अ्सलसारक वाली बनानी चाहिये। चन्द्रिका एक 
भाग से और दो भागों से कलकझ्ष की ऊंचाई बनानी चाहिये। इस प्रकार का जो 
रति-यल्‍्लभ प्रासाद को बनाता है, वह काम-देव को सस्तुष्ट करता है, भौर 
मनुष्यों में पुण्यभागी बनता है | ४४७-- ४५४5३ ॥ 

सिंद्धि-काम :- भव प्रमथ-गणों से सुशोभित सिद्धिकराम-नामक प्रासाद 
का वर्णन करता हूं। इस प्रासाद के बनवाने पर मनुष्य घन, पुत्र और कलत्र 
को प्राप्त करता है। चार भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में दों भागों से गरभे 
झौर एक भाग से सूशोभित दीवाल बनवाना चाहिये | एक भाग से निकला 
हुआ दो भाग के विस्तार से भद्र बनाना चाहिये। विद्वान्‌ प्रत्येक दिशा में एक 
भाग से कर्ण बनाव । छे (६) भागों में विभाजित इसका ऊध्व दुगुना बनाना 
साहिये। एक भाग में वेदिका-बन्ध भ्रौर डेढ़ पद से उच्चत जंचा होती है। 
मेखला और प्रन्तरपत्र एक पाद से हीन पद वाले माने गये हैं। पादोन- 
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पदपब्ल्चक उठी हुई जंचघा विहित है। तीच भागों से विस्तृत और भाग के एक 
पाद से उठी हुई ग्रोवा बनानी चाहिये। आधे पद से अण्डक भर पद के एक 
वाद अण्डिका (?) बताई गयी है। झ्ाधे भाग से कलदा की ऊंचाई बराबर 
मानी गयी है। अन्य दूसरी भूमिका भी यथाशास्त्र विहेत है। इस सर्वपाप- 
विभोचन सिद्धिकाम-नामक प्रासाद को जो निर्माण करता है, उस व्यक्ति के 
भन में स्थित सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं॥ ४५८३--४६६३ ॥| 


पण्च-चामर :-- भ्रव पञ्च-चामर-नामक प्रसाद का वर्णन जिया जाता है | 
जो व्यवित इसको भवित से बनवाता है, वह चिरकाल तक स्व में आनन्द 
लेता है । बारह भागों से विभक्‍त समन्‍्तात्‌ चौकोर क्षेत्र में चार भाग वाला 
गर्भ भौर एक भाग से दीवाल बनानी चाहिये। भंधकारिका तो दो भागों से 
प्रौर बाहर की दीवाल एक भाग से बनानी चाहिये औौर तीन भागों से 
विनिष्कान्त । फिर उसमें चतुष्किकार्य बनवानी चाहियें। घंटा तथा अण्डक 
से युक्त ऊध्वं -मान दुगुना कहा गया है। दश भाग के प्रमाण से तुलोदय का 
विधान करना चाहिये । तीन पद वाला वेदिका-वन्ध और जंधा है भ्रंश की । 
मेखला और भ्रन्तरपत्र एक २ भाग से बनवाने चाहियें । ऊपर का अंग कलश 
एवं भ्रण्डक से शोभ्य है। वीस शिखर सब भण्डपों से संभिन्न बनाये जाने 
चाहिये । श्यंग के नीचे मनोहर मल्लफछाद्य का निर्माण करना चाहिये श्रौर 
इसी प्रकार सत्र चतुष्ककों में मल्लच्छाद्य बनवाये जाने चाहियें। पांच छात्रकों 
से मध्य में प्रासाद-नायक बनाना चाहिये । घटिकाओं को ऊंचाई सवाये पद से 
इष्ट होती है। घंटा की डेढ़ भाग से शीर ग्रीवा की उससे एक पद भ्रधिक 
(भ्र्थात दो पद की ऊंचाई मानी जाती है) । अमलसारी तो यथा-शास्त्र 
भानानुकूल विहित है। कलश बं।जपुरक-समन्वित दो पदों से बनाना चाहिये | 
इस प्रकार पंचधंटावृत इस पंचचामर-नामक विमान को बनाकर मनुष्य सभी 
लोकों का प्राधिराज्य प्राप्त करता है ॥ ४६६३--४७६ ॥ 


नन्दिधोष:---विपक्षों के भय को नाश करने वाले अब इस नन्दिघोष-नामक 
प्रासाद का वर्णन करता हूं। जो इस प्रासाद को भक्ति-पूवं॑क बनाता है, वह 
अजर-भ्रपर हो जाता है॥ चार भागों में विभाजित बराबर और चाकौर क्षेत्र में 
एक भाग-विनर्गत दो भाग से विस्तृत भद्र का निर्माण करना चाहिये | इस 
प्रासाद में किसी भी दिला में दीवाल का निर्माण नहीं करना चाहिये। राजसेन, 
बेदी और चन्द्रावलोकन तो बनाना चाहिये। चार भागों को छोड़कर सभी 


व 
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दिश्ाओ्रों में यही क्रम है। पहिली भूमिका में विस्तार और ऊंचाई समान बनानी 
चाहिये । और प्रागे कहे विभागों से अन्य निर्माण भ्रभिन्नेत हैं। एक भाग से 
राजसेन, दो भागों से वेदी, एक भाग से चन्द्रावलोकन और आधे से झआसन-पट्टक 
होते हैं। स्तम्भ की ऊंचाई तीन भागों से फिर एक भाग से शीर्षक का निर्माण 
करना चाहिये। पट्ट की उचाई एक भाग से और वहां पर चौबीस (२४) संभे 
नाना-संव-विभिन्न पल्लवों एवं मनोश विच्छित्तियों से शोभ्य हों। सोलह स्तम्भों 
से युक्त दूसरी भूमिका बनानी चाहिये और इसी प्रकार दूसरी मूमिका में भी कर्म 
का विधान है। तीसरी भूमिका में चतुष्किका चार स्तम्भों से यकक्‍्स होती है। 
जो व्यक्त इस नन्दि-घोष प्रासाद का निर्माण करता है, वह कर्म-बंधन वाले इस 
शरीर को त्याग कर परम पद को प्राप्त होता है ॥। ४७७--४८६३ ॥ 


मनृत्कीर्ण (मानकीणं ):-- अब महान्‌ अद्भुत भनूत्कीर्णनामक प्रासाद का 
वर्णन करता हूं | जिसको पहिले पहल स्वयंभू ब्रह्मा ने भ्रपनी बुद्धि से सोच कर 
बहुत अच्छी तरह से बनवाया था । छे (६) भाग से विस्तृत क्षेत्र में चार भागों 
में गर्भ का निर्माण करना चाहिये । मध्य में वृत्त-विधान है, पुनः नौ वृत्त- 
मािका विहिते है श्लौर आठ रथिकायें क्षेत्र की दिशाओं और विदिशाहरं में 
बनानी चाहिय | ह्विपदयान्वित, द्विगुण ऊध्वं-मान का भ्रब वर्णन करता हूं। 
तुरोद्य से ऊपर साढ़े ग्राठ भाग बनाने चाहिये और वहां पर सुशोभन बेदी-बन्ध 
का निर्माण डेढ़ भाग से करना चाहिये। और फिर जंघा की ऊ'चाई ढाई भाग 
से बनानी चाहिये । आधे भाग से कणिका से युक्त मनोशझ् हीरक का निर्माण करना 
चाहिये । मेंखला और अन्तरण्यत्र एक भाग से बनवाना चाहिये | फिर श्यंग की 
ऊंचाई ढाई भाग के प्रमाण से बनानी चाहिये। सब मध्य से सब श्ूंगों के मस्तक 
पर वत्त का भ्रंकन करना चाहिये। यह छे भाग से विस्तृत शौर छे (६) भाग 
से उन्नत विहित है। जो मात्रा ततायी गयी है, उसी से मधजरी बनवानी चाहिये। 
विभौम अथवा पंचभौम यह प्रासाद विचित्र बनवावे । एक भाग के पद के 
विस्तार से दो पद लम्बी भ्रीवा बनानी चाहिये। पाद हीन एक पद से भर डक 
बनाना चाहिये । भाग के एक पाद से चंद्रिका, पाद कम एक पद से कलश बनाने 
चाहिये | जो व्यक्तित इस मन्स्कीर्ण नामक को मन से भी बनवाता है, वह 
भगवान्‌ शिव के भवन ( कलाश ) में जा कर गाणपत्य ( गणाघिपत्य ) प्राप्त 
करता है ॥ ४८०६३--४६७३ ॥ 

सुप्रम--अरज सुप्रभ नाम के प्रासाद का वर्णन करता हूं। इस प्रासाद को 
बनाकर जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रभा से दूसरे की प्रभा को क्षीण कर देता है, उसी 


१३० . समराजुण-सुत्रघार 


प्रकार से यह प्रासाद भी भन्य प्रासादों की प्रभा को क्षीण कर देता है। बारह 
झशों में विभाजित चोकोर क्षेत्र में चार पद से गर्भ बनाना चाहिये। विस्तार और 
लम्बाई समान । प्रासाद का झ्ाधा कंद भौर कंद-भद्र दो पद बाला होता है । 
दो पद वाली भ्रमन्‍्ती चारों दिशाओं में शोभित होनी चाहिये | बाहर की दीवाल 
(पदिका) कर्ण के विस्तार से दो पद वाली बनाना चाहिये। चार पद से मध्य 
भद्र और विनिष्कन्त तीन पदों से बनाना चाहिये । इसका अन्य भी तथैव बिहित 
है । और चतुष्किक तो दो पद वाली कही गयी है। विद्वान्‌ को शाला के पार्व में 
दो ग्रति-भद्र बनाने चाहियें। उन दोनों के एक पाद से दोनों पाए्यों पर निकासे 
रखना चाहिये । पाएवं-भद्र भर कर्ण के भ्रन्तराल में दो पदिकाञों का न्यास 
करना चाहिये । गवाक्षों से विचित्रित करना चाहिये, जिस से मध्य में 
प्रकाश आ जा सके । इसी क्रम से समस्त दिशाझ्रों में कार्य करना चाहिये । 
प्रासाद के, भांग की विधि से सामने मंडप बनाना चाहिये श्रौर चारों 
दिद्याओं में क्रमशः मञ्जरी बनानी चाहिये। जहां तक श्रन्य प्रथम निवेश--- 
जंधादि हैं--वे भी तथब विहित हैं। मूल विस्तार से द्विकलाधिक (दुगुनी ) 
ऊंचाई होती है। तुलोदय दश पद वाला और मञ्जरी सोलह अंश 
वाली होती है। वेदी-बंध की ऊंचाई ढाई भाग के प्रमाण से बतायी गयी है । 
पांच भागों से उठी हुई जंघा और एक से उठा हुआ हीर बनाना चाहिये 
तथा मेखला शअ्रन्तरपत्र डेढ़ भाग से बनाना चाहिये। कर्ण-झूंग की ऊंचाई 
कलश के श्रन्त तक तीन भाग की। दिड्मज्जरी तो विस्तार से चार 
पद वाली बनानी चाहिये। उदय के प्रमाण से पांच भाग बनाने चाहिये। 
पद के एक पाद से ग्रीवा शौर कलश आधे पाद से होता है । मूल-मञ्जरी 
का विस्तार दश भागों से करता चाहिये। यथा-शास्त्र तीन भागों से उत्सेष 
विहित है । पादोन-भागिका ग्रीवा निर्मेम है। डेढ़ भाग से भंडक और 
कलश की ऊंचाई दो पद वाली बतायी गयी है। मूल-स्कन्धादि भी तथँव 
निर्मेय हैं। मूल-मञ्जरी का विस्तार दश भाग का होता है। इस प्रकार 
से नव-अभ्रंडक वाला यह छुम-लक्षण-तरामक प्रासाद सम्पन्न होता है। जो 
व्यक्ति भविति से इस सुप्रभ-नामक प्रासाद का निर्माण करता है, वह दिव्य 
तेज वाला देह के त्यागने पर मुक्ति को आ्राप्त करता है॥ ४६७३--५ १४३ ॥ 


सुरावस्य--भ्रव भ्ति सुन्दर सुरानन्द-तामक प्रासाद का वर्णन करता 
हूं। चोकोर तथा बराबर क्षेत्र का दश् भों में विभाजित करके छे भागों 
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से गर्भ का विस्तार और दो भाग से मित्ति-बिस्तार ... ... -«« ««« «»««| 
जागार्ष-प्रमाण से जलाश्रय (सलिलान्तर) का निर्माण करना चाहिये । प्रत्यज्ध- 
स्थानक झ्न्य विधान भी विहित हैं। चारों दिल्लाशों में तीन पदों से झुभ- 
रूप शालायें निर्माण करनी चाहिये । शाला के दोनों पाएवों पर अझ्राणे पद 
से जल-मार्ग बताता चाहिये और उनका परस्पर निकास तो एक एक भाग 
से बनाना चाहिये | ऊध्वंमान विस्तार से दुगुना विद्वानों के द्वारा बताया 
जाता है। गर्भच्छाद्य श्राठ पदों से. द्वादश-भागा मज्जरी तथा वास्तु-विस्तार 
पद से वेदी-बंध बनाया जाता है। ऊपर से फिर चार पद वाली जंघा 
* और झाये भाग से ग्रास-पट्टिका बतायी जाती है| मसेखला और अन्तरपत्र 
एक पद से ऊन्‍नत बनाने चाहियें। कोने पुनः द्राविडी शेली के कूटों से 
शोभ्य हैं। गोत गोल खम्मे वाराटी शैली में निर्मेय हैं। मध्याद्भण-तोरणों 
की संख्या २४ बताई गई है। छे पद का स्कन्‍्ध-विस्तार और एक पद की 
ग्रीवा समभनी चाहिये | शिर (शिखर अथवा ख्यंग) डढ़ पद से और एक भाग 
से चन्द्रिका समभनी चाहिये। पललव-भूषित कलश दो अंश की ऊंचाई का 
बनवाना चाहिये । जो व्यक्ति इस सुरानन्द-तामक प्रासाद को बनवाता है, 
उसके लिये मातायें (देवियां झ्रादि) वरदा होती हैं, भौर देवता लोग उसके 
झनिस्ताय अपमृत्यु का हरण करते हैं॥ ५१४३--५२४३ ॥ 


हष॑ :--सवं-लोक-प्रहरषं क प्रब हर्षण-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं । 
इस प्रासाद में लक्ष्मी जी नित्य निवास करती हैं। यह विष्वकर्मा का स्थान है। 
१८ पदों के द्वारा विभक्त चौकोर क्षेत्र में प्रत्येक कोने में तीन २ भागों से 
कर्णों का विधान करना चाहिये। एक भाग से निर्गत दो पद वाला कर्ण-मद्र 
बनाना चाहिये । लम्बाई और चोड़ाई में समान जल-मार्ग को एक पद के प्रमाण 
से बनाना चाहिये । इसका प्रत्यंग दो पदों से निगंत तीन भाग वाला होता हैं! 
सथा प्रत्यंग में वेदी और चन्द्रावतोकन से कम कत्पित करना चाहिये। मध्य- 
भाग चार पद वाला तथा इसका भद्रक दो पद वाला और एक भाग से 
विनिर्गत विचक्षण बनावें। अपने भ्रनुुप दो भाग वालो वलभियां चारों 
दिद्याओं में होनी चाहियें। वलभियों के चांर भागों से गर्भ बनाया जाता है । 
बाहर की दीवाल दो पद बाली और भ्रमन्तिका भी दो पद बाली । स्करथ १० 
भागों से और गर्भ ३६ पदों से बनाना चाहिये। इसका ऊर््य-प्रभाण ४० पढों से 
मना गया है। १६ भागों से उसका शुभ छादन बनाया जाना आहिये | 


श्र समराज़ण-सृत्र॒णर 


४ पद वाला वेदी-बन्ध और झाठ पद वाली जंघा होती है। विढ्ान्‌ को शाला 
और प्रन्तरपत्र को तीत भाग से बताना चाहिये। ऊपर का श्रन्तरपत्र यथा- 
क्रम बनाना चाहिये। वलभी-संवति ( ) विद्वानों को ऊंचाई 
से पांच भाग वाली बनाना चाहिये । श्वंगों एवं सिह-कर्णों के साथ २ एक भाग 
की ऊंचाई से वर्धभाव से तीन पद वाली कर्ण-मजञज्जरी बनाना चाहिये | तीन 
पदों से ऊध्वे श्लोर एक भाग से कलशाण्डक होता है। विस्तार से १६ पद 
वाली सूल-मझजरी बनाना चाहिये। बीस भाग का ऊध्व £ पद लम्बा स्कन्ध 
बनाता चाहिये । डेढ़ पद से ग्रीवा बनाती चाहिये । फिर उसके बाद दो पद से 
अण्डक । चन्द्रिका एक भाग से फिर कलश तीन पद से बताया जाता है। जिस 
देश में यह हर्षण-नामक प्रासाद बनाया जाता है, बहां सख की वृद्धि होती है। 
गौओं एवं ब्राह्मणों के कल्याण के साथ २ राजा सफल-मनोरथ होता है। 
॥ ५२४१ै--५३५८ ॥ 


इधर :--प्रव शुभ-लक्षण दुवबंर-तामक प्रासाद का बर्णन करता हूं। २४ 
भागों में विभाजित बराबर चौकोर क्षेत्र में पड्पद-कर्ण विहित हैं तथा प्रतिरथ 
भी । श्राठ पदों वाली शाला बनानी चाहिये और उसका निर्गम चार पदों से । 
सब तरफ से कर्ण-शोभित वह दो पद से विनिष्कान्त होता है। बाहर की भित्ति 
दो पद वालों श्रौर भ्रन्धकारिका चार पद वाली । कन्द-भित्ति तो दो पद वाली 
तथा गर्भ आठ पद की लम्बाई से। कन्द की शाला छे पद से तथा कन्द के 
कर्ण तीस पद से होते हैं। ऊध्वे-प्रमाण विस्तार से दो पद अभ्रधिक दुगुना होता 
है । तुला की ऊंचाई बीस श्रंश विहित है, पुनः: शिखर तीस पदों से। कुम्भ 
ढाई भाग वाला भौर कलश एक भाग से ऊंचा बनाया जाता हैं। भ्ाधे भाग से 

अच्तरपन्र, एक भाग से मेखला । दस भाग की ऊंचाइ से जंधघा और एक भाग 
का हीरक होता है। फ़िर चार भागों से दो मेखलायें बनानी चाहिये । ऊध्व- 
पट्ट के नीचे भौर तल-पट्ट के ऊपर इन दोनों का अन्तर १६ भागों से बनाना 
चाहिये। दो पद वाला वेदिका-बन्ध और चार पद से वेदी बनाना चाहिये । 
तथा श्रासन एक ही भाग से और स्तम्भ पांच पदों से होता है । एक भाग से 
भरण श्र शोष॑क एक भाग की ऊंचाई से बनाया जाता है। पट्ट दो भाग की 
ऊंचाई से तथा छाद तीन पद की लम्बाई से । इस प्रासाद में १२ कर्ण-शूंग 
चारों दिशाओं में होते हैं। ग्रीवा मानानुकूल विहित है तथा श्रृंग को ऊंचाई 


तीन पद से । सात भाग से ऊंची छे पद वाली कर्ण-मब्जरियां बनाई जाती 
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हैं। ग्रीवा आधे भाग से और अण्डक की ऊंचाई एक भाग से । पुनः 
पदत्रयोल्‍वता सिंह-कर्ण-समन्विता पदिका विहित है। मध्य के भद्ठ में उसकी 
ऊंचाई विस्तार के आधे भाग से होती है। मूल-सज्जरी का विस्तार सोलह 
प्रदों से हौता है। भऔर उसकी ऊंचाइ अ्रठारह पदों से होती है। ग्रीवा डेढ़ 
पद क्रो ऊंचाई से बनाई जाती हैं। भ्रण्डकक दो पद वाला बनाना चाहिये तथां 
चल्द्रका एक पद से ऊंचो। सब-लक्षण-युक्त कलश तीन पद वाला समभना 
चाहिये। सत्तरह भ्रण्डकों से यह प्रासाद दुर्धर होता है। जो व्यक्ति इस दुर्घर 
प्रासाद को बनवाता है, वह भर्ग (भगवान्‌ शिव) से शक्ति प्राप्त करता है, 
- श्र निधनोपरान्त शिव-सायुज्य प्राप्त करता हैं॥ ५३९--५५५॥ 


पुज॑यः - भ्रव शत्र-मर्दत दुर्जय-नामक प्रासाद का वर्णन करता हूं, जिसको 
बनाकर मनुष्य दुजेय हो जाता है और प्रृथ्वी पर क्रीडा करता हैं। पांच भागों 
में विभक्त चौकोर क्षेत्र में नौ पद वाला गर्भ और सोलह भाग वाली भित्ति 
बनाना चाहिये। एक भाग से कर्ण-रथिका और दो भागों से मध्य में एक रथ । 
एक भाग से उसका निर्गम। यही विधान चारों दिशाभ्रों में करना चाहिये। 
भद्र और कर्ण के भ्रन्तर में एक-पदाधिक जल-मार्ग बनाना चाहिये। ऊध्वं-मान 
तो दस भाग वाला बनाना चाहिये। वेदी-बन्ध पाद-सहित दो जंषा-अंशों सें 
एवं पाद-संयुति से निर्मेय है। मेखला और भ्रन्तर-पत्र तो आधे पद से प्रकल्पित 
करने चाहियें। शिखर शिखरों के साथ छे भाग से ऊंचा होता है। स्कन्ध- 
विस्तार तीन पद से, रेखा पश्चन-दल की आकृति वाली । पांच भूमियां क्रमश: 
उत्तरोत्तर न्‍्यून बनानी चाहिये । पहिली भूमिका डेढ़ भाग से, दूसरी क्रमश: पद 
के एक पाद से न्‍्यून बनानी चाहिये। स्कन्‍्ध पाद कम एक भाग से तथा ग्रीवा 
आ्राघे पद से, भ्रण्डक तो एक भाग से और कपर आधे भाग से बनाना 
चाहिये । सुशोभन समवृत्त कलश एक भाग की ऊंचाई से बनाया जाता 
है। वहां पर न तो दुभिक्ष पड़ता है भौर न व्याधि का भय होता 
है ॥। ५५६--५६५॥३ ।। 


जिकूट:--ब्रह्म भादि तीन देवों से सेवित, त्रिकूट-नामक प्रासाद का भझब 
वर्णन करता हूं, जिसके निर्माण करने से हजार यश का फल और मोक्ष प्राप्त 
होता है। तुल्य-त्रिभुज-हृष्ट-प्रमाण से क्षेत्र का निर्माण करके फिर एक एक 
वाहु चार पदों से विभाजित करना चाहिये । दो भाग से मध्यम भद्र और एक 
भाग की कर्ण-पट्रिका बनानीं खाहिये। झाथे से गमे भौर आधे से तीन दीवालें 


कु... समराजुण-नसूभ्रधार 


' चिह्ान्‌ को बचाना चाहियें। विस्तार को पांच भाग में विभक्त कर ऊ चाई दुगुनी 
करनी चाहिये। वेदी-बन्ध पाद-सहित एक भाग से ऊचा बनाना चाहिये। 
जंधा पाद-सहित दो भागों से उसकी ऊचाई करनी चाहिये। मेखला श्रौर 
अन्तर-पत्र आधे भाग से बनाना चाहिये। पांच भागों से विभाजित छी भाग में 
मंजरी बनाता चाहिये । पूर्वोक्त सरणि का अनुसरण करके चारों तरफ स्तम्भादि 
सस्‍्कोघादि तथैव करना चाहिये। चौथाई भाग से ग्रीवा शौर भ्राधे भाग से भ्रण्डक 
बनाना चाहिये | चन्द्रिका एक भाग से और कलश एक भाग की ऊचाई से 
बनाना चाहिये । ब्रह्म, शिव और विशणु का प्रिय यह त्रिकूट-प्रासाद 
जो बनवाता है, वह सिद्ध हो कर उनकी पुरी को जाता है-हसमें संशय 
नहीं॥ ५६५३- ५७३४३ ॥। 

नव-शेखर:- ग्रव नव-शेखर-नामक प्रासाद का वर्णन करूंगा। उन्नीस पदों से 
चौकोर क्षेत्र का विभाजन करना चाहिये। चार पद वाले कर्ण बनाने चाहियें। 
उनके पद दो भाग वाले होते हैं। पदार्ध से उनके जल-मार्ग विनिगंत होते है। 
विचक्षणों के द्वारा प्रन्य इृष्ट निर्भितियां तथैव प्रतिपाद्य हैं। रथक भ्रौर चार 
मज्ज्जरियां त्तीन पद के प्रमाण से बनानी चाहियें। चार पद वाली दीवाल भर 
ग्यारह अंश वाला गर्भ होता है। चालीस पद से ऊपर समस्त स्कन्ध-पर्यन्त 
सोलह पदों से तुलोदय भोर चोबीस पदों से मंजरी बनानी भाहिये। चतष्पद 
बेदी-बन्ध, भ्रष्टपदा जंघा होती है | एक पाद से दो भरण झौर लीन अंश वाली 
मेंखला तथंब श्रन्तर पत्रक होते हैं। ऊचाई से पांच पद वाली मंजरी बनवानी 
चाहिये | ग्रीवा आधे भाग से ओर एक भाग से अण्डक होता है। ऊपर के एक 
भाग से चन्द्रिका और उसी प्रकार से कनश बनाये जाते हैं | अभ्रन्य निर्माण भी 
शास्त्र-संमत हों। एक पाद ग्रीवा और सपादांध् एक भाग से अ्रण्डक। एक 
भाग से चन्द्रिका और दो भाग से कलश की ऊचाई होती है। मूल-मंजरी का 
विस्तार पन्द्रह भ्रंग से होता है। तथा सत्तरह श्रंशों से उन्नत तथा नौ ध्रंथों से 
लम्जा स्कन्ध बनाया जाता हैं। श्राप भाग से ग्रीवा और ढाई पद का भ्रण्डक 
बनाया जाता है। डेढ़ भाग से वरण्डिका और तीन पद से कलझ् की उचाई। 


इस प्रकार इस शेखर-तामक प्रासाद को जो बनवाता है, बह नौ खण्डों से युक्त 
इस बसुन्धरा का भोग करता है । ॥५७३३--५८५३।। 


पुष्डरीक:--भ्रव॒यशोवर्धन प्ष्डरीक प्रासाद का वर्णन करता हैं। इसके 
बनाने ५२ जब तक पृथ्वी स्थिर है तब तक कीति स्थिर रहती है । पांच पदों से 
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बराबर चौहोर क्षेत्र को विभाजित करना चाहिये। तीन पद वाला गर्भ और 
एक भाग वाली उसकी भित्ति का निर्माण करना चाहिये। डेढ़ भाग विनिर्भत 
करना चाहिये। उसका भद्र तीन पद से बनाया जाता है। भद्दरों में दिशाझों में 
जार. वर्तल रथिकायें बनानी चाहियें। रथिका का प्रमाण एक भाग है । यह 
मूल-च्छुन्द बताया गया है | इसका ऊध्व॑-मान दस भाग वाला दुगुना होता है। 
एक भाग से उच्छालक और आधे भाग से मेखला । यहां पर वेदी-बन्ध नहीं 
करना चाहिग्रे भौर जंघा ढाई भाग वाली होती है। सान्तर-पत्रका मेखला तो 
आधे भाग से बनाई जाती है| मञ्जरी की ऊंचाई साढ़े पांच पदों से होती है। 
स्कन्ध-विस्तार तीन पद वाला और ग्रीवा पादिका विहित है। ग्राधे पद से 
अण्डक और भाग के एक पाद से चन्द्रिका ! शुभ-लक्षण कलश एक भाग की. 
ऊंचाई वाला होता है। मूल-मज्जरी के मध्य से भद्-मञ्जरी तीन पद वाली 
होती है। एक भाग से उठी ग्रीवा होती है। तीन भाग से भ्रण्डक श्ौर एक 
भाग से उठा हुआ कलश बनाया जाता है। इस प्रकार पांच भ्रण्ड बाला 
कल्याण-वर्धक यह पृण्डरीक-नामक प्र।साद बनाना चाहिये ॥ ५८५६---५६४ ॥ 


सुनाम :-देवों श्रौर दानवों से वन्दित सुताभ-तामक प्रासाद का वर्णन 
करता हूं। यह प्रासाद राजाओं का प्रिय एवं उत्कृष्ट-लक्षण पुण्यदायक होता 
है । चतभूज समक्षेत्र का सत्तरह पदों में विभाजन करना चाहिये। पांच भाग 
की लम्बाई वाले कोण झ्रौर तीन पद से गर्भ का निर्माण करना चाहिये। दोनों 
कोणों के मध्य में सात भाग का अन्तर देना चाहिये। एक भाग के प्रवेश से 
और प्राथे भाग के विस्तार से सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिये । दो. 
पदों से बाहर की दीवाल और तीन पद से भ्रमन्तिका बनाई जाती है। मध्य 
में पांच भाग लम्बा प्रासाद-नायक बनाया जाता है। उसका गे तीन पद 
वाला और दीवाल एक भाग से बनाई जाती है। एक भाग से निर्गंत तीन पद 
बाला कर्ण बनाया जाता है। पद के प्रमाण से चार कोणों का विनिवेश करना 
चाहिये | विभागों से जैसा करद बैपा ही कोग बताया जाता है। समानस्मानर 
निर्मित पांच गर्भ बनाने चाहियें। श्रीवा और अभ्रण्डक रहित ऊध्वे-मान दुगुना 
होता है । तीन पदों से वेदी-बन्ध और जंघा सात पद वाली होती है ।विद्वान्‌ 
को दो मेखलायें तीन पद से बनवाना चाहियें। बाह्मस्थुर्द के ऊपर से कर्ण: 
मण्जरी बनानी चाहिये। छे पद बाली कर्ज-मण्जरियां होती हैं भौर दो पद 
वाला कलस-अण्डक । मूल-मठजरी बारह अंत के विस्तार से बनाई जाती है। 
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और उसकी ऊंचाई तेरह पद की होती है। ग्रीवा एक भाग से उच्चत होती है। 

: दो यद की ऊंचाई से भ्रण्डक भौर एक भाग की ऊंचाई से चन्द्रिका बनाई जाती 
है । तथा तीन पद की ऊंचाई से शुभ-लक्षण वर्त्ल कलश का निर्माण किया 
जाता है। जब तक पृथ्वी, समुद्र, शशि, दिवाकर, सूरगुरु झौर (बृहस्पति) तथा 
अन्य देवता लोग रहते हैं, तब तक इसका बनाने वाला स्वर्ग में निवास करता है। 
॥ ५६५०-६० ७३ ॥। 


महेस्द्र :-- पृथ्वी का भूषण, यक्षा, गन्धर्व तथा महाप्रभ फणीशों के द्वारा 
सेवित महे-द्र-संशर प्रासाद का भ्रव वर्णन करेंगे। इस महेन्द्र प्रासाद को पनद्रह 
भागों से विभाजित करना जाहिये । नौ भाग की लम्बाई वाला गर्भ और तीन 
भाग वाली दीवाल बनानी चाहिये। इसके विस्तार से तोन पद के प्रमाण से 
इसके विशेषज्ञों के हारा शाला विख्यात है। शाला के दोतों पाएवों पर विद्वानों 
को डेढ़ पद वाले दो रथ बनवाने चाहियें। रथ और दाला के भ्रन्तर से ही 
सलिलान्तर का निर्माण कराना चाहिये। श्रन्य सलिलान्तर भी तथैव भ्रन्य 
स्थानों पर बिनिर्मेय हैं। कर्ण का मान दो पद वाला चारों कोणों पर करना 
चाहिये। इनके परस्पर विनि्गंग एक भाग से बनाना चाहिये। ऊध्वे-मान 
तो सीमा के विस्तार से दुगुना बनाना चाहिये। तुलोदय दस अंश का और 
बीस श्रंस की मञ्जरी होती है । विद्वान्‌ ढाई भाग से वेदी-बन्ध बनाते हैं। दोनों 
जंघाओं को ऊंचाई ढाई भाग की होती है। पत्र-भंगियों से लाडझिछत भरण का 
तिर्माण एक भाग से होता है। उसके ऊपर दो भाग से उन्नत मेखला बनाना 
चाहिये। एक भाग से समुन्नत नौ भाग से आयत ग्रीवा बनानी चाहिये। दो 
पद को ऊंचाई से अण्डक और एक भाग से उच्चत चण्डिका बनाई जाती है। 
दो पद का कलश बनाना चाहिये । विस्तार और ऊंचाई में समान सात लसायें 
बतानी चाहियें। लता के मध्य में छे प्रकार के क्रम वाला वेलक (?) होता 
है । प्रत्यंग में तिलक, कट तथा श्रन्य निवेश निर्मेय हैं। झौर कोनों में तो वाराटी 
दौली के कूट इस माहेन्द्र मन्दिर में बनाने चाहिये । इस प्रासाद का बनवा कर 
राजा इन्द्र के स्वर्ग में निवास करता है ॥ ६०७३-- ६२०३ ॥ 


बराट :--शभ्रव किन्नरीधों का प्रिय शौर नागों वा भ्ति प्रिय धुभप्लक्षण 
बराट ताम के प्रासाद का वर्ण न करता हूं । दश पदों से बरावर भौर चौकोर 
क्षेत्र का विभाजन करना चाहिये | श्रौर वहा पर छे (६) पदों से गर्भ भौर 
दो भागों भित्ति का विस्तार करना चाहिये। कर्ण का विस्तार चारों कोनों 
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पर दो पदों से सम्प्त करना चाहिये। सलिलान्तर का विस्तार झाथे भाग के 
प्रवेश से होना चाहिये | दोनों जल-मार्गों के भप्रन्तर का भद्र पांच भाग से लम्बा 
होना चाहिये । उस भद्ग का निर्गंम विस्तार के श्राणे से होना चाहिये। मध्य 
में पाद-सहित झ्ाठ भागों से उत्तम वृत्त का निर्माण करता चाहिये | जल- 
मार्ग-सहित ऐसा तलच्छन्द बताया गया है। इसका ऊध्वें-प्रमाण विस्तार से 
दुगुना होता है | तुलोदय झाठ भाग से, बारह पदों से ऊंचाई विहित है। तीन 
पद की ऊंचाई से भद्र-पीठक का निर्माण करना चाहिये। वेदी-बन्ध का 
विस्तार के भ्राधे से ऊंचाई बनवानी चाहिये । चार भाग से उन्नत अंघा भ्रौर 
आधे भाग की ऊंचाई वाला हीरक होता है | मेखला और पग्रन्तरपत्र एक 
भाग से उन्नत बनाना चाहिये । श्ंग ऊचाई से तीन पद वाला भौर उसी 
प्रकार ग्रीवा और कलश तथा अंडक । उसके ऊपर पाँच पदों से विस्तृत 
शुभ उरोप्मंजरी होती है। भ्राघे पद से ग्रोवा और एक भाग से अ्ंडक बनाना 
चाहिये । कलश एक प्रंश से उन्नत तथा श्राठ श्रंश के विस्तार बाली मूल- 
मंजरी होती है। उसकी ऊंचाई नौ भाग के प्रमाण से बनाना चाहिये। 
स्कन्ध पाँच पद वाला तथा ग्रीवा एक पाद कम एक पद के प्रमाण से तथा 
पद-मंजरी सपादिका । झाधे पद से चंद्रिका । इस वराटक प्रासाद में कलश 
की ऊंचाई दो पद वाली होती है। जो मनुष्य भक्ति-पूषक इस वराट-नामक 
प्रासाद का निर्माण करवाता है, वह विविध यानों से अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता 
है ॥ ६२०३--६३ ३ ३ ॥ 


सुमुख--अब क्रम-प्राप्त सुमुख प्रासाद का लक्षण कहता हूं। २२ 
भागों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में ग्यारह ग्रंक्षों से गर्भ और चार से 
भित्ति बनायी जाती है। वहां पर कोण दो भाग वाला और भाग के एक 
पाद से सलिलान्तर होता है। आ्राधे भाग से इसका प्रवेश झौर चार पझंश से 
विस्तार कहा गया है। इस प्रकार से झाभे भाग से निकला हुआ भद्दे 
विनिदिष्ट किया गया है। कर्ण औौर भद्र के अन्तर में २ पाद कम दो भाग 
से सलिलान्तरों सहित तीन प्रति-रथ बनाने चाहियें झौर उनका परस्पर 
निकास आदे झ्राषें भाग से बनाना चाहिये। इसका ऊर्ष्यमान द्विकलाधिक 
दूगुना होता है। इसका तुलोदय पांच भंशों से बनाना चाहिये। उसके 
ऊपर २५ विभागों से मज्जरी होती हैं, इसका वेदी-बंध साढ़े चार भाग 
से बनाया जाता है। साढ़े भाठ श्रंशों से जंभा और वरण्डी तो दो भाग 
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वाली सौ लताओं से युक्त पहिले के समान इसकी मझजरी बनानी चाहिये । 
इस के स्कशभ्न का विस्तार ग्यारह (११) भागों से होता है। चतुर्गुण- 
सूत्र से वेणु-कोष का समालेख करना चाहिये। कोण में श्रासन्न इसका 
प्रतिरथ द्वाविडी झौली में बनाया जाता है। नौ भूमिकायें बनानी चाहियें भौर 
शेष कार महेन्द्र प्रासाद के समान । इस की ग्रीवा थाद कम दो भागों से 
बनायी जाती है। ढ़ाई भाग के प्रमाण से शुभ अभ्ंडक का निर्माण होता है । 
चृण्डिका डेढ़ भाग से श्ौर कलश तीन अण्डकों से | इस प्रकार से सुमुख-तामक 
प्रासाद का वर्णन किया गया। जो व्यक्ति इसको भक्ति से बनवाता है, वह 
सम्पूर्ण भोगों का भोग करता है भौर इन विपुल भोगों का भोग करके 
शास्वत पद को प्राप्त करता है॥ ६३३३--६४५ ।। 


नतन्‍व-- अब उसकी स्थिति में जो विजय-भद्र का रूप होता है, उस से 
देवता-प्रिय विजय-नामक प्रासाद बताना चाहिये। औौर फिर कर्ण में रथकों 
से सर्वलक्षण-युक्‍्तत विधान विहित है, तथव निवेश करना चाहिये। उसके 
ऊपर मनोञज्ञ मञ्जरी बनानी चाहिये, उदय के विस्तार से उसका कलाधिक 
विहित है। स्कन्‍्ध तो छे पदवाला और एक भाग से उन्नत ग्रीवा होती 
है । भंडक और चंद्रिका बराबर डेढ़ भाग से होती है। श्रौर उसी 
चन्द्रिका के मध्य में भ्रमलसारक का निर्माण करना चाहिये सौर उसके 
ऊपर ढ़ाई भाग से उच्चत कलश बनाना चाहिये | द्राविड शैली से और वाराटी 
दैली से इसकी मज्जरी का निर्माण करना च्ञाहिये ॥ ६४६--६५२॥ 


सहाधोष-- भ्रब महाघोष नाम का दूसरा प्रासाद बताया जाता है। 
नन्दिघोष के संस्थान और रूप में इसकी व्यवस्थिति होतों है । इसके सब 
कर्णों में भद्रों का विनिवेश करना चाहिये। भद्द में दो पद की लंबाई 
से निगम वाली चतुष्किका बनानी चाहिये। एक भाग की बाहर की दीवाल 
झौर शेष से गर्भ-गृह बनाया जाता है। कर्ण में श्रृंग बनाने चाहिये। 
इस प्रकार से प्रासाद की यह प्रथम भूमिका निष्पन्न हुई। दूसरी भूमिका तो 
फिर भित्ति-विन्यास-वर्जिता होती है ! चारों दिशाओं में वेदी और 
चन्द्रावलोकन बनाने चाहिये । तीसर्री मूमिका भी चार खंभों वाली बनानी 
चाहिये। उस के ऊपर से छात्रकों से संवरण करना चाहिये । जो व्यक्ति 
इस उत्तम नंदिधोष-नामक प्रासाद का निर्माण करवाता है, उस के कुल 
में ऐदवर्य नहीं नष्ट होता है।। ६४३--६५८॥। 


भीषर झ्रावि ४० उत्कुल्ट-प्राताद १३६' 


. बदिराभ--मिश्रक-प्रासाद-प्रभेदों में ही वृद्धराम-नामक प्रासाद बनाया 
जाता है। श्री-निवास का ओ संस्थान बताया गया है वही इसका भी 
होता है। सोलह (१६) स्तम्भों से ढका हुआ गर्भ-कंद छोड़ कर इसका 
मध्य बनाना चाहिये। शेष निर्माण श्रीनिवास के समान होता है। आठ 
उरोधष्टाओों भौर भ्रध्व्शालाशों से सब प्रकर के भलंकारों से सुशोभितत 
इसके भद्र बनासे चाहियें। वसुन्धर प्रासाद के जो भेद होते है, उन 
सबों से यह शुभ प्रासाद युक्त होता है। यह बद्धिराम प्रासाद २१ कलशों 
से प्रशल्त माना जाता है। इस प्रासाद का कर्ता, जब तक चन्द, सूर्य भौर 
 तारें हैं, तब तक इन्द्र के समान अप्सराझों के गणों के साथ इन्द्र के समान 
स्वर्ग में क्रीड़ा करता है॥ ६५६-६६३ ॥ 


वसुस्घर-- वसुन्ध र-नामक प्रासाद वृद्धिराम-तामक प्रासाद के ही संस्थान 
में होता है। बाहर की दीवालों को छोड़कर गर्भ की दीवाल बनाई जाती 
है। बेदिका भ्रादि विन्यास भद्र तथा तोरण से भूषित होता है , इस प्रकार 
के भेद से युक्त यह वसुन्धर-नामक प्रासाद बनता है। जो व्यक्ति भक्ति- 
पूवंक इस प्रासाद को बनवाता है, वह भ्रसंशय देवों के लिये भी दुष्प्राप्य 
महादेव के मन्दिर में निवास करता है ॥ ६६४-६६६ ॥ 

मुद्र- भव मुद्ग प्रासाद का वर्णन करता हूं । छे भागों से विभाजित 
चौकोर क्षेत्र में एक भाग वाली इस की भित्ति और वतूल गर्भ का 
निर्माण करता चाहिये। दो पदों के निकास से चार पद वाला गोल भद्र 
बनाना चाहिये। स्वस्तिक के झ्राकार वालो चार रथिकायें बताई गयी हैं । 
छे कोनों से घिरे हुभ्ले सब कर्ण बनवाने चाहियें। जंषा, वेदी और पीठ 
मनूत्कीर्ण प्रासाद के सदुक् होवें। एक भाग से विस्तृत दो भाग से उन्नत 
पत्र और मकरों से युक्त कर्ण-कूटों का निर्माण करना चाहिये। पांच भाग 
से उन्नत तथा जार पद लम्बित भद्र, कलश के सहित ग्रीवा और प्रंडक 
ढाई पद के प्रमाण से होते हैं। मूल-मज्जरी का विस्तार षड़-पद-संमित 
है। दश भागों से ग्रीवा शोर कलश युक्त ऊंचाई करनी चाहिये । यहां 
पर मव्जरी का निवेश भी मनुत्कीर्ण प्रासाद के समान होनी चाहिये। 
इस प्रकार जो इस प्रासाद को भक्तिपूर्वक बनवाता है उसके चन्द्र के समान 
भदा का गान किन्नरिश्रां स्वयं में करती हैं। ६६७--६७४ ॥ 

बुहज्याल--प्रब बृहच्छालाभिध सुरालम का वर्णन करता हूं। इस 
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प्रासाद को यथा-स्थिति कमलोद्धव के संस्थान में बनाना चाहिये। दिकरः 
सूत्र एवं कर्णन्सूत्र से पभ्रन्य निवेश विहित है। कर्णान्त में भौर भद्र के 
मध्य में सलिलान्तर बनवाना चाहिये। यह पद के एक पाद से विस्तीर्ण 
और शभ्ाभे पद से अ्क्षिप्त ([70०]०८६८०) होता है। पीठ, वेदी और 
जंधा तथा मेलला शोर प्रन्तर-पत्र ये सब कमलोद्भव के समान बनवाना 
चाहिये। अधिक कहने से कया मतलब । ईलिका, मकर भ्रौर ग्रासों तथा 
झसुर सहित बरालों से व्याप्त जैसी जंघा प्ृष्पक में बताई गई है, वैसी 
ही यहां पर भी इृष्ट माना जाता है। ऊध्व पीठ के श्रमाण का तथा 
प्रवच्छाथयक का जो मध्य होता है, वहां पर पषट-दारुक का निवेशन 
करना चाहिये। सिंह-कर्ण-विभूषित मल्लच्छाय बनाना चाहिये। सिहनरूपों 
तथा विचित्र वरालकों से समाकान्त, तीन अंश से उन्नत और दो पद से 
विस्तृत कर्ण-कूट का निर्माण करना चाहिये। छुप्पन श्रंडक वाले कर्ण 
पृथक पृथक यहां पर होते हैं। वे तीन उरो-मञ्जरिशों से विमूषित 
किये जाते है, और कणौन्‍्त में मूलरेखा विस्तार से सात भाग वाली होती है। 
इस की ऊंचाई का विधान ८ भाग से बताया गया है। उसी प्रकार 
४ उरो-मव्जरियां प्रत्येक दिशा में बनानी चाहिये। पहली उरो-मण्जरी 
१२ अण्डक-विभूषिता होती है | दूसरी १४ श्रण्डों बाली और तीसरी १६ 
अण्डों वाली और चौथी १८ भ्रण्डों से युक्त कहलाती है । ३६ भ्रण्डकों से थुक्त 
मूल रेखा बनाई जाती है। ग्रीवा पादकम एक पद के प्रमाण से तथा 
अण्डक पाद-सहित एक पद से बनाये जाते हैं। भौर ये श्रण्डक लवलीफल 
के समान होते हैं, तथा चन्द्रिका एक पद से ऊंची बनाई जाती है। 
समयृत्त मनोरम कलश दो पद से समभना चाहिये ॥ ६७५--६६१ ॥ 


पंचम पटल 


नागर-प्रासांद 


१. मेरू आदि बीस परभ्परागत प्रासाद 


२. भीकट झादि छत्तीस प्रासाद 


अध्याय ७४ 


श्रथ-सेर्वादि-विशिका-नागर-प्रासाद- 
लक्षण 


मेरू ग्रादि २० नागर प्रासाद :- अब नाम और लक्षणों से नागर प्रामादों 
का वर्णन करता हूं - मेर, मन्दर, कैलाश, कुम्भ, मृगराज, गज, विमानच्छन्द, 
अतुरथ, अ्ष्टाश्र, षोडशाशअ., वतु ल, सर्वतोभद्रक, सिहास्थ, नन्दन, नन्दिवर्धन, 
हँसक, वृष, गरुड, पद्मक और समुद्र -नागर प्रासादों की संक्षेप से यह बीस 
संख्या बताई गई है ।। १--४| ॥ 
इन प्रासादों में भूमिकादि-कल्पन :-- मेरू प्रासाद चतुर्दार, घोडश-मौस 
तया विचित्र शिखरों से आकीण्ण बनाया जाता है। भन्दर बारह-तल्ला 
(द्ादशभौमिक) तथा केलाश नौ भूमिका वाला बताया गया है। अनेक 
शिखरों वाला चित्र-सुन्दर, चार द्वारों वाला, महान उत्तुंग भौर अष्टभौम-- 
यह प्रासाद विमानआऋन्दक के नाम से पुकारा जाता है। बीस भण्डकों से युक्त 
सप्तभौम नन्दिवर्धत-नामक प्रासाद तथा सोलह अभ्रण्डक वाला बड़्भौम नम्दन- 
नामक प्रासाद बनाना चाहिये। भद्बशाला-विभूषित, श्रनेक शिखरों से प्राकीर्ण, 
प्रचुरांडड एवं पञ"चभौम सर्वतोभद्र प्रासाद बनाना चाहिये । वृष प्रासाद तो 
अपनी ऊंचाई के तुल्य सब प्रकार शुभ-वलभिच्छन्दक तथा देवताओं का 
प्रिय प्रासाद बनाया जाता है। बर्तूुल (मण्डल) -तामक प्रासाद तो एकाण्डकर 
विभूषित समभना चाहिये । सिंह, सिह की झाकृति वाला, गज गज के समान 
* आ्राकृति वाला, कुम्भ कुम्भ की झाकृति वाला, उसी प्रकार नव-भूमिकाशों से ये 
7 उन्नत होथें । भ्ंजली पुट-संस्थान, पंचाण्डक-विभूषित समन्‍्तात्‌ षोडझ्ाश्रि प्रासाद 
होता है । भर यह समुद्रक प्रासाद उसे समझता चाहिये, जिसके दोनों पादवाँ पर 
चन्द्रशालायें हों भौर ऊचाई से दो भूमिका वाला हो । उसी प्रकार से तीन 
भूमिकाओं की ऊचाई वाला कमल-्सदुश प्रष्टाअ-नामक प्रासाद समझना 
चाहिये । षोडशाश्नि-नामक प्रासाद वह है जो विचित्र शिखरों बाला एवं शुभ हो । 
मृगराज-प्रासाद तो विशाल प्राग्मीवों से एवं भूमिकाओं से उन्नत तथा चन्द्रशाला- 
विभूषित प्रसिद्ध है। गज-प्रासाद तो भअ्रनेक चन्द्रशाला बाला कहा जाता है। 
पय॑स्त भृगराज तो नाम से ग़रुढ तास बाला होता है। वह सप्तभोग उन्नत 
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झौर उसी प्रकार तीन चन्द्रशालाभों से युक्त बाहर झभौर भीतर चारों तरफ से 
छ कोनों वाला माना गया है ।दूसरा गरुड प्रासाद उसी के समान होता है। वह 
ऊंचाई में दशभौम विहित है। पद्मक प्रासाद दो भूमिकाओं से शभ्रधिक षोडशाश्ि 
होता है। चतुरश्न-प्रासाद तो पंचाण्ड एक-भौम बिहित है तथा चार हाथों के 
प्रमाण से निमित गर्भ वाला वृष-नामक प्रासाद सर्व मनोरथ-सम्पादक होता है । 
यह सात अथवा पांच भूमि वाला प्रासाद माना गया है। भौर जो भ्रन्य उसो 
प्रमाण के प्रासाद हैं, वे सिह के समान समभने चाहियें । वे सभी चन्द्रशालाभों से 
विभूषित भौर प्राग्रीवों से युक्त बनाने चाहियें। वे ई'ट से, लकड़ी से अथवा 
क्षिलाओों से अथवा अन्य द्रव्यों से बनाये जायें ।॥ ४) --२१ ॥ 

सानादि-विंवरण--मेरू प्रासाद पचास हस्तों के विस्तार से तथा 
लिऊु से दुगुने गर्भ श्रौर चार हाथ वाली दीवालें होती हैं। भ्रन्धारिका 
छ॑ हाथों के प्रमाण से चारों तरफ बतानी चाहिये और विचक्षण लोग 
अन्धकारिका को बाहर की भित्ति (दीवाल) के पग्रनुरूष बनाते हैं । 
इस भ्रकार का यह सब गुणों से युक्त यह सांधार अर्थात्‌ प्रदक्षिणा- 
युक्त-- (एशव) टा८प7-&॥7008097 09553 86) मेरू प्रासाद बनाया 
गया। अन्य प्रासादों का जो गर्भ होता है, वह लिड्भानुकूल निर्मेय है । 
जो शेष रह जाय उससे अन्धकारिका के सहित समभाग से पहिले के 
समान शोर सब प्रासाद गर्भ को छोड़ कर निरभित करना चाहिये। 
भेरू झादि विमान तक जो पहिले सात प्रास्ाद बतायें गये हैं, वे पूज्य- 
लिज्भानुसार एवं लिज्ज-पूजकों के लिये प्रशस्त माने गये हैं। दूसरों के लिये 
वे भयावह होते हैं। वाबुक्ष ( वावाट ? ) प्रधान जो नन्दि-वर्धन ब्रादि 
जो बाद के प्रासाद बतायें गये हैं, वे श्रागे झ्रुभ माने गये हैं। दूसरे 
मध्यम दुखद माने गये हैं। हँस प्रासाद से लगा कर समुद्र -पर्यन्त, जो 
पांच प्रासाद बताये गये हैं, वे लिड्रों के लिये प्रशस्त माने गये हैं । 
॥ २१-- २८ ॥॥ 

मंदर प्रासाद तो शास्त्रानुकूल प्रति-पाद्य है । नंदि-वर्धन प्रासाद 
बत्तीस हाथों के प्रमाण से बनाना चाहिये। तीस हाथों से नंदन भौर 
सर्वंतोभद्र बताये जाते हैं। प्रष्टाश्नि प्रासाद २८ हाथों झौर कोड्शाश्रि 
प्रोस हाथों से विहित है। बतुल, पह्मक, श्वेत, विमान ये बारह हाथों 
के प्रमाण से यथा-श्ास्त्र विनिर्मेय हैं। गज, सिंह, कुम्म और वलभि 
छदक--ये चार प्रासाद भी यथा-प्रमाण होते हैं । बावृक्ष, मृगराज 
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झौर विमानच्छंद ये अलग अलग बारह हाथ के प्रमाण से बताये गये 
हैं। गरड़ आठ हाथ वाला अथवा दश हाथ वाला माना गया है। 
इन्ही प्रमाणों से इन श्रासादों का निर्माण करना चाहिये । अन्य जो 
एक-हस्त, दि-हस्त और त्रि-हस्त जो बताये गये हैं, वे यक्ष, नागर भौर 
ग्राहो के लिये बनाने चाहियें। प्रासादों की यह संक्षेप विधि बत्तायी 
गई है।॥ २९६०-३६ 
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“का विशेष रुप से वर्णन करता हूं । पैंतीस भागों में विभाजित चौकोर 
क्षेत्र में पांच भाग की रथिका श्लौर दो भाग से सलिलान्तर बनाने 
चाहियें । भ्राग्नीवक-विभूषित पण्जर का निर्माण तीन भागों से करना 
चाहिये । दूमरा सलिलान्तर तो दो भाग के प्रमाण से होता है। ज्ञाला 
ग्यारह भाग वाली और सलिलान्तर पहिले के समान । पण्जर तीन 
भाग तथा सलिलान्तर दो भाग से बनाना चाहिये तथा प्रास्त में पांच हाथों 
के प्रमाण से कूट बनाना चाहिये। सभी दिश्ाझ्रों में यही विधि है। शुद्ध- 
पुष्वक प्रासाद में इस प्रकार से यह नागर तलच्छंद होता है। ये विवरण 
पहली भूमिका के सम्बन्ध में हैं। क्षेत्र के विस्तार से आधी ऊंचाई 
वाली पीठ सहित जंबा का निर्माग किया जाता है। दूसरी भूमिका 
साढ़े दस हाथों से, तीसरी नौ हाथों से, चौथी आठ हाथ वाली, पचवी 
सात हाथ वाली, छठी तो भूमिका आठ हाथ वाली, सातवों भांच हाथ 
वाली, तदनम्तर आठवीं चार हाथ वाली बताई जाती है। विचित्र 
वेदिका-बन्ध विद्वान लोगों को तीन हाथ के प्रमाण से बनवाना चाहिये । 
बिस्‍तार से दुगुनी ऊंचाई वाला स्कन्ध माना गया है। सस्‍्करण के ऊपर 
जो घंटा अथवा श्रामलमारक होता है, वह सुन्दर बतु ल बनाया जाता है। 
घंटा की ऊंचाई स्कत्थ के शभ्राधे भाग से होती है। घंटा के विस्तार 
से कुम्भ को चौथे अंझ से निर्गत करना चाहिये । भूमिकाओों का सामूहिक रुप से 
जो प्रमाण बताया गया है, उन में एक एक का विशेष रूप से विवेचन कर झब 
कहा जाता है। सर्वायव-पुरस्मर भूमिका-निर्माण किया जाता है। एक हाथ 
के प्रमाण से खुरक तथा दो भागों के प्रमाण से पश्न-पत्रिका बनाई जाती है। एक 
भाग वाली...........«? भ्रौर उसी प्रकार से कूम॒द तथा छेंद का निर्माण 
किया जाता है। किकिणी, पत्र से युक्त कण्ठ उससे दुगुना तीन प्रंश 
के प्रमाण से बताया जाता है। और उस के भाये से पढद्विका बनानी 
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चाहिये तथा उस के समान गिरि-पत्रिका बनानी चाहिये तथा उसी के 
प्रन्य भ्रवयव--ल्पन प्रमाणानुकूल हैं; पूर्वोक्त प्रमाण से प्रतिपादित कंठ से 
बह बराबर सूत्र वाली होती है। उस के ऊपर विचक्षण लोग एक स्तर 
के प्रमाण से छेद का निर्माण करते हैं। फिर दो भागों के प्रमाण से कंठ 
देना बाहिये। पट्टिका का निर्माण एक स्तर से भर उसी के समात 
गिरि-पत्रिका । चौगुनी अथवा तिगुनी तिलक-मासिका बनानी चाहिये। दो 
ह स्तम्भों के मध्य में पंचाल्य अर्यात्‌ पाञउचाली शैली का कर्म करवाना 
चाहिये भौर उसे तिलक-तासिका से सुन्दर बनवाना चाहिये । फिर 
बुद्धिमान्‌ लोग पूर्व प्रमाण से छेद देते हैं। सात स्तर वाली जंचा तथा 
ऊपर से मेठा और वरंडी तीन स्तर के प्रमाण से बताये जाते हैं। 
जंघा के नोचे तोन स्तर के प्रमाण से कुम्भक का निर्माण होता है। 
घंटा भ्ौर मंडप से युक्त माला छ स्तर से बनाई जाती है। उस के 
लशन और एक स्तर से भरण बनाया जाता है । तह्नन्तर हो स्तर 
से कुम्भ झौर एक स्तर से गंड का निर्माण होता है। उच्छाल दो 
स्तर वाला और व॑॥रगण्ड एक स्तर वाला होता है। तदनन्तर दो स्तर 
वाला पट्ट झौर उस के ग्राधे से पष्टिका बनाई जाती है; और उसी के सम्रान 
गिरि-पत्री तथा वरण्डी तीन स्तर बाली होती है। स्तम्भ के उपर सुन्दर ढाई 
पादिका का निर्माण करना चाहिए। उस के वाए छेद एक स्तर से श्रौर फिर 
कंण्ठ तीन स्तर से बनाना चाहिये। पट्टि का एक स्तर से और उसी के समान 
गिरि-पत्रिका होती है। वरण्डी का निर्माण साढ़े तीन भ्रस्तर के प्रमाण से होता 
है। फिर छेंद एक स्तर बनाना चहिये, और उसी के समान तदनस्तर कण्ठ, 
और उसी के समान गिरिपत्री। तीन अंश से श्रामलसारक । तदनन्तर छेद, 
कंठ, गिरिपत्री, वरण्डिका, पूर्व प्रमाण से बनाना चाहिये । पुनः प्रन्य 
प्रमाण भी भ्रनुकरणीय हैं। गिरिपत्री एक स्तर से, फिर खुरक दा निर्माण तीन 
झंश से करना चाहिये। छेद, कंठ भौर पत्रिका तथा भन्य ग्रवयव, तथा 
बरंडी साढ़े तीन स्तरों के प्रमाण से बनानी चाहियें । छेद, कंठ और 
पीठ ........ तथा गिरिपत्री पूर्वोक्त प्रमाण से । इस के बाद दो स्तर बाली 
वेदिका बनाई जाती है। उस के आधे से छेद, तदनन्तर ढो स्तर के प्रमाण से 
कंठ बनाता चाहिये । फिर मनोझ-गिरिपत्री एक स्तर के प्रमाण से करना 
चाहिये। चअतुरश्न प्रमाण वाता भामलसारक होता है। उसके श्रात्ें से ऊपर 
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पद्च-पत्र निभित किया जाता है। कुम्भ चार स्तर वाला और कंठ एक स्तर 
के प्रमाण से बनाये जाते हैं। तदनन्तद कर्ण एक स्तर के प्रमाण से तथा दो 
स्तर से बीज-प्रक बनाया जाता है। जार स्तरों से कूट का विस्तार किया 
जाता है। तदनन्तर भागों से विभाजित करना चाहिये । श्ूरसेनों से अलंकृत 
संजरी का निर्माण दो भागों से करना चाहिये। फिर वरंडिका श्रोर वरंडिका-बंध 
एक २ भाग से होता है। मूल-मंजरो के विस्तार से शुकनासा का प्रकल्पन किया 
जाता है। भव वहां पर दयू प-पाद विस्तार का निर्णय किया जाता है। ऊंचाई 
से बह दुगुनी होती है, गश्रथवा शुरसेन बनाना चाहिये। शुक-नासिकायें तीन 
' प्रकार की होती हैं। तीन भाग की ऊंचाई करके ऊपर के भाग में मकर का 
संनिवेश करना चाहिये; अथवा वहां पर विद्वान लोग शुभ गर्भकट का 
निर्माण करते हैं। दूसरी भूमिका में तो पीठ साढ़े दस स्तर से बनता है! 
जंघा और माला चार स्तर बाली बनानी चाहिये। लशुन दो स्तर बाला 
बताया गया है भौर एक स्तर के प्रमाण से श्रब भरण इष्ट होता है। उसी 
प्रकार कुम्म को बनाता चाहिये भौर दुगुने से युक्त उच्छाल । मंडक एक स्तर 
के प्रमाण से फिर पट्ट दो स्तर के प्रमाण से बनाये जाते हैं। प्राणे से पट्टिका 
प्रौर गिरिपत्रिका बनानी चाहिये । घूरसेनों से भश्र॒लंकृत वरंडी तीन स्तर के 
प्रमाण से बनाई जाती है। एक स्तर के प्रमाण से छेद, तदनन्तर दो स्तर के 
प्रमाण से कंठ बनाना चाहिये । पहिला एक भाग के प्रमाण से और उसी के 
समान गिरिपत्रिका बनाई जाती है। तीन भाग से खर झौर छेद एक भाग 
वाला बनाया जाता है। एक स्तर से कंठ और तीन स्तर से गिशिपत्री को 
बनाते हैं। ... संयुक्त तोन स्तर वाली वरण्डिका बनाई जाती है। 
वृद्धि मानू लोग छेद और कंठ का निर्माण पूर्वोक्त प्रमाण से करते हैं। पढ्टिका 
झौर गिरिपत्री एक २ भाग से बनाई जाती है। दो स्तर के प्रमाण से शिखर 
तथा एक भाग वाला छेद बनाया जाता है। इसी प्रकार से कंण्ठ का निर्माण 
करना चाहिये । . युक्ता-वरण्डिका होती है । छेद, कंण्ठ, पत्री भौर 
गिरिपत्री एक २ भाग से बनानी चाहिए। पहिले के समान प्रयत्न-पुर्वंक 
यभाशोभा निर्माण करना चाहिए। ऊपर चोथी भूमिका लक्ष ण-युक्त बनाना 
चाहिए । १३ स्तर से पीठ का निर्माण करना चाहिए भौर उसी के यथा-कल्पन- 
समान मध्य जंधा । माला का निर्माण चार स्तरों के प्रमाण से किया जाता है 
उसके भाघे से तदनल्तर लघुत नि्भित होता है।. उसी के समान कुम्भ की 
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रचना और उच्छाल की कल्पना दो स्तरों के प्रमाण से होती है। उस के झाधे 
में गण्डक बनाना चाहिए, तदनन्तर उस से दुगुना पट्ट । पट्टिका भौर गिरिपत्री 
एक २ स्तर के प्रमाण से बनाना चाहिए। बरण्डी तीन स्तर वाली तथा छेंद 
एक स्तर वाला कहा गया है। उसी के समान गिरिपत्री तथा उस के बाद दो 
स्तरों से होता हैं। छेद, कण्ठ, पट्टिका और गिरिपत्री एक २ भाग वाले होते 
हैं। बरण्डी दो स्तर के प्रमाण से बनानी चाहिए । कण्ठ, पत्रिका भर ग्रिरिपन्नी 
एक २ भाग से। पहले के समान खिरिहिर [ ] होता है तथा 
पूर्व क्रम से ही छेद का निर्माण कहा गया है। विद्वान्‌ को दो स्तर वाली 
तिलच्नासा वनानी चाहिए । एक भाग से छेद शभौर दो भाग से कण्ठ बनाये 
जायें। पहिला एक भाग और उसी के समान गरिरिपत्रिका। घण्टा सात स्तर 
वाली कही गई है झौर पद्ठ दो स्‍तर वाला। उस में दुगुना कलश और 
छेद का निर्माण पूवंवत्‌ करना चाहिए। उस के ऊपर पाचवीं भूमिका होती 
है । उस का पीठ ग्यारह स्तर बाला होता है, उर्सा! प्रकार मेंठा होती है और 
जंघा तथा माला तीन स्तर वाली होती है। लशुन आधे स्तर से और भरण 
एक स्तर से विद्वान मनुष्य गण्डक-संयुक्त कुम्भ का निर्माण डेंढ़ स्तर 
से करते हैं। दो स्तर से उच्छाल बताया गया है तथा एक स्तर गण्डक 
का विधान है। दो स्तर के प्रमाण से पट्ट झौर पट्ट के आये से पट्टिका 
फिर उसी के समान गिरिपत्रिका होती है । और वरण्डिका तो तीन 
स्तर वाली कही गई है। एक स्तर के प्रमाण से छेद फिर उससे 
दुगुना कण्ठ। तथा उस के आ॥राधे पत्रिका भौर उसी के समान गिरिपत्रिका 
बनाई जानी चाहिये। खिरिहिर का निर्माण दो स्तरों से, उस के श्राधे 
से छेद का निर्माण कहा गया है। इस प्रकार कण्ठ झौर पट्टिका तथा 
गिरिपत्रिका बनाये जाते हैं। और तिल-नासा दो स्तरों के प्रमाण से और छेद डेढ़ 
हाथ भायत होता है। कण्ठ उससे दुगुना बनाना चाहिये | और पद्टिवा एक भाग 
से उसी प्रकार गिरिपत्रिका निर्माण होती है। घण्टा पांच स्तरों के प्रमाण से 
बनाई जाती है । पद्म को दो स्तरों से बनाना चाहिये | तदनन्तर बच्चा हुआ पूर्व 
क्रम से । भब इसके बाद छठा भूमिका का वर्णन करता हूं। बहां पर उसका पीठ 
बताया जाता है। दो स्तर के प्रमाण से गर्भ श्र उसी के समान खुरक 
बनाया जाता है। उसके भ्राधे से छेद भौर कण्ठ दो स्तरों के प्रमाण से बनाया 
जाता है। पट्टिका एक भाग से और गिरि-पत्रिका भो उसी के समान । बरण्डी 
दो स्तर वाली श्ौर उसके भाणे से छेद का भ्रादेश किया गया है। पीठ का 
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निर्माण बारह अ्रंश के प्रमाण से सम्पादित किया जाता है। जंधा और माला 
उसके झ्ाधें से बनाई जाती है। माला तो दो स्तर वाली बताई गई है और 
लशुन भी उसी के समान होता है। एक स्तर वाला भरण और दो स्तर बाला 
कलश होता है | उच्छालक उसी के समान और गण्डक का विधान एक भाग 
से होता है । दो स्तर से यह और एक भाग से पद्टिका वनानी चायि। पहिले 
के समान गिरिपत्री और वरण्डिका को तो यथा-शास्त्र छेद एक स्तर 
से कण्ठ उससे दुगुना, पूर्वत्‌ दोनों पत्रिकायें और दो अंश के प्रमाण से खिरिहिर 
होता है। छेद, कण्ठ और पढ्ठिका तथा गिरिपत्री एक २ भाग वार्ल। होती है। 

- तिल-नासा दो स्तर वाली और छेद एक भाग वाला बनाना चाहिये। इसके बाद 
क्रण्ठ दो स्तर वाला और दः्ठः्पट्टिका एक भाग वाली बनाई जाती है । उसके 
बाद एक भाग से गिरिपत्री बनानी चाहिये। तीन भाग कम पांच स्तरों से 
झ्रामलसारक बनाना चाहिये । यहू तीन स्तर के प्रमाण से होता है, तदनन्तर शेष 
पूर्व क्रम से । 


सातबीं भूमिका में तो पीठ बारह स्तर के प्रमाण से बताया जाता है | 
जंधा पांच स्तर बाली और मेठा और माला दो भाग वाली होती है। श्राघे स्तर 
से लशून और एक स्तर से भरण होता है | गण्ड के सहित कुम्भ को विचक्षण 
लोग एक स्तर से बनाते हैं। उच्छाल दो स्तरों से बनना चाहिये तथा गण्ड 
एक भाग से विहित है। पट्ट डेढ़ स्‍तर वाला बनाना चाहिये और पट्टिका 
को तो एक स्तर से होती है भौर उसी के समान गिरि-पत्री । बरण्डिका 
तो तीन स्तर वाली होतो है। छेद तीन भाग कम एक भाग से और 
फिर कण्ठ अ्रधगुने से दोनो पत्रिकायें पूवं के समान। घंटा चार स्तरों 
के प्रमाण से बनाई जाती है। दो स्तर के प्रमाण से पञ्र बनाना चाहिये । 
और शेष तो पूर्व क्रम से। प्राठवीं भूमिका जो होती है शुभ लक्षण होना 
चाहिये ॥ २७--११६ ॥ 

इस प्रकार शुभ-लक्षण-युक्‍त मेरु-आदि बीस मुख्य प्रासादों का वर्णन किया 
गया। जो व्यक्ति श्राठ भूमियों तक इन प्रासादों फो बनाता है, बह शिल्पियों दी 
सभा में पृुजनीय होता है ॥ ११७ ॥ 
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भ्रथ श्री-कटादि-षट-त्रिशत्प्रासाद-लक्षण 


झब नागर किया वाले छत्तीस सान्धार प्रासादों का वर्णन करता 
हूं। उन में पहला श्रोकूट फिर श्रीमुख, श्रीधर, बदर (बरद), 
प्रियदर्शन, कुलानन्द, प्रन्तरिक्ष, पुष्व-भास, विशालक, संकीर्ण, महानन्द, 
तन्धाव्त, सौभाग्य, विभग, विभव, बीभत्सक, मान-तुग, सर्वतोभद्र, 
बाह्योदर, नियू होदर, समोदर, नन्दि-भद्र, भद्र-कोष, चित्रकूट, बिमल, 
हर्षण, भद्र-संकी्णं, भद्रविशाल, भद्र-विष्कम्भ, उज्जयन्त, सुमेरू, मन्दर, 
कैलाश, कुम्भक, भर गृह-राज-- इन नामों से ये छत्तोस प्रासाद बताये गये 


हैं ॥ १-- ५३ ॥ 


क्रीकूट -धटक :--अब इन प्रासादों का लक्षण कहा जाता है। बारह भश 
विभाजित चोकोर क्षेत्र में इस श्रीकूट-नामक प्रासाद का विभाजन करना 
चाहिए ज्येष्ठ बीस हाथ वाला, मध्यम फद्रह हाथ वाला और कनिष्ठ दस हाथ 
की संख्या के प्रमाण से बनाना चाहिये । छे भाग के आयाम से भव्र तथा 
दो भाग वाले कर्ण बनाने चाहियें। एक भाग से निर्गत तिलक का, 
एक भाग से निर्माण करना चाहिए । फिर इसके एक भाग से निष्करान्त 
भरद्र बनाया जाता है। एक भाग वाली बाहर की दीवाल और दो 
पद वाली अंधकारिका तथा एक ही भाग वाली गर्भ को दीवाल तथा 
चार पद के प्रमाण से गर्भ का निर्माण करना चाहिय। इस प्रकार से 
ग्रघदछन्द का वर्णन किया गया। प्रब ऊध्वंच्छन्द का विधान किया 
जाता है। विस्तार के आध भाग से जंघा और एक आग वाली सेखला 
बनाई जाती है। तीन भाग से ऊचा श्ंग भौर दूसरा भी वैसा ही। पूर्व श्ंग झौर 
दूसरा भी बसा ही । पूर्व श्यृंग के मध्य में विचक्षणों को उसे बनाना चाहिए । 
डेढ़ भाग की ऊंचाई से तिलक बनाता चाहिए झौर दूसरा भी वैसे ही । दूसरे 
तिलक के ऊपर युद्लिप्ट रूप-संयुक्त, छे भाग से भ्रायत तथा सात भाग से उच्चत 
उरोन्मण्जरी का निर्माण करना चाहिये। एक भाग का अधष्छान्न होता है । 
मज्जरी का जो विस्तार बताया गया है, उसे दस भागों-में विभाजित कर केव 


१४२ समराहुण-सत्रघार 


निर्माण श्रीवत्स के समान होता है। स्कःघ छ भाग के दिस्तार बाला होता है 
और ग्रीवा श्राधे भाग की ऊंचाई से होती है। अ्रण्हक एक भाग काला तथा 
कुमुद झाघे भाग बाला बनाना चाहिये। बीजपुरक-संयुक्त कलश डेढ़ भाग से 
बनाया जाता है । दूसरे कर्ण-श्टंग के ऊपर मूल-मज्जरी होती है-- अन्य 
अवयव-कल्पता आठ भाग की ऊंचाई से होती है । इसका स्कन्ध, ग्रीवा भादि में 
विभाग श्रीवत्स प्रासाद के समान होता है। इस प्रकार यह श्रीकूट-संश्क 
प्रासाद प्रसिद्ध होता है। इसको वनाकर पुरुष तीन हजार वर्ष दिव्य स्वर्ग में 
भोग करता है ॥ ८हईै-- २१३ ॥ 


श्रव श्रीकूट-प्रासाद के मण्डप का लक्षण कहा जाता है। प्रासाद के प्रमाण के 
तुल्य यहां पर मण्डप का निर्माण करना चाहिये । मुखाबाम-पुरस्सर तिरघा 
तथा चौकोर भद्द-विस्तार तथा कर्ण और तिलक भी शास्त्ानुसार निर्मेय हैं। 
मध्य में भद्द-क्षेत्र विद्वित है। विस्तार के प्रमाण से चतुध्किका ब्रनानी चाहिये। 
अन्य ग्रवयव भी मण्दप में निर्मेत हैं । प्रासाद-जंघा श्रोर मण्डप-जंघा की ऊंचाई 
बराबर बनाई जाती है। मेख ता, अस्तरपत्र आदि भी तथंव विहित हैं। पहले के 
समान तीन प्रंण से उन्नत एक भाग वाला स्तम्भ तथा वेदी और घंटा तीन 
भाग वाले। सिह-कर्णों से ओशित ये मण्डप निभालनीय हैं। दस प्रकार से 
विचक्षण लोग इस श्रीकूट के मण्डप को बनवाते हैं ॥ २१२--२७३ ॥। 

शीमुझ्ष :--जब इसी के अलिन्द में भव्र-वेदिका का निर्माण किया जाता है 
तब सुखावह श्रीमुख-प्रासाद-मण्डप बनता है ॥ २७४--र२४८३- ॥ 

आीधर :--जब इसी के नीचे चौकोर कूर्पर होता है, तब यह श्रीधर नाम 
का देवालय-प्रासाद-मण्डप बनता है ॥ २८२--२६३ ॥ 

वरद :--इसी व जब अजिन्द भद्र-वजित बनाया जाता हैं, तब शुभदायक 
यह वरदलतामक प्रासाद-मण्डप बनता है ॥ २६३--३०वजु ॥ 

प्रियदर्शन :--जब इसका एक भद्र बिनिर्गंत बनाया जाता है, और नियूह भी 
निवेश्य है, तब वह प्रियदर्शन-नामक प्रासाद-मण्डप होता है ॥३०३--३ १३ ॥ 


कुलनन्दन :--जब इसी प्रासाद का नन्धथावर्त विनिर्गंत बनाया जाता है तब 

यह कुलनन्दनत्नामक शुभग्कारक प्रासाद-मण्डप होता है ॥ ३१३-- ३२३ ॥ 
प्रन्तरिक्ष-घटक :--भव श्रन्तरिक्षत्घटक प्रासाद मण्डप का वर्णन करता हूं । बह 
बारह भाग व।ला होता है। छब्बीस हस्तों से ज्येष्ठ, दस हस्तों से कनिष्ठ और 
मध्य मध्य-मान से बिहित है । इस प्रकार यह हस्त-संख्या बताई गयी 
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है। पांच भाग से झायत भद्र तथा दो भोग बाले कर्ण बनाये जाने 
चाहियें। भद्द, कर्ण इन दोनों के भ्रन्तर से तिलकों का विस्तार होता है । 
अप्र और सिलक का निर्मम डेढ़ भाग से बनाया जाता है। गर्भ सोलह भाय 
वाला और दीवाल का विस्तार एक भाग वाला होता है। प्रदक्षिणा दो भागों 
से तथा बाहर की दीवाल एक पद के प्रमाणों से बनानी चाहिये। इस प्रकार 
झधदछंद का वर्णन किया गया है। भ्रब ऊध्वें-चछंद का वर्णन किया जाता 
है। जंघा छे भाग की ऊंचाई से तथा एक भाग की ऊंचाई से मेखला होती 
है। तीन भाग की ऊंचाई में पहिला शिसख्तर ऊपर दूसरा शिखर उसी के 
'समान ! तिलक के ऊपर स्थित छाद्कादि तो एक भाग वाला विहित है। 
शिखर, गर्भ के विस्तार से छे पद की ऊंचाई से करना चाहिये । गर्भादि-प्रमाण 
भी तथैव संपाद हैं। दूसरे शिखर के ऊपर मनोज्ञा मूल-मज्जरी होती है। 
इस प्रकार सम्यकतया अ्रन्तरिक्ष-प्रासाद का वर्णन किया गया । सब 
वैमानिक देव श्रन्तरिक्ष-प्रिय होते हैं। ३२३-४ १३ 

पुष्पामास--यहां पर श्राठ भाग से जब अलिन्द घिनिर्भित होता हैं, 
तब यह चारु-दर्शन प्रुष्पाभास-नामक प्रासाद समझना चाहिये ॥ ४१३-४२३ ।। 

विशालक:--तदनन्तर इसका भद्र भ्लिन्दादि-संवृत हो, तब विशालक नाम 
का यह शुभ प्रासाद निर्मित होता है ।। ४२३ -४३३ ॥ 

संकीर्ण क--भ द्र “युक्त इस प्रासाद का यथा-शास्त्र वर्जन जो होता है, तब 
यह संकीर्णक ताम का प्रासाद प्रसिद्ध होना है ॥। ४३३॥-४४३ ॥ 

सहानन्द -- जब संक्रीर्ण को ही नन्दिका निर्गेग से बराबर भाग बाली 
होती है, तव यह महानन्द-नामक प्रासाद बनता है | ४४३-४४५३ ।। 

नन्‍्याव लं-- जब नन्दिका का निर्गंम विस्तार के समान होता है, तब 
विद्वान्‌ लोग इस प्रासाद को नन्द्यावतं के नाम से पुकारते हैं॥ ४५३--४६३ ॥ 


सौभाग्य-बटक :--अव सौभाग्य-नामक प्रासाद का वर्णन कहूंगा | वह 
बारह पदों से होता है। उसका उत्तम प्रभेद बीस हाथ बाला, मध्यम पनद्रह 
हस्तों से तथा कनिष्ठ दस हाथों के प्रमाण से-- इस प्रकार यह सौभाग्य प्रासाद 
मान के हिसाब से तीन प्रकार वा होता है। जार भागों से गर्भ और भद्र 
उसके विस्तार के बराबर, भद्र के आधे से तिलक और दो भाग वाले कर्ण 
बनाने चाहियें। एक २ का निर्गम दो २ पदों के प्रमाण से बनाना चाहिये, 
अथवा भंत्ों का मिर्गम एक भाग से बनाना चाहिये । गर्भ की भित्ति एक भाग 
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वाली और दो पद वाली प्रदक्षिणा होती है। बाहर की दीवाल एक भाग वाली 
तथा जंधा की ऊंचाई छ॑ पद की ऊंचाई होती है। एक भाग वाली मेखला 
बताई गई है। उसके मध्य में शिखर होता है भौर श्रृंग तथा शिखर के बीच 
में मल्लच्छाद्य एक भाग की ऊंचाई से होता है। मज्जरी का यहां पर विस्तार 
गर्भ-भित्ति के समान और ऊंचाई सात भाग की बनानी चाहिये | दूसरे शंग 
के ऊपर मूल-मण्जरी का न्यास पृव॑वत्‌ । भ्रण्डक झादि जैसा पहले कह चुके है 


वही विधान है । इस प्रकार यह सोभाग्य-नामक प्रासाद प्रसिद्ध होता है। 
॥ ४६३--५३ ॥ 


विभंगक :--जब इसी प्रासाद का अ्रलिन्दक विना भद्र के बनाथा जाता 
है, तब यह सुशोभन प्रासाद विभंगक नाम से पुकारा जाता है ॥ ५४ ॥ 

विभव :-- जब इसके भद्र का निष्कास बनाया जाता है, तब यह परमोत्तम 
प्रासाद विभव नाम से प्रसिद्ध होता है॥ ५५ ॥। 

बीमत्स :-- यदि दो भागों के विनिष्कान्त नन्दिका निर्मित वी जाती है, तब 
इस उत्तम प्रासाद को बीभत्स नाम से पुकारते हैं ॥। ५६ ॥ 

श्रीतूंग : - जब निकास और विस्तार में समान नन्दिका होती है, तब इस 
प्रासाद-सत्तम को श्रीतुंग के नाम से जानना चाहिये ॥ ५७ ॥ 

सानतु ग :-- जब इसका अलिन्दक विनिर्गत नहीं बनाया जाता तव यह 
मानतु ग प्रासाद बनता है॥ ५८ ॥। 

सबंतोमद्र-षटक : - अब सर्वतोभद्र प्रासाद का वर्णन करता हूं । उसे दस 
भागों में विभाजित करना चाहिये। इसके प्रभेदों में ज्येष्ठ छब्बीस हाथों से, 
कनिष्ठ दस हाथों से श्रौर मध्यम भ्रढारह हाथों से बताया गया है । दो भाग 
बाले कर्ण तथा छे पद के उन्‍्मान से अलिन्द बनाने चाहियें। चार भाग वाले 
भद्र और उनका विनिर्गंभ दो भाग वाला होता है। गर्भ को दीवाल, बाहर 
की दीवाल अन्धकारिका एक २ पद के प्रमाण से बनाए जाते हैं । गर्भ दो सोलह 
पद वाला होता है। इस प्रकार यह छन्‍द बताया गया है। विस्तार के आधे से 
जंधा और एक भाग वाली मेखला बनाई जाती है । विस्तार से डेढ़ भाग उन्नत 
प्रथम शूंग का निर्माण करना चाहिये। फिर वहां पर दूसरा शंग मध्य-देश-बर्ती 
पूर्व श्ंग से छोटा बनाना चाहिये । अ्रन्य अवयव भी तथैव निर्मेय हैं। उसी 
प्रकार दोनों शंगों के ऊपर मूल-श्वृंग का निर्माण करना चाहिये। मंजरी का दस 
भागों में विस्तार करना चाहिये। स्कन्ध छे भाग के विस्तार से | धनष, भ्रीवा, 
अण्डक भादि “इनका श्रीवत्स के समान निर्माण करना चाहिये। एक भाग के 


ओक्टाविषद्जिद-प्रासद... १५५ 


प्रमाण से मंजरी होती है भ्रौर वह पाँच सिहकर्णों की सुधुमा से विभूषित होती 
है । इस प्रकार से कल्याण-कारक यह स्वंतोभद्र बताया गया है । ॥५९---६७३।॥। 
बाह्योरर:-- जब इसका ही भद्र पअ्रलिन्द-शोभित बनाया जांता है, तब 
प्रासाद-श्रेष्ठ यह बाहल्योदर-नामक प्रासाद बनता है । ॥६७३7. ६८३॥ 
निर्यूहोदर: - जब श्लिन्द नहीं होता है श्नौर भद्र एक तो निर्गत होता है, 
तब वह प्रासाद-प्रवर निर्यहोदर के नाम से प्रसिद्ध होता है ॥६८३--६६३ ॥॥* 
अद्रकोद्द:--जब वहाँ पर भद्र नहीं होता है तथा नन्दिका का निगम होता 
है तब भद्र -कोश-नामक उसे छठा उत्त म प्रासाद समझना चाहिये ॥ ६९३-- 
"छ० डे ॥ 
सित्रकूट-बटक:-- भ्रब॒चित्रकूट प्रासाद का वर्णन करता हूं। उसे श्राठ 
पदों से विभक्त करना चाहिये । झ्लाठ हाथों से लगा कर बीस हाथ हो जायें तब 
यह निर्मेंय है। कोने तथा अलिन्द झ्रादि प्रमाणानकल हैं । एक भाग से निर्गत चार 
पद वाला भद्र समकना चाहिए। एक भाग से निकला हुभ्ाा अलिन्द, भित्ति 
तथा भ्रन्धकारिकायें एक एक पद के प्रमाण से बताई गई हैं। इसका गर्म दो पद 
वाला होता है । भ्रण्डक एक भाग वाला बनाना चाहिए तथा क्रमझः क्रम-संवृता 
मूल-मंजरो दूसरे श्यृंग पर बनानी चाहिए। वह मूल-मंजरी सात भाग से उन्नत 
तथा छे भाग से आायत पहले के समान होती हैं। अतः इस प्रमाण से इस चित्र- 
कूट-नामक प्रासाद का निर्माण करना चाहिए। ॥७०ज३- ७४५३ 
विमल:-- उसी का जब यहाँ पर भी अ्वयव-निर्माण होता है तब विमल 
नाम का यह प्रासाद उत्पन्न होता है। ॥७५३-७६३ 
हरवण:---जब इसी का अलिन्द भद्र-हीन बनाया जाता है, तब वह प्रासाद 
हषेण नाम से जाना जाता है। ॥७६३--७७३) 
भद्व-संकीर्ण: - जब इसी प्रासाद का कूपर (घुटना) एक भाग से निर्गत बनाया 
जाता है, तब वह भद्र-संकीर्ण-तामक शुभ प्रासाद बनता है। ।॥७७३-७प८३॥)॥ 
भद्र-विशालक:--इसी का जब भद्र एक भाग से निरग्गंत होता है तब भद्र- 
विशालक नाम से यह प्रासाद पुकारा जाता है । ॥७८३-७६३॥॥ 
भद्र-विष्कम्म:---भद्रों के बिना जब यह बनाया जाता तब सुख-प्रद यह भद्ठ- 
बिष्कम्भ-नामक प्रासाद सम्पन्न होता है। ७६३३-८० ॥ै॥। 
उज्जपस्त-वटक:--झाठ प्रष्टकों (चौसठ) विभागों में विभक्त बरावर 
चोकोर क्षेत्र में इस सुद्दोमन उज्जयन्त नामक प्रासाक की रचना विद्वान्‌ को 
करती चाहिए। एक पद के प्रमाण से कर्ण और तिलक भी उसी प्रकार बनता 


*टि० समोदर और मब्दि सद्र इन प्रासादों का लक्षण च्युत हैं | 
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है। विश्रक्षण लोग भित्ति-सहित गर्भ के मान से भद्र का निममांण करते हूँ । 
बाहर की दीवाल तथा प्रदक्षिणा एक एक भाग के प्रमाण से बनाये गये हैं। गर्भ 
की दीचाल एक भाग वाली और गर्भ के मध्य में चार पद होते हैं। पाँच भाग 
के उन्‍्मान से जंघा तथा वहीं पर एक भाग के प्रमाण से मेखला बनाई जाती है । 
अंग का एक भाग से श्ौर अ्ण्डक का आधे भाग से निकास करता चाहिए । 
दूसरा अण्डक-सहित श्टंग उसी के समान पद-मध्य-गामी होता है। मल्लज्छाद्य की 
ऊचाई झाधे भाग से बनानी चाहिए | एक पद का उन्नत शिखर गर्म की दीवाल 
के समान होता है। एक भाग वाला कलश तथा प्रासाद-ध्वजा उसी के समान । 
इसके मूल शिखर का विस्तार छ भाग से करना चाहिए । भ्रौर ऊंचाई एक भाग 
से अधिक कल्याणाभिलाषी लोग बनावे । तिलक-श्वंं के ऊपर शिखर की ऊंचाई 
एक पद के प्रमाण से होती है, पांच अंश से बिस्तृत बह होता हैं। शेष निर्माण 
श्रीवत्स प्रासाद के समान करवाना चाहिये । इस प्रकार से उज्जयन्त-नामक इस 
प्रासाद का सम्यक्‌ वर्णन किया गया । यह शुभ-लक्षण प्रासाद सब देवों के लिए 
बनाना चाहिये । ॥८०३६--८६३।। 

चित्रकूट प्रासाद से जिस प्रकार विमल श्रादि प्रासाद उत्पन्न होंते हैं, 
उसी प्रकार इस उज्जयन्त प्रासाद से मेरू-प्रभुति पांच प्रासाद उत्पन्न माने गये 
हैं-मेरू, मन्दर, कलाश कुस्म तथा गृह-राज-ये पांच शुभ लक्षण प्रासाद 
बताये गये हैं। इस प्रकार यहां पर विद्वानों ने एक सौ भ्राठ प्रासाद बताये हैं । 
ज्येष्ठ, मध्य भौर कनिष्ठ तथा साधारण प्रासादों की यह संख्या है। उनमें 
कुछ तो भप्रलिन्दों से युक्त और कछ भद्दी से बेष्टित होते हैं और कोई स्वशोभन 
वर्णसम प्रासाद बनाने चाहियें। ये सब प्रासाद प्रमाण-भाग-प्रतिष्ठत बनाने 
चाहियें। इनके कोण विषम नहीं वनाने चाहियें। इन का वर्ग-भेद भी दृष्ट 
नहीं होता । एक-हस्त, ट्विहस्त, त्रिहस्तादि, जो वताये गये हैं, वे यक्ष, नाग, 
ग्रह आदि तथा राक्षसो के होते हैं। एक भाग से इनके विशेष निर्मिष्ट करना 
चाहिये। ज्येष्ठ, मध्य श्रौर कनिष्ठ अंश प्रमाण से समझता चाहिये । ज्येष्ठ 
साढ़े तीन हाथ वाला मध्य तीन हाथ वाला तथा कनिष्ठ ढाई हाथ वाला 
बताया गया है। दूसरा ज्येष्ठ तीन हाथ वाला मध्य हस्त-समन्वित तथा 
कनिष्ठ अधंहल्त भाग के प्रमाण से प्रीकीतित किया गया है। ज्येष्ठ भाग दो 
हाथ वाला मध्यम पाद कम एक हाथ वाला तथा कनिष्ठ मध्य के श्राणे से 
इस प्रकार हस्तों के द्वारा भाग-प्रमाण बताया गया है । ८९३--६९९३ 

इस प्रकार श्री कूट झ्ादि इन छत्तीस प्रासादों का यथावत वर्णन किया 
गया। इनके छे षट्क-प्रभेदों का भी उल्लेख किया गया॥ १०० ॥ 


पष्ठ पटल 


द्राविड-प्रासाद 


१. पांच पीठ तथा पांच तलच्षछरद - प्रासाद 


२. एकमोमिक से लगा कर द्वादशमोंभिक व्राधिड-विमान-प्रासाद 


भ्रध्याय ७६ 


पीठ-पंचक-लक्षण 


अब शुभ-लक्षण द्राविड प्रासादों का वणेन करता हू'। वे एक-भौम से ले 
कर द्वाइश-भोम तक होते हैं। उनके पाँच पीठों का लक्षण कहा जाता है झोर 


उनके जो शुभ लक्षण पाँच तलच्छन्द हैं, उनका भी वर्णन किया जाता है । 
॥ १-२ ॥ 
' प्रथम उत्तम पीठ पाद-बन्धन नाम से पुझ्रारा जाता है। दूसरा श्रीवन्धन, 


तीसरा वेदि-बन्धन, चौथा उत्तम पीठ प्रतिक्रम नाम से बताया गया है भौर 
पाँचवां पीठ क्षुरक-बन्धन के नाम से उद्दिष्ट किया गया है ; ये पाँच पीठ संक्षेप 
से बताये गये हैं। ३-५३ । 


पाद-बस्धन :--पादबन्धन पीठ में ऊंचाई को बीस भागों में विभाजित करता 
चाहिये । उन में पांच भाग वाला खुरक, दो भागों के प्रमाण से पद्च-पत्रिका और 
एक भाग वाली कणिका होती है । साथ ही साथ कुमुद एक भाग वाला होता है । 
कंठ तो एक भाग से और कणक दो भाग वाला । पट्टिका एक भाग के प्रमाण से 
श्रौर पद्मन्यत्रिका भी एक भाग वाली होती हैं। नासिफरा के साथ कपोत का 
निर्माण तीन भाग से करना चाहिये। पाद-बन्धन-तामक पीठ में छेद एक भाग 
से बनाया जाता है। खुरक से दो अंगुल प्रमाण से पद्मन्पत्री का प्रवेश होता है 
श्रौर उसरा ग्रास छ अंगुल बाला, कूमुद सप्त अंगुत्र निर्गेत । प्रवेश्व का प्रमाण 
तब तक होता है जब तक कि छेंद-पट्टिका होती है। छेद-पढ् का प्रवेश छे 
अंगुल से बनाता चाहिये । छेद और वणिका का प्रमाण समान बनाता चाहिये 
शधौर फिर निर्गम के हारा उससे दो अंगुल वाली कंठ-पट्टित्ता बनाई जाती है । 
उसका पद्म पत्रिका-विनिर्ग म तीन झंगुल के प्रमाण से होता है। कपोतादि अन्य 
विच्छित्ति याँ भी तथैव निर्मेय हैं। इस प्रकार से इस पादबन्धनन्‍नामक पीठ 
का वर्णेत किया गया है ५१-- १३२ ॥ 


ओवनन्‍्धन : अरब श्रीबन्धत नामक पीठ का वर्णन किया जाता है। 
पीठ-च्छेद के प्रमाणों को २७ भागों में विभाजित करना चाहिये। प्रथम 
अवयव चतु भाग वाला तथा प्म-पत्रिका दो भाग वाली, एक भाग वाली कणिका 
तद्वन्तर तोव भाग वाले कुमुद का निर्माण करना चाहिये। छेद एक पद 
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बाला समझना चाहिये श्र उसी प्रकार अन्य अवयव निर्मेय हैं। एक भाग वाला 
मकर तथा उसी प्रकार से मकर-पट्टिका बनानी चाहियें। एक पद वाला छेद 
तथा एक पद वाला कंठ जानना! चाहिये । एक भाग के प्रमाण से पट्टिका तथा 
तदनन्तर उसी प्रमाण से वेदी । छेद एक पद वाला करना चाहिये। तदनन्तर 
दो भाग वाला कंठ बनाना चाहिए। पट्टिका एक भाग के प्रमाण से तथा 
पद्मप्पत्रिका का प्रमाण भी शास्त्रानुकुल बताया गया है। तीन पव के प्रमाण 
से नालिकायुक्त कपोत का निर्माण करना चाहिये। इस श्रीबन्धन नामक पीठ 
में एक भाग वाला छेंद बनाना चाहिये। इस प्रकार से यह श्रीबग्धन नामक 
पीठ प्रसिद्ध होता है॥। १३३६--१८ ॥। 


बेदी-बन्धन :--अब वेदी-बन्धन नामक पीठ का वर्णन किया जाता है। 
पीठ के उच्छाय का १६ भागों के प्रमाण से विभाजन करना चाहिए । चार 
भाग वाली नीडवरति और प्म-पत्रिका दो भाग वाली बनाई जाती है। एक पद 
वाली कणिका और तीन पद वाला कुमुद समझना चाहिये। एव पद बाला 
छेद तथा उसी प्रकार बुध लोग शभ्रन्य निर्माण बनाते हैं। एक भाग से मकर 
तथा मकरपट्टिका का निर्माण करना चाहिये। एक पद वाला छेद तथा 
द्विभागिक कंठ तथा एक भाग वाली प्न-पत्रिका होती है। दूसरी विच्छति 
एक भाग वाली और तीन भाग वाला कुमुद ननताना चाहिये। छेद एक पद्र 
वाला समभना चाहिये, तदनन्तर कृंठ दो भाग वाला । पट्टिका एक भाग बालों 
तथा पट्टिका भी उसो प्रकार से बनानी चाहिये । इस प्रकार से प्रतिकम पीठ 
का वर्णन किया गया ॥ १८--२५३ ॥ 


प्रतिक्रम पीठ का वर्णन नहीं किया गया परन्तु इति...... कहने से श्रवसान 
प्रतीत होता है - गलित ? 


क्षुर-बन्धन:-- प्रव क्षुरवन्धन-तामक पीठ का वर्णन किया गया। पीठ 
की ऊंचाई विचक्षण लोग २० भागों से विभाजित करते हैं। चार भाग वाली 
नीडबलति तथा पद्न-पत्रिका भी तथ्थव कल्प्य । एक भाग के प्रमाण से कणिका 
तदननन्‍्तर दो भाग के प्रमाण से कुमुद । एक भाग वाला मकर माना गया है। 
तदनन्तर मकर-पट्टिका एक भाग के श्रमाण से बतानी चाहिये। छेद एक पद 
वाला और फिर कंठ भी एक पद वाला बताना चाहिये। पट्टिका शौर 
पश्न-पत्रिका एक २ भाग से समझनो चाहिये। नासिका के साथ तीन पद वाला 
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कपोत बनाना चाहिये। छेद एक भाग वाला बनाना चाहिये। इस प्रकार से 
इस क्षरवन्धन-नामक्र पीठ का बर्णेन किया गया ॥२६ --२६ ॥ 
इस प्रकार इन पाँच पीठों का वर्णतव किया गया। इनका सुत्रण प्र थम 
ही प्रतिपादित क्रिया जा चुका है। पीठ के ऊपर ठो विद्वानों को खुरबरण्डिका 
समभनी चोहिये। भौर भी लक्षण-म्रेद से अनेक प्रकार के पीठ होते हैं | 
भरत : उन में प्रकृष्टता के कारण इन पाँच पीठों का वर्णन किया गया ॥ 
॥ २०-३१ 8 
परुण-तलच्छुन्द :- भव तलच्छन्दों के बाद प्रासादों का वर्णन करूगा | 
यहाँ पर पद्म, महापक्य, वर्धमान, स्वस्तिक तथा सर्वतोभद्र-ये पांच तलच्छन्द 
बताये गये हैं ॥ ३२-३३ ३ ॥ 
जौ र क्षेत्र में कर्णसत्र को फैलाना चाहिये। फिर कर्ण को आधा कर 
के उस) बाहर लाता चाहिये। उन दोनों के भ्रग्न भाग में सूत्र-पात से दूसरा 
चकोर (चतुरक्षक) बनाना चाहिये। विचक्षण मनुष्य के समसूत्र से वहाँ पर दो 
भाग क प्रमाण से कूट का निर्माण करना चाहिये। सूकरानन के संस्थान में 
सलिलानतर का निर्माण करना चाहिये। इसप्र कार से सब कूटों में सलिलान्तर 
इष्ट माना गया है। सूत्र के चार भाग से विभाजित क्षेत्र में जितनी लम्बाई 
हो, उससे दो भाग वाला गर्भ श्र एक भाग वाली दीवाल बतायी गई है । 
गर्भकंणं का आधा से कर पूनः कोणान्त का लांछन करना चाहिये। अन्य 


वल्पन भी तथ॑व करणीय हैं। इस प्रकार से पश्चनाभक-प्रासाद का तलचऋ्छन्द 
विचक्षणों को बनाना चाहिये ॥ ३३)--३८ ॥ 


झब महापक्म-तामक प्रासाद के तलच्छंद का वर्णन करता हूं । प्रथम जो इस 
तलच्छद का कीर्तन किया गया है, उन में दिशाझ्रों झौर विदिशाओं के अन्तर में 
अन्य कल्पन विहित है। वहां पर बाहर के भाग से विनिर्गंत आधे कर्ण से देना 
चाहिये। ऐन्द्र श्लौर झारतेय इन दोनों दिशाभों के मध्य में जो लॉछन ब्यवस्थित 
होता है, उसे नैऋ त्य प्रौर दक्षिण इन दोनो दिशाओं के मध्य में उस से वहां पर 
फलाना चाहिये । नैऋ त्य और बारूण के मध्य से वायव्य और वारुण दिशाझों 
के प्रन्तर में तथा वायव्य तथा बारुण दोतों के मध्य से ईशान कोण झौर बन्द्र 
दिशा के अन्तर में यह लांछन फैलाना चाहिये । .......दोनो करों के मध्य में 


' सूकर-मुख-सबृश् बह होता है । राजाओं से पूजित यह महापक्ष का तलच्छंद वर्णित 
| किया गया 4 ३६-४डडओ । 
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अब वर्धेमान के तलच्छन्द का वर्णन किया जाता है। चौकोर क्षेत्र को 
झादि से १५ भागों में विभाजित करता चाहिये। दो भाग वाला कूट तथा 
यथा-प्रमाण सलिलास्तर। पञज्जर यथा-शास्त्र भाग वाला तथैव सलिलान्तर | 
चार भाग वाली शाला होती है। इन दथालाओं में जल-मार्ग का प्रवेश तो 
भाषे भाग से होता है। वाहर से शुभ दर्शन श्राठ अंगुल के प्रमाण से विनिभित 
बिनिष्कान्त में भाग के एक पाद के प्रगाण से प्रवेश जल-मार्ग से पश्जरान्त 
कहा गया है। और आबे भाग के प्रमाण से प्रवेश तो जनमार्गान्बित 
बिहित है। तीसरा सणिलास्तर एक भाग के प्रमाण से बताया जाता है। 
तदनन्तर डेढ़ भाग वाला पण्जर बनाया जाता है। एक भाग के 
प्रमाण से तलच्छंद का यथावत्‌ वर्णन विया जाता है ।* चौकोर क्षेत्र का १८ 
भागों में विभाजत करना चाहिये। चार भाग प्रमाण से कट तथा तथँब 
सलिलान्दर वनाना चाहिये। उसी प्रकार ३ भाग वाला पञ्जर और दो भाग 
बाला सलिलान्तर बनाना चाह्गि। दो भाग वाली दाला श्लौर दो भाग वाला 
जल-मार्ग बनाना चाहिये। फिर चन्द्रणाला - विभूषित पंजर ३ भाग के प्रभाण 
से बनाया जाए। फिर चोथा सलिलान्तर दो भाग वाला बनाना चाहिये शौर 
सुशोभन रथक चार भाग से निःमत करना चाहिये। इस प्रकार से सभी 
दिशाओं में दराबर २ भागों से प्रकल्पत करना चाहिये। तदनन्तर चसलुर्थ- 
भाग क्षेत्र में दो भाग का गर्भ बनाना चाहिये। स्वस्तिक और वर्धमान में 
दीवालें एक २ भाग वाली बतायी गयीं हैं। इस प्रकार इस प्रति मनोहर 
स्वस्तिकपप्रासाद-सन्वन्धी तलच्छंद का वर्णन छिया गया। ।४४३-५५।॥ 


भव सर्वंतोभद्र के तलच्छंद का वर्णत क्रिया जाता है। चौकोर क्षेत्र में 
दो भाग का गर्भ बनाना चाहिये। तोन भाग का कूट और दो भाग का जल- 
मार्ग बनाना चाहिये। तदनन्तर फिर ३ भाग वाला जल-सार्ग बनाना चाहिये । 
प्राठ भाग वाली शाला और दो भाग वाला जल-मार्ग बताया जाता है। फिर 
है भाग वाला कूट और दो भाग वाला जल-मार्ग बनाना चाहिये। सभी 
दिशाभों में ३ भाग वाली रथिका होती है। चौकोर क्षेत्र २८ भागों में 
विभाजित कर के ३ भाग वाला कूट बनाना चाहिये । चार भागों में विभाजित उस 
में एक २ भाग वाली दीवालें बनानी चाहियें भौर दो भाग वाला गर्भ । इस 
प्रकार से यह सर्वतोभद्र का तनच्छंद बनाया जाता है॥ ५६-६ १४३ ॥ 
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यह तल्नच्छर निरंधार  (फ़ांफित्पा लटपगा-ध्ााप४07ए 
7785588८) बताये गये हैं। अरब सान्धारों का वर्णन किया जाता है। 
चौफ़ोर क्षेत्र को ११ पदों से विभाजित करना चाहिये| चार भाग से गर्भ 
होता है भर एक २ भाग की दीवालें बतायी गयी हैं। एक भाग वाली 
भ्रम्धकारिका और दो भाग वाली बाहर की दीवाले होती हैं। इस प्रकार से 
यह पश्च-आ्रादि तलच्छंद बताये गये हैं॥ ६१३-६ ३ ॥ 

इस प्रकार से प्रासारों के इन पांच पीठों का ताम-लक्षण-पूर्वक वर्णन किया 
गया और पांच जो तलच्छंदों के भेद बताये गये हैं--उन के जानने से स्थपत्ति 
- इम »ोक में पुजित होता है ॥ ६४ ॥। 


२०-३३ ४0-नम्क 
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द्राविड-प्रासाद-लक्षण 


एक-भौमिक :--भ्रव ऊध्वं-मान का वर्णन करता हूं। सभी का प्रमाण 
कर्णमात से लेना चाहिये । वहां पर एकर्ौम प्रासाद पांच हस्त विस्तृत तथा 
दो अंगुल और सप्त हस्त उन्‍नत बनाना चाहिये । ऊंचाई से पाद“सहित दो हस्त 
सब झंलकारों से विभूषित ये अवयव निर्मेथ हैं। माला तो दो स्व॒र वाली भौर 
एक स्तर वाला लशुनक तथा भरण भी एक स्तर वाला होता है। भरण का 
आधा दो स्तर वाला भौर इस के वाद कलश झादि भी तथव बिहित हैं- ये सब 
समभना चाहिये। पद्म-पत्र-समन्वित कूलक का निर्माण दो स्तर से करना 
चाहिये। उस के ऊपर फिर एक स्तर से सेटक (?) बनाना चाहिये । दो 
स्तर वाला हीरक उसी प्रकार मकर-पट्टिका भी । पट्टिका एक स्तर के प्रमाण 
से भौर बसन्‍्त दो स्तर वाला बताया गया है भौर ऊपर बसन्त-पट्टिका ए क स्तर 
से बनायी जाती है। नासिका-युक्‍त कपोत तो स्तरों से बनाना चाहिये । उस 
के वाद उस के समान मकर-पट्टिका । फिर एक स्तर वाला छेद तदनन्तर वेदी- 
बंध भी उसी प्रमाण से भौर छेद एक स्तर के प्रमाण से और तदनन्तर कण्ठ दो 
स्‍तर वाला । पट्टिका एक स्तर के प्रमाण से और उसी प्रकार से पद्टिका । 
माला भादि पद्म-पत्र के अंत तक दो हाथ को ऊंचाई बतायी गई है तथा कूट का 
समृत्सेष डेढ़ वाला बताया गया है। उस के उपर नासिका भौर पद्म से युक्त 
कलदा होता है। एक-भौम प्रासाद का यह प्रमाण जताया गया। १-१२ । 


दवि-भौमिक :--द्विभौमिक प्रासाद का लक्षण अब कहा जाता है। इस 
ऊंचाई भादि यथानुकल विहित है। अभ्रल विभाग कहा जाता हैं । दो भाग से 
बोज की रचना करनी चाहिये और ढाई हाथ से जघा | कूट का यह सच्तिवेश 
सभागिक संमभना चाहिये । दूसरी जघा तो फिर उसकी एक भाग 
वाली बनानी चांहिय। दूसरे कूट का सन्निवेत झाने भाग से होता है । 
कष्ठादि सभी सब दिक्षाशों में निर्मेय हैं। उसके ऊपर से डेढ़ भाग से 
उन्चत घंटा वनानी आहिये। नतासिका झौर पद्य से युक्त घटा विद्वानों 


१६६ समराजूण-सुत्रपार 


के द्वारा बनाती चाहिये । पूर्वोक्त पाद-वंधनादि नाम से पांचों पीढों के श्रनुसार 
क्रमशः भूमिकाशों का निर्माण करना चाहिये । उनको शोभावह जो कुछ हो 
सके वह करना चाहिये। उसके ऊपर मालादि-शोभीता जंघा होती है 
और उसी के समान वोरगंड से समन्वित कलश और भरण पश्च-पत्र- 
मुक्त; तदनन्तर उच्छालक पूर्व प्रमाण से होता है। फिर वीरणण्ड का 
निर्माण करना चाहिये और हीर का भी पूर्व-क्रम से निर्माण होता है॥ 
उसके ऊपर से पट्टिका के सहित पट्ट का निर्माण होता है। उसके ऊपर 
बसंत-वेदी और उसके ऊपर पट्टिका भी। तदनल्तर कपोत छेद, तथा 
मेढादि भी | मकर-पद्धिका और वेदी तथा कंठ और पहष्टिका, वेदी, छेद, भ्रौर कंठ- 
पट्टिका और पद्म-पत्रिका भी होते हैं। उसके ऊपर नासिकरा-युक्त विचित्र कूट का 
निर्माण करना चाहिये । छेद तक प्रूव॑ प्रमाण से ही यह सब बनाना चाहिये । 
सब श्राभरणों से भूषित उसके ऊपर जंघा बनानी चाहिये । तदनन्तर माला फिर 
लशुन पुनः तोरण भ्रौर कलग । तदनन्तर वीरगंड-उच्छालक, पत्रव, वीरगंडक, 
हीरक, पट्टिका, उसी के समान वसन्त-पट्टिका श्रौर फिर १पोत, छेद, मेढ भ्रौर 
मकर-पट्टिका | छेद, कर-पट्टिका, वेदी छेद श्रौर कंठक, पद्मपत्निका, पट्टिका बनानी 
चाहिये। उसके बाद सब आभरण्ों से युक्त छेद का निर्माण करना चाहियरे। 
फिर छेंद करके सब कार्य यथा शोभा सम्पादन करने चाहिये । तदलन्तर अन्य 
विच्छित्तियां भी देनी च्राहियेँ श्र फिर पट्टिका और पद्मपत्रिका । इसके बाद 
चन्द्रमाला-विभूषित कंठ बताना चाहिये। फिर ऊपर से विचक्षण लोग छेद का 
निर्माण करते हैं। उसके ऊपर कंठ-पट्टिका से युक्त कंठ-पट्टिका होती है। 
उसके बाद सात भंगुलों से घंटा विनिगंम बनाना चाहिये। उसका विस्तार श्राये 
भाग से श्र विस्तार के आधे से ऊंचाई । इस प्रकार से द्विभौम प्रासाद का वर्णन 
किया गया । १३--३२॥ ह 


जिभौसिकः--अवब तीसरा त्रिभौम प्रासाद का वर्णन किया जाता है । 
उसका ११ हाथों से विस्तार और १५ हाथों से ऊंचाई होती है। भौर इनकी ऊंचाई 
१४ प्रंगल अधिक होती है। इन भूमिकाह्ों में इसका निश्चित कर्णमान होता 
है। वहां पर भ्रादि में पृवंसचित दो हस्त के प्रमाण से पीठ का निर्माण करना 
चाहिये। तीन भाग की ऊंचाई से जंधा और एक भाग की ऊंचाई वाला कट 
बनाया जाता है। तदनन्तर ढाई भाग के प्रमाण से तीसरी जंघा बनायी जाती 
है। और एक भाग के प्रम/ण से चन्द्रशाला-विभिषित कूट का प्रसार होता है । 
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फिर तीसरी जंधा दो भाग से उन्नत होती है। तदनन्तर भूषणान्वित कूट का 


प्रस्तार एक भाग बाला । एक भाग से वेदी-वन्ध चारों दिशाओं में शोभ्य है । 
यह चारों दिशाप्नों में मथोचित शोभ युक्त बनाना चाहिये । घंटा का छेद यार 
आअंगल सहित दो भागों का प्रमाण होना चाहिये । उसके ऊपर ११ स्तर बनाये 
जाते हैं। श्रव इसके पीठ के ऊपर निर्मात प्रविभागों का वर्णन किया जाता है। 
यथानकूल एक हाथ के प्रमाण से जंघा, माला तो दो स्तर वाली बताई गई है झौर 
_ तदनन्तर ल्ुन एक भाग वाला। भरण एक स्तर वाला और कलश भी उसी 
के समान । वीरगंड-समायुक्त उच्छाल दो स्तर वाला होता है। दो स्तर के 
प्रमाण से हीरक और एक स्तर के प्रमाण से बासल्त-पट्टिका बनायी जाती है। 
फिर नासिका-युक्त कपोत तीन स्तर से बनवाना चाहिये | प्रस्तर प्रमाण से छेंद 
और उसी के समान मेढ होते हैं। मकर एक स्तर के प्रमाण से और उसके भाषे 
से पट्टिका । उसके वाद उसी तरह एक स्तर से छेद और कंठ बनाना चाहिये । 
अ्र्धस्तर छेद और साथ्थस्तर कंठ समभना चाहिये | पदट्टिका और पद्म दोनों एक 
एक स्तर वाले होते हैं । शेष में सुन्दर कंठ विचक्षण लोग बनाते हैं । इसके बाद 
दूसरी जंशा ६ रतर के प्रमाण से बनायी जाती है । मध्य में उसका निर्माण करना 
चाहिये भर उसफे ऊपर उसको विभाजित करना चाहिये । उसी प्रकार एक 
रत्तर के प्रमाण से झाला होती है और आगे स्तर से लशुन । पुर्व-निर्दिष्ट लक्षण 
से भरण समझना चाहिये तथा वीरगंड से यूक्त कलथ होता है। पद्म -पत्रिका से 
युक्त उच्छालक एक स्तर के प्रमाण से बनाया गया हैं। वीरगंड एक स्तर के 
प्रमाण से और आधे भाग से हीरक समभना चाहिये। उसी प्रकार से पट्ट का 
भी निर्माण करना चाहिये। पझ्ाधे स्तर से पढ्ठिका बनती है तथा बसन्‍्त और 
बासस्त-पट्टिका भी आधे स्तर से बनती है । कुछ लोग नासिका सहित कपोत का 
निर्माण तीन स्तर से करते हैं। आधे स्तर से छेद और उसी के समान मेढ़ समभना 
चाहिये। एक स्तर वाला मकर और झाबे भाग के प्रमाण से पष्टिका होती है । 
एक भाग के प्रमाण से छेद और उसके ऊपर एक स्तर के प्रमाण से कंठ बनाया 
जाता है। पट्टिका भ्रौर वेदिका दोनों दोनों एक एक स्तर बनायी जाती हैं। 
आधे भाग से छेद और उेड़ भाग से कंठक बनाना चाहिये | तथा पट्टिका और 
कमल-पत्रिका एक भाग से बनानी चाहिये , तदनन्तर नासिका-सुविभूषित कूट 
का निर्माण करना चाहिये । उसी प्रकार तीसरी जघा चार स्तरों से कल्पित होती 
है। भाला एक स्तर के प्रमाण से गौर लघुन भी एक स्तर के प्रमाण से समभना 
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चाहिये। भरण और कुम्म एक एक स्तर से बनते हैं! उसके ऊपर बीरगंड-युक्त 
उच्छाल होता है | वीरगंड की ऊचाई एक स्तर से वनानी चाहिये। तदनन्तर 
बुड्धिमानू को एक भाग से हीरक बनाना चाहिये । डेढ़ भाग से पट्टी और भाधे 
स्तर से पट्टिका बताई गई हैं। तथा बसन्‍्त भौर बसन्‍्त पट्टिका एक एक स्तर से 
होते हैं। दो स्तर बाला वपोत, झाधे स्तर छेद श्रौर एक स्तर वाला मेटक होते 
हैं। एक भाग वाला मकर और आधे भाग वानी पटष्टिका होती है। मेट एक 
भाग का श्रीर एक भाग के प्रमाण से कंठ बताथा गया है। पद्टिका, वेदिका, 
री , तीनों ही भलग प्रजग आधे स्तर के प्रमाण से होते हैं। भ्राषे 
स्तर वाला कण्ठ और झाधे भाग वाजी पीठिका बतानी चाहिये । उसके ऊपर 
पह्मपत्रिका का निर्माण श्रावं भाग से करना चाहिये, उसके बाद विचित्र लक्षण 
यक्त कट का निर्माण करना चाहिये ! एक स्वर के प्रमाण से छेद और कंठ भी 
उसी प्रमाण से होते हैं । पद्टिरा एक स्तर के प्रमाण से और वेदी दो स्तर के 
प्रमाण से होनी हैं। छेद एक स्तर वाला, तदनन्तर कंठ दो स्तर के प्रमाण से 
बनाया जाता है। पट्टिका और पद्मपत्रिका एक एक स्तर के प्रमाण से वनानी 
चाहिये | तदनन्तर २० स्तर के प्रमाण से घंटा बनायी जाती हैं। सब त्तरफ से 
सबके कम्म ११ स्तर के प्रमाण से होते हैं। इस प्रकार इस त्रिभौम प्रासाद का 
वर्णन किया गया । ॥३३--६६ ह ॥। 


अतुभों सिक:-प्रव चतुभौ मि-प्रासाद का वर्णन किया जाता है। १५ हस्तों के 
विस्तार से क्षेत्र का विस्तार करना चाहिये। २०३ हस्तों से उसकी उंचाई 
करनी चाहिये । दो हाथ से पीठ और तीन हाथ से उन्नत जंघा बनानी चाहिये ॥ 
सब अलंकारों से प्रलंकत कूट का निर्माण डेढ़ भाग से होता है। एक पाद कम 
तीन हाथों से दूसरी जंघा वनानी चाहिये । उसके ऊपर से दूसरा कट पाद- 
सहित एक हस्त के प्रमाण से बनाना चाहिमे। फिर ढाई हाथ के प्रमाण से 
तसरी जंघा बनाती चाहिये। तदनन्तर एक हाथ के प्रमाण से कूट का 
प्रस्तार होता है। चौथी जंघा ढाई हाथ के प्रमाण से बताया जाता है। फिर 
उस के बाक कूट का प्रस्तार एक हाथ से होता है। पादसहित दो हाथों के 
अमाण से उन्नत चौथी जंघा बनायी जाती है। कूट का प्रस्तार एक हाथ के 
प्रमाण से और उसी प्रकार वेदी-बन्ध बनाना चाहिये। गर्भ के भझ्ाधें विस्तार 
से विसतुत ओर तोन हाथ से उन्नत थंटा बनाई जानी है। उनके ऊपर 
स्थित कुम्भ बोदह स्तर के प्रमाण से होता है। इस प्रकार से यह ह॒स्तों की 
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संख्या बतायी गई । अभ्रव विभाग का वर्णन किया जाता है। दो हाथ की 
ऊंचाई से पीठ और जंधा की झ्रलंकृति १० भाग वाली कही जाती है । 


तदनन्तर दो स्तर वाला उच्छालक होता है। वीर-गण्ड एक स्तर बाला, हीरक 
दो स्तर वाला समभना चाहिये | पट्ट भी तथैव बोधब्य है, तदनन्तर पट्टिका बनायी 
जाती है | दो स्तर वाला बसन्‍्त विहित है तथा बासंत-पदट्टिका भी बनायी जाती 
हैं। कपोत तीन स्तर वाला और एक भाग के प्रमाण से छेद वनाया जाता है । 
मेढ एक स्तर बला श्रौर कंठ की पट्टिका भी एक स्तर वाली बनायी जाती है । 
एक भाग की वेदी बनाना चाहिये। और उसके वाद छेद में भी एक भाग का 
कंठ बताया गया है। फिर दो स्तर के प्रमाण से पट्टिका बनानी चाहिये । 
इसी प्रकार से पद्म-पत्रिका होती है और घंटा पॉच स्तर के प्रभाण से बनायी 
जाती है। विचित्र एत्र लक्षण सहित फिर कुभ का निवेश करना चाहिये । 
जंघा का स्तम्भ झ्राठ भाग के प्रमाण से बनाना चाहिये। माला द्विस्तरा बनाना 
चाहिये। भरण श्रौर कलश एक ही प्रमाण के बनते हैं। बीरगंड से युक्त 
उसी प्रकार का उच्छालक होता है। वह दो स्तर बाला समभना चाहिये । 
वीरगंड एक स्तर के प्रमाण से होता है। हीरक दो स्तर से समभना चाहिये 
और उसी प्रकार से पक्ष । पह्टिका एक स्तर वाली और वसंत दो स्तर वाला । 
बसंतपट्टिका का एक भाग से तथा कपोत तीन स्तर से उन्नत होता है। एक 
भाग वाला भेद्ठ बनाना चाहिए। तथा मेढक एक स्तर से भी कल्प्य है 
मकर तथा मकर-पद्टिक्ा एक स्तर के प्रमाण से। कंठ भेद एक्र स्तर के प्रमाण 
से श्रीर पट्टिका एक भाग के प्रमाण से बनायी जाती है। वेदिका एक स्तर से 
और श्राथें से छेद बनाना चाहिये। डेढ़ स्तर से कंठ भौर एक स्तर के पढ़िका 
बनानी चाहिये। पझउ्म्भोज-पत्रिका को एक भाग से और घंटा को चार स्तर से 
बनाना चाहिये । बह प्रार्ग्रंव से भ्रलंकृत होती है, उसके ऊपर कुम्भ का निर्माण 
करना चाहिये | तीसरी भूमिका में जंघा का स्तम्भ सप्तांग विहित है। तदलन्तर 
माला, लशुन, भरण, कुम्भक, भ्रंडक, उच्छाल, गंडक, और होीर प्रत्येक एक 
स्तर वाले होते हैं। पद्म को डेढ़ स्‍तर का समभना चाहिये भौर भाधे भाग में 
पट्टिका । एक भाग के प्रमाण से बसंत और बासंतपट्टिका होते हैं। तीन स्तर 
वाला कपोत और उस के बाद एक स्तर वाला छेद बनाना चाहिये। तदनत्तर 
मेढ भौर मकर एक २ स्तर से बनाने चाहियें। उस की पट्टिका भाधे भाग से' 


और उसी प्रमाण से होती है। कंठ, बेदी भौर पट्टिकायें तीनों एक २ स्तर सें 
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बनाये जाते हैं। भ्ाधे स्तर से छेद और डंढ़ स्तर से कंठ बनाये जाति हैं। 
झाणें भाग से पट्टिका भौर उसी प्रमाण से पद्म-पत्रिका बनायी जाती है। गुण» 
ह्वार-समन्विता घंटा चार भाग वाली होती है। घंटा के ऊपर स्थित कुश्म का 
निर्माण दो स्तरों से करना चाहिये । इस प्रकार से द्राविड प्रासाद को तीसरी 
भूमि का वर्णन किया गया । अभ्रब चोसी भूमि का वर्णन किया जाता है। 
महास्तम्भ-समन्विता जंघा बनानी चाहिये। उसी श्रकार से माला, लझुन, 
भरण प्लौर कुम्म मथा 3 अछाल, गंडक भौर हीर भलग २ निर्मेय हैं। यह डेढ़ 
भाग से और पट्टिका प्राधे स्तर से होते हैं। बसंत भौर बासंत-पट्टिका एक २ 
स्तर से होते हैं। दो स्तर से कपोत झौर झाधे स्तर से छेद समभना चांहिये । 
उसी प्रकार मेठ और मकर का निर्माण विद्वान्‌ लोग करते हैं। मकरपट्टिका में 
छेद एक स्तर वाला समझना चाहिये। एक स्तर वाला कंठ और झाधथें स्तर 
वाली पट्टिका होती है। उसी प्रकार से वेदिका वनायी जानी चाहिये । फिर 
श्राधे स्तर से छेद होता है। कंठ-देश को विचक्षण लोग डेढ़ भाग से बनाते हैं । 
पद्म-पत्रिका तो एक स्तर के प्रमाण से बनायी जाती है। गुण-द्वार-विभूषिता 
घंटा दो स्तरों के प्रमाण से बनानी चाहिये । ऊपर कमलानन कुम्भ का निर्माण 
दो स्तरों से करता चाहिये । एक भाग के प्रमाण से छेद तदनन्तर दो स्तरों से 
कंठ बनते हैं। पट्टिता तो एक स्तर से भौर वेदिका दो स्तरों से। फिर छेद 
एक भाग और कंठ मानानुसार बनाया जाता है पट्टिका और श्रम्भोज-यत्रिका 
एक २ स्तर से होती हैं। गर्भ के झावे भाग से विस्तृत और बीस स्तरों से 
घंटा होती है। मनोश चन्द्रशालायें चारों दिशाओं पर बनानी चाहिये। इस 
प्रकार से पद्म, महा-पद्म, स्वस्तिक, वबंमान और सर्वतोभद्र प्रासादों में इसो 
घंटा का निर्माण विद्वानों को करना चाहिये । इस प्रकार से यह चतुभौी'म प्रासाद 
इच्छानुसार तलच्छन्द होता है । ६६$--१०६३ ॥ 


पण्च-मोौस :--भव राज-पूजित पंचभौम प्रसाद का वर्णन करता है । 
वह २१ हस्त के विस्तार से बनाना चाहिये। फिर उसको ऊंचाई को पाद कम 
३००? हस्तों से विभाजित करना चाहिये। ढाई भाग से पीठ साढ़े तीन 
वाली जंघा बनानी चाहिये । कूट का श्रस्तार बुद्धिमान को डेढ़ हाथ से करना 
चाहिये। दूसरी जंघा तीन हस्तों से समुन्नत बनाना चाहिये। फिर डेढ़ हाथ 
से कूट का अस्तार करना चाहिये। तीसरी जंबा एक पराद कम ३ हाथों से 
बनाना चाहिये। कूट का प्रस्तार ढेड हाथ का इष्ट होता है। चौथी जंघा 
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ढाई हाथ से उत्तत होती है। कूट-प्रमाण से ही बुद्धिमान कूट का प्रस्तार 
करते हैं। पांचवी भूमि में दो हस्त के प्रमाण से जंघ। बनाई जाती है भोर कटे 
का प्रस्तार जैसे पहिले बताया गया है वही ठीक है। बुद्धिमान को दो हाथ की 
ऊंचाई से कपोत का निर्माण करता चाहिये । चार भाग के उत्सेध से महा घंटा 
बनाई जाती है। उसके ऊपर इक्कीस स्तरों से कुम्म बनाना चाहिये । 
यह संस्थान सर्वतो-भद्-संज्ञक प्रासाद में फिर स्तर-विभाजन से विशेष विभाजन 
करना चाहिये। ओऔवबन्धन तामक पीठ ढाई हाथ की ऊंचाई से बनाना चाहिये। 
घौदह स्तर से स्तम्भ-युक्ता जंघा का निर्माण करना वाहिये। दो स्तर वाली 
माला प्रौर एक स्तर के प्रमाण से सशुन बनाना चाहिये। सभी स्तर पत्ष -रूम्भ- 
गण्डादि-समन्वित निर्मेय हैं। दो स्तर से उच्छाल का निर्माण किया जाता है । 
दो स्तर के प्रमाण से हीरक झौर उसी प्रकार पट्ट बनाये जाने चाहियें | 
पट्टिका एः स्तर से, बस'त दो स्तर से, बसन्‍्त-पट्टिका एक भाग से फिर कपोत 
तीन स्तर से बनाये जाते हैं। छेद प्रौर मेटक एक २ स्तर से। म+र एक 
भाग से भौर उसी प्रमाण से मशर-पट्टिका। एक भाग का छेद और कंठ 
बनाना चाहिये। विचक्षण लोग वेदी को बनाते हैं। एक भाग का छेद 
तदनन्तर दो स्तर के प्रमाण से कंठ बनाया जाता है। पट्टिका और पद्च- 
पत्रिका एक २ स्तर से बताना चाहिये। कूट-प्रस्तार में पांच मऋरानन 
बनाने चाहियें भौर उनको सब गुणों से यृकत और विचित्ररूपों से चित्रित सब 
दिशाओं में बनाना चाहिमें। पट्टिका के ऊपर पांच स्तर वाली घंटा होती 
है। वे घंटायें विचित्र विचित्र एवं श्रति उदार नाभिकाओं से युक्‍त होती हैं। 
जिस प्रासाद के कूट कूट में सब्र तरफ से भद्र दिखाई पड़ते हैं, वह शिल्पियों का 
श्रेष्ठ स्वतोभद्र-नामक प्रासाद होता है। प्रवलम्बन से उसके बाद स्तम्भ का 
छेद निर्मित करना चाहिये। मेठ के निर्गम में बुध लोग दो परंगुल देने हैं । 
तदनन्तर मकर का निर्गम पांच अंगुलों से करता चाहिये । इसके बाद मेटक- 
पट्टि का बटाबर सूत्र से सूत्रित करना चाहिये। बुद्धिमान्‌ के द्वारा छेर का तो 
प्रवेश छे भंगुल के प्रमाण से करना चाहिये। जिस प्रकार प्रन्य निर्माण उसी 
प्रकार छेद का भी होता है। पट्टिका का वितिर्गम दो प्ंगुल के प्रमाण से 
बनाना ज्राहिये । कंठ-पष्टि का दो प्रंगुल के निकास से बनानी भाहिये। पत्च- 
पत्रिका का निर्मम तदलन्तर रे प्रंगुल के प्रमाण से करना चाहिये। फिर पांच 
प्ंगुस के (१) निर्मम होता है। यहां पर सद प्रंलंकारों से विभूषित घंटा का 
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निर्माण करना चाहिये । तदनन्तर भ्रन्य विधान होता है भर उसके ऊपर भूमिका । 
दूसरी भूमिका की जघा झाठ स्तरों से बदाई जाती है। माला आदि से लशघुन 
तथा वलश और भरण एक स्तर के प्रमाण से बनाये जाते हैं झौर उसी प्रकार 
माला, उच्छाल झौर वीरंगण्ड। विचक्षण लोग उच्छाल भौर हीरक-पट्ट के 
समांन ही करते हैं। पढ्टिका एक भाग की उंचाई से भौर उसी प्र कार बसन्त 
प्रौर बासन्तन्‍्पट्टिका। तोन स्तर के उत्सेध से कपोत, छेद के झ्ाधें से मेठ, 
मकर भ्रौर पढ्टिका होती है। तदनः्तर छेद प्रोर कंठ त्थव। पह्टिपा 
उसी प्रकार बनाते हैं। तदनम्तर विद्वान्‌ लोग माला के श्राधे से छेद का 
निर्माण करते हैं। फिर हीरक से सम्बन्धित कंठ बनाना चाहिये। कपोतक 
में पद्म -पत्रिका तीन भाग से, घंटा को चार स्तरों से झर उसके ऊपर दो स्तरों 
से कुम्भ का निर्माण करना चाहिये। फिर छेद एक भाग से श्ौर जंघा सात 
स्तरों से बनाना चाहिये। ...” बनाने चाहिये और माला की उंचाई दो 
स्तर वाली होती है। लशुन, भरण, कुम्म, और गंण्ड एक एक स्तर से। गंड 
से दुगना उच्छाल और उसी प्रकार हीरपटू बनाया जाता हैं। इसकी पढ्ठिका 
और बसन्‍्तपट्टिका एक एक स्तर से होती है। दश्गुना पीठ तथा छेद झौर 
मेढ़ एक एक स्तर से मकर श्रौर मकरपट्टिका बनानों चाहिये । छेद, कंठ, 
पट्टि का श्रौर वेदिका एक २ स्तर से बनाई जाती है। फिर छेंदर एक भाग से 
तदनन्तर कंठ उससे ढुगुना होता है। पढ्टि;। श्रौर वसन्त-पट्टिका एक २ स्तर 
से। प्रार्ग्रव से विभाजित घंटा चार स्तर वाली होती है। उसके ऊपर फिर 
कुम्भ घंटा के आधे से ही बनवाना चाहिये। छेद एक भाग का समझना 
चाहिये श्रौर जघा सात अंश की मानी गई है। दो भाग की माला श्र एक 
भाग वाला लशुन होता है। विद्वानों को लघथुन के समान ही भरण, क्म्भक 
झौर गंड का निर्माण करना चाहिये। उच्छाल, गंडफ और हौरकान्त एक २ 
भाग से | डेढ़ भाग से स्तर होता है। बसन्त-पष्टि का एक भाग के प्रमाण से 
होती है। नासायुक्‍त कपोत का निर्माण विचक्षण लोग तीन स्तर से करते हैं। 
छेद भौर मेठ एक २ अंश से बनवाना चाहिये। मकर-पट्टि ॥ भौर छेद एक 
एक स्तर से बनवाना चाहिये। कंठ, एक भाग वाली पट्टिका तथा वेदिका भी 
उसी प्रमाण से बनाई जाती है। फिर एक भाग वाला छेद तथा तदनन्तर दो 
भाग वाला कंठ होता हैं। पढ्टिका और १्रश्न-पत्रिका को एक २ स्तर से 


बनाना चाहिये । विचक्षणों को ऊपर चार भाग वाली चंदा बनानी चाहिये। 
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उसके ऊपर उसके आधे से भाग काला कुम्म धौर छेद बनाया जाता है। छे भाग 
वाली जंधा बनानी चाहिये / लशुन, भरण, कुम्भ, गंड, उच्छालक और हीरक 
एक एक भाग वाले अलग बनाना चाहिपरे। पढ्ट डें्र भ|ग से और पढ़िकरा झाथे 
भाग की ऊँचाई वाली होती है। बसन्‍्तर और बमसन्त-पट्टिका एक एक भाग से, 
कपोत को £ स्तर के प्रमाण से बनाता चाहिये और छेंद का तथव निर्माण है। 
अंडक, मकर, पट्टिका, छेद कंठ, कण्ठक, कंठ, पट्टी, वेदी! और छेद एक एक स्तर 
से होने हैं। दूसरा क्ंठ दो इतर वाला और पढ्टि का एक भाग वाली होती है । 
' उसी प्रश्र से पद्मपत्रिका की ऊंचाई होती है। घंटा चार भाग वाली भौर 
उसका कुम्भ आधे से बनाना चाहिये । पुनः छेद एक माग से तथा जंघा .. ««« 
भाग वाली होती है । माला एक भाग से और लक्गन डेढ़ भाग से बनाया जाता 
है। उसी प्रकार भरण, वुम्भ और उच्छाल एक एक स्तर के प्रमाण से बनाना 
चाहिये | तवनन्तर हीरफइ एकफ़ भाग से और प्रद्ट डेढ़ स्‍तर से बनाना चाहिये। 
तदनन्तर पट्टिका आये स्तर से और वसल्त एक स्तर से बनाना चाहिये। कपोत 
दी स्तर वाला और वेदी आबे स्तर वाली करनी चाहिये। जिस प्रकार छेद 
उसी प्रशार मेठ और मकर बताया जाता है। पट्टिका तथा छेद भी भाधे २ 
स्तर से बनाना चाहिये | कंठ और पढ़िका ए% भाग से तथा वेदी दो भाग से 
यनाप्री जाती है। छेद एफ भाग से करना चाहिये शग्रौर दूसरा कंठ तीन 
भाग वाला होता है। पद्ऑटिका और पद्मपत्री को एक एक स्तर से बनाना चाहिये । 
उसके वाद दो भाग का तूंग का चलन बनाया जाता है। ऊंचाई से ३३ भाग 
वाली घंटा बनानी चाहिये और वह चन्द्रशाता-विभूषित स्वंतोभद्र-युक्ता होती है। 
चित्रन्पश्न-समन्वित पद्म तीन स्तर के प्रमाण से बनाना चाहिये । उसके ऊपर 
चौदह भाग वाला कुम्म बना होता है। ग्रीवा झ्लौर कर्ण दो २ भाग से बनाना 
चाहिये | तदनन्तर आधे से शोभायुक्त वीजपूर का निर्माण करना चाहिये। पश्च - 
चक्र भ्रथवा तिमूल का यथीचित निर्माण करना चाहिये। उत्तुगक्टक में 
इस प्रकार से दिशाओ्नरों विदिशाओं में बनाना चाहिये। भूमि भूमि पर भ्रनेक 
शालायें बनानी चाहियें। कोण में मकर भौर भद्द में शुण्डों को बनाता चाहिये | 
3०४४६०७४४६ ४६ तीन कूटों से युक्त और चार सलिलान्तरों से युक्त............ । इस 
प्रकार के लक्षण से लक्षित सर्वतोभद्र का निर्माण करना चाहिये। इस प्रकार से 
पच्च, महापक्न, स्वस्तिक, वर्धभानक भौर सर्वतोभद्र--इन प्रासादों को एक-भौस 


प्रासाद से लगाकर साधारण क्रियां से पंचभौम-पर्यन्‍्त बनाना चाहिये । इन २० 


तर समराजुण-सूत्रधार 
भागों से पुर्वोक्त पांच लक्षणाल्वित प्रासाद पी5 से लगाकर धघंदा तक बनाये जाते 
हैं॥ १०६३-- १७२ ॥ 


घड़-भोस :--अब पड़भौम प्रादि से ले कर द्वादश-भौमिक प्रासादों का 
वर्णन करता हूं। तीस हस्त वाला बड़भौम एकान्त प्रासाद का वर्णन करता 
हूं। उसकी ऊंचाई ४१ हाथों से बनायी जाती है। उसका पीठ ढाई हाथ की ऊंचाई 
बनाना चाहिये । ऊंबाई में साढ़े चार हाथ से जघा का निर्माण करना चाहिये । 
बिद्वान लोग इसका कठ-प्रस्तार डेड हाथ से उन्नत बनाते हैं । इसकी दूसरी 
जथा चार हाथ के प्रमाण से वनाई जाती है । दूसरे कूट का उत्सेष डेढ़ 
हस्त के प्रमाण से प्रकल्पित करता चाहिये ...... फिर तीसरे कूट का प्रस्तार 
भी पूर्वप्प्रभाग से करना चाहिये। चौथी जघा ... . ...। ऊपर पूर्वोक्त 
मान से ही कूट का प्रस्तार करना चाहिये | पांचवीं जघा ३े हाथ की ऊंचाई 
से बनानी चाहिये। तदनन्तर कूट का प्रस्वार डेढ़ हाथ से उन्नत बताता 
चाहिये । छठी जघा पाद कम तीन हाथ से बनायी जाती है और पहिले ही के 
समान तो कू८ का भ्रस्तार और तीन हस्त से उन्नत कपोंव होता है। उसके 
ऊपर पांच हाथ उलन्नत घंटा होगी है। फिर उसके ऊपर सुविचित्र पद्म छ 
भ्ंगुल का बनाना चाहिये! आ्राभरणों से युक्त कम्भ का निर्माण २१ भागों से 
करना चाहिये । इस प्रकार से इश बड़भूमिक प्रास'द का वर्णन किया गया है। 
॥ १७३-- १८२३) | 


संप्त-मौम:-प्रत सप्त-मौमिक प्रासाद का वर्णन किया जाया है । यह सप्त-भौम 
ब्रासाद ६५ हस्तों के विल्तार से कह्मा गया है। तीन हाथ की ऊंचाई से पीठ और 
पांच हाथ की जंघा वनानो चाहिये। इसका कट-प्रस्तार साढ़े तीन हाथों से 
उन्नत किया जाता है | वेदिका-बन्ध दो हाथ वाला शौर चार हाथ वाली जंघा 
की ऊंचाई मात्री गई है। फिर कूट का प्रस्तार डेढ़ हाथ की ऊंभाई से कहा 
गया है। डेढ़ हाथ से उन्नत वेदी और जंधा का निर्माण साढ़े तीन हाथों से 
होना चाहिये । फिर कूट का प्रस्तार डेढ़ हाथ की ऊंचाई से बताया गया है । 
पाद-सहित एक हाथ वाली वेदी और जंघा ............... । फिर कट का प्रस्तार 
डेढ़ हाथ उन्नत होता है। वेदिक्ाबबन्ध एक हाथ के प्रमाण से भर ज था का 
भ्रंश दो हाथों से। पाद सदित एक हल्त के प्रमाण से कट का प्रत्तार प्रौर 
वेदिका एक हाथ वानी होती है। पाद कम दो हाथ बाजी जंघा और कट सवाब 
हाथ का होता है। हस्त-मात्र उन्नत वेदी और डेढ़ हाथ से उन्नत जंघा बनायी 


हावडजाबिए-प्राताद श्जश्‌ 


जाती है । यहां पर कट का प्रस्तार एक हाथ के प्रमाण से होता है। कपोत 
३ हाथ के प्रमाण से होता है। पद्चच्वीषं-सहित घंटा ठो साढ़े पांच होथ के 
प्रमाण से होती है। इस प्रकार से यह सप्त-भौम प्रासाद समुद्दिष्ट क्रिया गया है | 
॥ १ैपरह- १६१३ ।। 


ब्ाष्ट-मौम:-अव शूल-लक्षण प्रष्ट-भौम प्रासाद का वर्णन करता हूं । उसके 
विस्तार को ४० हाथों से निर्मित करना चाहिये । ऊंचाई तोन अ्रंश वजित, ५७ 
हाथों से होता चाहिये। पहिली मूमिका तो साह नो (६) हाथों से बनाना चाहिये । 
. दूमरी भूमिका......... श्राठ हाथों से और तीसरी भी भाठ हाथों के प्रमाण से | 
चौथी सात हाथ वाली, पांचवीं छे हाथ वाली, छठी पांच हाथ बाली ओर सातवीं 
चार हाथ वालो । तदनन्तर झाठवीं तोन हाथ वाली होती है ! वेदी-बन्ध दो 
हाथों के प्रमाण से होता है। चार हाथ वाली घंरा बनानी चाहिये। इस प्रकार 
से यह प्रष्ट-भौम प्रासाद निभित होता है ॥ १६१2-१६४५ 


सव-सोमिक :--नवभोम प्रासाद का हस्नों के प्रमाण से वर्णन किया जाता 

है। ५० हाथ से विस्तृत भौर ७२ हाथ से वह उन्नत होता है। कर्ण का प्रमाण 

““ «« »« «« पांच हाथ वाली घंटा और उसके झार्थ से वेदी-बन्ध होता 

है । इसकी नवीं भूमिका को साढ़े तीन हाथ से बनाना चाहिये । झाठवीं को साढ़े 

चार, सातवीं सवा पांच, छठी पाद-हीन छे हाथों से और पांचवीं तथा चोथी पाद 

कम आठ हाथों से भ्लौर तीसरी नो हाथों से । इस प्रकार विलोम से यह संबभोम 
प्रासाद बताया गया है ॥ १६६--२०० ३ ॥ 


दक्षम्भौमिक :--अब दश-भौमिक भ्रासाद का वर्णन करूंगा । इसकी ऊंचाई 
उन्नासी (७६) हाथ की भौर फिर पाद-सहित छप्पन्न हाथ से विस्तार माना 
गया है। इसके बाद कर्णमान से भागश: वर्णन करता हूं! पहिली भूमिका 
ग्यारह हाथ की ऊंचाई से, दूसरी साढ़े दण, तीसरी दश्श, चौथी साढ़ें भाठ, 
पांचवीं साढ़े सात, छठी सात, सातवीं छे, आठवों पांच, नवीं चार, द5.वीं तीन 
हाथों के प्रमाण से समझो चाहिये। वेदी प्रंश-सहित दो हाथों के प्रभाण से 
बनानी चाहिये। साढ़े चार हस्त के प्रमाण से इस प्रकार से इस दशभोमिक 
प्रासाद में बिन्यास का जर्णन किया गया है ॥। २००३--२०५ ॥ 


एकादक्-मौमिक :-- भ्रव संक्षेप से एकादश-भौमिक प्रासाद का वर्णन करता 
हूं । पैंसठ हाथों के प्रमाण से विस्तृत और बानवे हाथों के प्रमाण से उन्नत वह 
होता है । इस प्रकार से कर्ण-मान के द्वारा शास्त्रियों को यह भ्रासाद समझना 


शहर. समराजुण-सृत्रधार 


चाहिये। उसकी पहिनी भूमिका चौदह हाथों के प्रमाण से उन्नत होती है, 
दूसरी साढ़े बारह, तोसरी ग्यारह, चौथी साढ़े नौ, पांचवीं सवा भाठ, छठी 
सात, सातवीं छे, प्राठवीं पांच, नवीं साढ़े चार, दश्षबीं चार और ग्यारहबीं 
साढ़े तीन हाथों के प्रमाण से उन्नत बनायी जाती है। सवा दो हाथ से बेदी 
और साढ़े चार हाथ से घंटा बनाथी जाती है। इस प्रकार से यह एकादश- 
भौम प्रासाद ठीक तरह से बता दिया गया ॥ २०६ - २१६१३ ॥। 


द्वादइश्ष-्मौमिक :-- श्रक कर्ण-मान से पणथ्चानवे हाथ से उन्नत तथा 
सरसठ हाथ से श्रायत द्वादशस्भौम प्रासाद का वर्णन करता हूं । इसकी पहली 
भूमिका चौदह हाथ वाली बनायी जाती है। दूसरों ग्यारह, सीसरी साढ़े देश, 
चौथी दछ्ण, पांचवी साढ़े आठ, छठी साढ़े सात, सातवीं सात, आठवीं कछ॑, नवीं 
पांच, दक्षतीं चार, ग्यारह॒वीं तीन, और बारहवीं ढाई हाथों के प्रमाण से 
बनायी जाती है। दो हाथ के प्रमाण से वेदी-बन्ब बनाया जाता है। सब्र 
अलंकारों से अलंकृत घंटा चार हाय से बनायी जाती है। स्तम्भ-कर्ण के 
प्रमाण से विचक्षण लोग कुम्भ का निर्माण करते हैं। स्तम्भ से दुगुना 
उच्छाल और डेंढ्र गुना हीर होता है । इस प्रकार से ये बारह द्राविद 
प्रासाद ठीक तरह से बताये गये। इनके प्ष, महापद्य, स्वस्तिक, वर्धमान 
सवंतोभद्र- एलन्नामक तलच्छदों का निवेश करना चाहिये । एक भूमि से 
लेकर १२ भूमि तक यह निवेश सममभना चाहिये | और ऊध्वं-मान उन 
पांचों में सामान्य करना चाहिये। २११३--२१६ ॥ 

पीठ-तलच्ल्छद तथा भूमिकाझों से बिनिमित इत द्वाविड नामक सुख्य 
प्रासादों का वर्णन किया गया । इनहा यथा-शाम्त्र-बिधान भी प्रतिप्रादित क्रिया 


गया । २२० । 


सप्तम पटल 
वावाट [ वैराट ] प्रासाद 
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डि० के बाबाड-प्त्ताद बेरादों खेली से सम्बस्थित हैं। 


४ भ्रध्याय ६ 
अथ दिग्भद्रादि-प्रासाद-लक्षण 


झब नाम श्रौर लक्षणों से वावाट - बैराट प्रासादों का लक्षण कहूंगा । उसने 
दिग्भद्र, श्रीवत्स, वर्धमानक, नंग्याव्त, नन्दि-वर्धन, विमान, पद्म, महामद्र, 
श्रीवर्धभान, महापञ्म, पंचभाल तथा पृथिवीजय--इन बारह वावाट प्रासादों का 
लक्षण कहना है ॥ १--३ ॥। 

दिस्मद :--दिग्भद्र-तामक प्रासाद का पहिले लक्षण प्रतिपादित किया जाता 
' है। नौ भागों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में कोण दो भाग के विस्तार से 
भर दोनों प्रत्यंग दो भागों से बताये गये हैं।तीन नासिकाझों से झोभित 
बाला का निर्माण तीन भाग से करना चाहिए। उनका परस्पर निकास 
झ्राधे भाग से बनवाना चाहिए। कोण के द्वोनों प्रत्यंगों तथा शाला के 
दोनों श्रत्यगों के भ्रन्तराबकाश में सोलह अंश से यथान्‌झुप सलिलान्तर का 
निर्माण करता चाहिए। दस भागों से विभाजित कर इसकी सीमा बनाई 
जाती है | गर्भ-पादों से दीवानों की निभिति विहित है, जो दो भाग वाली 
बनाई जाती है । ग्रन्य कल्पन वह विस्तार से दुगुना होता है। वेदिका-बन्ध 
दो भागों से और जंचा चार पद वाली समझना चाहिए । शतपतन्रा कंपोताली 
डेढ़ भाग के प्रमाण से उन्नत होती है। प्रथम भूमिका डेढ़ माग से उच्चत 
बनाना चाहिए । दूसरी भूमिका साढ़ तोन भाग से उन्नत समभनता चाहिए 
और तीसरी भूमिका ढाई भाग उन्नत समभना चाहिए | उच्छालक और 
जंधा भूमिका के झराषे से बनाई जाती है। कर्म-शोभा-समन्वित कूट झाधे 
से दिया जाता है। बहुत से कोणों से युक्त घम्टा तीन भाग की ऊंचाई से 
होती है। ऊपर दो भाग से समुन्नत कलश की स्थापना करनी चाहिए, वह 
बीज-पूरक से संयुक्त बतुल तथा पल्लावाबृत होता है। शिखर के श्राप का 
पाद सहित उदय बनाना चाहिये। जो मनुष्य इस दिग्भद तामक प्रासाद 
को बनवाता है, वह सौ यज्ञों के फल को प्राप्त करता है--हसमें संशय 
नहीं ॥ ४ -- १४५३] | 

आीवत्स:--श्रीवत्स-संजक प्रसाद का भब लक्षण कहा चाता है 
पन्द्रह प्रंधों से विभाजित क्षेत्र में प्रावश्यक भ्रद्ध कल्प्य हैं । कर्ण-शाला 
के भन्तर में दो श्रृंशों से दो प्रतिरष बनाने चाहिये | झन्य भवयव भी तथैय 
निर्मेय हैं। प्रवेश में एक भाग का प्रमाण तथा तीन भाग भाली झाला होती है । 
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कीतित की गईं है। पण्टा तीन पद बाली बनानी चाहिये | कूंट-विभाग-भझादि का 
धृर्व के समान, उसी प्रकार छुकनासादि और कुम्भादि पहिले की तरह बताये गये 
हैं। इस प्रकार से शुभ लक्षण यह वर्धभान नामक प्रासाद बताया गया है । 

रे ६३--४० । 


नम्याबंत :--अ्रब नन्धावर्त तामक प्रासाद का सत्रह अंश वाले क्षेत्र में 
वर्णन करता हू । चार पद वाले कोने तथा डेढ़ भाग वाला पंजर, छे भागों से 
शाला झौर गर्भ तो दश भाग वाला, साढ़े तीन भाग वाली दीवाल और 
: ऊध्वंमान तदनुकूल है। चार पद की उंचाई से बेदी, चार भागों से उन्नत 
जंघा, छ॑ पद वाली सूमिका, ग्रन्य ग्रवयव पांच पद भ्रायत वाले । सम्पद में 
अन्य तीसरी एक पद से उन्नत चार भाग वाली होती है। अन्य कलश भ्रादिक 
पहले के समान होते हैं। इस प्रकार से स्वंकामद यह नंग्यावर्त प्रासाद प्रसिद्ध 
होता है। ४१--४५३ । 


नंदिव्धन :---पब नंदिवर्धन प्रासाद का वर्णन करता है । भ्रठारह पदों से 
प्रंकित चौकोर क्षेत्र में तीन पद के विस्तार से कोण और दो पद से प्रत्यंग 
बनता है। चित्र-कर्म-सुशोभित शाला चार पद वालो बताई गई है। परस्पर 
निर्गंम पादकरम एक भाग के प्रमाण से होता है । एक भाग से बिस्तुत स्वेत् 
सलिलान्तर बनाना चाहिये। दक्श भागों से गर्भ और चार भागों से दीवाल 
बनाई जाती है। अब ऊध्वंमान का वर्णन करता हू --वह वुगुना बताया गया 
है। पांच प्रंथों के प्रमाण से वेदी-बन्ध और झाठ भाग वाली जंघा होती है। 
पहिली भूमिका कपोताली से समन्विता होती है। उसी प्रकार दूसरी भूमिका 
सदा पांच भागों से। इसकी तीसरी भूमिका तो पांच भाग बाली होती है। 
चौथी भूमिका साढ़े चार भागों से समझना चाहिये। उसके ऊपर तीन पद से 
उन्नत घंटा का निर्माण करना चाहिये और इसके शुकनासा-शुरसेन, स्तम्भिका 
तथा कूटविभाग और कलश की उंचाई ये सब पहिंले के समान बनाने चाहियें । 
ज्ञो लोग इस नंदिवर्धन प्रासाद को बनवाते हैं, वे नंदिगणों (भगवात्र्‌ शिव के 
प्रभथ-गणों) में स्थान पाते हैं भोर उन में से एक हो जाते हैं--इ समें संशय 
नहीं । ४५३--५४। 

विमान :-- इसके बाद झब दुभ-लक्षण विमान प्रासाद का वर्णन करूगा | 
बीस पदों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में पांच पद वाले कोण ओर सध्य में 
सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिये। डेढ़ भाग से कणिका और प्रावे भाग 
से सलिलान्तर बनाया जाता है, डेढ़ भाग से निगंत एवं छे भाग से विस्तृत 
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प्रद के आधे से निर्गेग होता है और गर्भ तो नौ भाग वाला होता है । इस की 
दीवाल तीन पद वाली होती है। इस प्रकार इस श्रीवत्स प्रासाद का वर्णन 
किया गया है ॥१५३-१६३॥ 
बर्धेभानक :-- भ्रव वर्धभानक का लक्षण कहा जाता है। चौकोर श्रेत्र मे 
छेद से लगा कह गिरिपत्री तक पूर्व क्रम से भाग देने चाहियें। वेदिका दो स्तर 
झ्रयवा तीन स्तर वालो बताई गई है। छेद एक स्तर प्रमाण से तथा कंठ 
दुगुना होता है । पट्टिका भौर गिरिपत्री को उसके भाधे से बनवाना चाहिए । 
दस स्तर के प्र माण से तदनन्तर धण्टा भ्रथवा श्रामलसारक का निर्माण बताया गया 
है। दो स्तर बाला पद्म तथा फिर दुगुना कलश निर्मित होता हैं। उसके 
ऊपर पीठ-सहित लक्षण-य्ुक्‍्त भूमिका बतानी चाहिए । पीठ पन्द्रह स्तरों से 
और जंघा भी उसी प्रमाण से समझना चाहिए। चार स्तर वाली माला और 
दो स्तर के प्रमाण से लशुन होता है। उसके श्राधे से भरण झौर कुम्भ को 
उसके सभान बनाना चाहिये। उसका दुगुना उच्छाल और एक स्तर वाला 
गण्ड होता है। इससे दुगुना पट्ट और भाधे से पट्टिका बनानी चाहिये। 
पट्टि का के प्रमाण से गिरिपत्रिका वनानो चाहिये । मूरसेनों से भ्रलंकृत वरण्डी 
तीन स्तर के प्रमाण से करनी चाहिये। तदनन्तर छेद एक स्तर से फिर कण्ठ 
तो दुगुना होता है। पट्टिका श्लनौर गिरिपत्री एक स्तर के प्रमाण से बनाना 
चाहिये। खिरिहिर दो स्तरों के भ्ौर छेट एक स्तर से कहे गये हैं। उसी 
प्रकार कण्ठ और फिर उसी के समान पद्टिका और गिरपत्रिका । दो स्तर वालो 
. बरण्डिका होती है तथा क्षेष पूर्ववत्‌ श्राचरण करना चाहिये । दो स्तरों से खिरि- 
. हिर भर एक भाग से छेद बनाना चाहिये। कण्ठ, पत्रिका और गिरिपत्री 
पृर्वेबत्‌ । दो स्तर बाली वेदिका ढाई पाद से यूकत बनाई जाती है। एक स्तर से 
छेद तदनन्तर दुगुना कष्ठ बनाया जाता है। पत्रिका भ्ौर गिरिपत्री उसने: झराधे 
से बनवानें चाहिये । झ्राठ स्तरों से धघष्टा तथा झआामलसारक होता है । 
तदवनन्‍्तर कलश दुगुना होता है। एक स्तर के भ्रमाण से ग्रीवा होती है और 
उसी के समान कर्ण बनाना चाहिये । दुगुना बीजपुर पहिले के समान यहां पर 
बनाना चाहिये। दो भाग वाला प्रतिरथ और पांच भाग वाली शाला होती है। 
, शाला के दोनों प्र त्यन्तों के भ्रवकाश में भ्राधे भाग से सलिलान्तर बनाया जाता है। 
. उतका परस्पर सिकास पाद कम एफ पद से होता है। गर्भ दस भागों से भौर 
साढ़े तीन पद से दीवाल बनाई जातो है। चार पदों से बेदिक/-वत्ध आर 
पदों से जंघा: होती ३ हि पी 
है । कपोतालियों से युक्त पहिली भूमिका साढ़े पांच पदों से, 
दूसरी पांच पदों से, तीसरी साढ़े बार पदों से, भोर चौधी भार पदों के भागों ते 
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शाला होती है। कोण के भाधे भाग से कर्णिका का निगंम बताया गया हे है और 
गर्भ बारह झंश से विस्तृत बनाना चाहिये। चारों सभी दिशा! में ल्थित 
दीवाल चार पदों से बनानी चाहिये । प्रव इसका ऊध्वे-मान कहता हूँ, वह दुगुना 
होता है। वेदी-बन्ध पांच प्रंयों के प्रमाण से और नौ पदों से उन्नत जंघा बनायी 
जाती है। पहिली भूमिका छ भागों से समुन्नत बनानी चाहिये श्रौर उसके मध्य में 
शतपत्ना कपोताली का प्रस्‍ल्पन करना चाहिये। इसकी दूसरी भूमिका पांच पदों 
से बनानी चाहिये। इसके आधे सतम्भ का उच्छाल तथा भ्रध॑-व्यवस्थित कूट 
बनता है। प्रन्य तीनों भूमिकायें परस्पर झ्राधे २ भाग से हीन बतायी जाती हैं। 
स्तम्भिका, कूट, भरण, शूरसेन भौर घंटा तथा कलग की ऊंचाई विद्वानों को 
पहिले के समान वनवानी चाहिये | जो नरपु गव भक्तिपूर्वक इस विमान-तामक 
प्रासाद को वनबाता है, वह इस संसार में भोगों को प्राप्त करता है । 


॥ १५५०-६४ ३ ॥ 


प :--प्रद भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न करने वाले पद्च-प्रासाद का वर्णन 
किया जाता है। सोलह पदों मे विभक्त चौकोर क्षेत्र में सलिलान्तरस्भूषित 
कोंणों का चार पदों से निर्माण करना चाहिये। दो पद वाला पण्जर तथा गर्भ 
में चार पद वाले कोण समभने चाहियें। भाग के सोलह अंध्ञ से उसके पश्र-त में 
सलिलास्तर का निर्माण करना चाहिये। नौ भागों से गर्भ और माढ़े तीन पद 
से भित्ति। ऊध्ब-मान का वर्णन करता हूँ। वह इससे दुगुना होता है । दूसरी 
भूमिका पांच भागों से उन्नत समझती चाहिये | परस्पर प्राधे पद से होने दोनों 
भूमिकायें होती हैं। इसको स्तम्भिका, कूष्ट, भरण, शुकनासा, शूरसेन,' घंटा 
झौर कलश के विस्तार पहिले के समान होते हैं। जो व्यक्ति इस पद्म-मामक 
प्रासाद को भक्ति-पूर्वक बनवाता है, वह श्रीपाति भगवान्‌ विष्णु के समान लक्ष्मीबान्‌ 
तथा भूमि-भूषण होता है ॥६४३-७० ॥ 


महा-सद्र :--भव महा-भद्र-नामक प्रति सुन्दर प्रासाद का वर्णन करता हूं। 
इक्कीस पदों से अंकित चोकोर क्षेत्र में चार भ्रंथ वाले कोण और ढाई अंश वाले 
प्रत्यंगक 'अताये गये हैं। सब दिल्लाझ्रीं में स्थित शालायें पांच पद से बनसानी 
जाहियें। पाद कम एक भाग के विस्तार से सलिलान्तर का निर्माण करना 
चाहिये। १३ पदों से गर्भ धौर चार पद से दीवालें होती हैं। अब इसके ऊरध्वे- 
मान का -वर्णव करता हूं, वह दुगुना होता है। वेदी चार पदों की ऊंचाई से 
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झौर जंघा झाठ भाग वाली होती है। पहिली भूमिका सात भाग की ऊंचाई 
से बनाई जाती है। इसके मध्य में प्रत्तरपत्र-युक्ता-कपोताली तीन पद के प्रमाण 
से बनाई जाती है। इसकी दूसरी भूमिका साढ़े छे पदों से बनाई जाती है | 
तदनन्तर इसके ऊपर भ्रन्य तीनों भूमिकायें एक २ भाग विहित होता हैं। पश्च- 
पत्रिका के साथ तीन भागों की ऊंचाई से घंटा बनाई जाती है। स्तम्भिका 
कूट. भरण, शुकनासा, शुरसेनक, कलश एवं कुन्भ आदि उस के ये सब 
पुवंबत्‌ होते हैं। जो मनुष्य भक्ति-पूर्वक इस महाभद्र प्रासाद का निर्माण 
करवाता है, बह स्वेंग में कामदेव की आ,्राज्ञा से सुरनारियों के द्वारा सेवित 
किया जाता है ॥ ७१-७६३ ॥ 


ओऔी-वर्धमान:--- भव इस समय श्री-वर्धभान का लक्षण कहा जाता है। 
चौीवीस पद विभाजित चौकोर क्षेत्र में छे भाग वाले कोण और नौ भाग 
बाली शालायें बनानी चाहियें। और यहां पर शालाशों का निर्गम ढाई पद 
से बनाना चाहिये । वहां पर सलिलान्तर का निर्माण कोण और शाला के 
मध्य से करना चाहिये। डेढ़ भाग से विस्तृत श्ौर एक माग से प्रविष्ट वह 
होता है। कोण के मध्य में सलिलान्तर को एक एक भाग के श्रमाण से बनाना 
चाहियें। नव-भाग से निभित शाला के एक भाग से निर्गंत और दो भाग से 
विस्तृत दो प्रत्यंग बताये गये हैं। चौदह पद वाला गर्भ झ्यौर पांच पद वाली 
दीवाल बतायी गई है। भ्रव ऊध्वंमान का वर्णन करता हूं। वह दुगुना होता 
है। छे पद की ऊंचाई से वेदिका भ्रौर ग्यारह पदों से जंघा बनाई जाती है । 
इस की पहिलो भूमिका सात प्रंश से उन्नत बनानी चाहिये। दूसरों भूमिका 
पादकम सात भागों से इष्ट होती है। तीसरी भूमिका पाद-सहित छे पद 
से बनती है, और पाद कम छी भाग से चोथी भूमिका बतायी गई है । प्रत्येक 
भूमिका में एक एक भाग से प्रवेश बनाना चाहिये। घंटा की ऊंचाई सपाद 
पांच भागों से बनाई जानी चाहिये। तीन भागों की ऊंचाई से उस के ऊपर 
कलच होता है ॥ ७६३०-८८ ॥* 


प्रधिबीजय:--बाल-पंजरों का निर्माण दो भागों के विस्तार से करना चाहिये। 
तीन भाग से उन्नत झौर छ॑ भाग से विस्तृत शाला बनाई जानी चाहिये । 


#हि० आगे का लगभग १ परना गलित है, प्रत: इस प्रासाद का पूर्ण 
लक्षण प्रप्नाप्त है; साथ ही साथ सहापस तथा पहुलइाल--इम बोसों के आगे के 
भी लक्षण बंलित हैं। 





८४ समराजण-सूत्रधार 


कोण के दोनों प्रत्यगों भौर णाला के दोनों प्रत्यंगों के कक्षाग्तर में एक भाग 
के प्रमाण से सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिये। इस का गर्भ और भित्ति 
ऋरमश: दश भागों से और छे पदों से बनाना चाहिये। घणष्टा, कलश, शुकनासा 
आदि प्रन्य प्रवयव तथेव निर्मेय हैं। कूटों से पलंकृत भूमिकायें बनाती 
जाहियें और शुकनासा आदि पहले के समान | प्रन्य श्षेष प्रासाद के भाधे से 
बनाना चाहिये | घंटा को तो संहत एवं एलक्ण बन्धनों से शोभित निर्माण 
उचित है। काटों में यही निर्माण किया जाता है। सम्पूर्ण प्रासाद की सिद्धि के 
लिये भद्रीं में भी वैसी ही रचना करनी चाहिये। जो राजा इस प्रथ्वी-जय 
नामक प्रासाद का निर्माण करवाता है, वह सात समुद्रों से शोभित इस निखिल 
पृथिवी का भोग करता है॥ *११६-१२६३ ॥। 


इस प्रकार से शुभ लक्षणों से युक्त इन बारह मुख्य प्रासादों का वर्णन 
किया गया। अत: इन वाबाट-संज्ञक प्रासादों का ज्ञान सम्पादन करके 
स्थपति राजाओं से पूजा प्राप्त करता है । १२७ 


#टि० 5८ के उपराध्त ११८६ तक मत: इसलोक ह्ाप्राप्य थे; भ्रत: 
तवनभुसार यह काम किया धया है। . 


अष्टस पटल 


भूमिज़-प्रासाद 


टि० भूसिज का अपभ्र श मुमिहार संगत है, श्रतः ये प्रासार बंगाल-बिहार 
भष्डलीय हैं। 


भ्रष्याय ७९ 


शभ्रथ भूमिज-प्रासाद-लक्षण 


चतुरअ-गरूमिज-प्रासादः-- प्रब क्रम-प्राप्त विमानों का लक्षण कहता हूं । 
इन गोल, चौकोर प्रासादों का किन्ही का अनुपूर्वश: बहां पर एक भाग से 
पिर्मेम बनाया जाता है। फिर इनमें यह निर्गम वृत्त के मध्य में भ्रधिष्ठित 
बनाया जाता है। दश भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में चार भूमिकाप्रों 
से युक्त इस के छंद का लक्षण कहा जाता है। निषध, मलयाचल, माल्यवान्‌ 
और नवमाली--ये चार चौकोर प्रासाद होते हैं॥ १-४ ॥ 


निक् :-- उन में निषध का वर्णन किया जाता है। प्रथम भ्रवयव 
शास्त्रानुकूल तो हैं ही-ये सब विस्तार शौर भायाम से बताये गये हैं। 
भद्र पाँच भ्रंण से विस्तृत बताया गया है। इस के भद्र के निर्मम पादकस 
एक भाग से बनाने चाहिएं | उसकी पललविका पांद के एक भाग से विस्तृत 
करनी चाहिये | एक भाग के विस्तार झौर निर्गम से कणिका का निर्माण 
करना चाहिये। वहां पर प्रत्येक भद् श्रार्र भाग से निर्गत बनाना चाहिये। 
प्रत्येक भद्द का विस्तार पादकर्म दो भाग से होता है। छे भागों से गर्भ 
झोौर उसकी दीवाल दो भाग वाली होती है। तल-च्छन्द का लक्षण वर्णित 
किया गया | ब्रब ऊध्वें-मान बताया जाता है। बह विस्तार से चार भाग 
अधिक दुगुना होता है। इसका वेदी-बन्ध ढाई भाग से उन्नत होता है। पांचवें 
झाधे भाग के साथ दोनों भागों का विभाजन करना चाहिये | दो भाग से 
कुम्भ भौर एक भाग से कलश बताया गया है। आधे भाग से अन्तरपत्र 
झौर कपोताली तो एक भाग वाली । इस प्रकार से भ्रध॑-पंत्रम भाभों से 
वेदिका-बंध बताया गया। इसी प्रमाण से उच्छालक युक्त जंधा होती है। 
पहिली भूमिका की ऊंचाई वरंडिका के सहित विनिर्मेग है। इसकी दूसरों 
.मूमिका अर्घपंचम-भा गिका बतायी गयी है। कुम्म-उच्छालक-सहित जो पहले 
विहित हैं, बह भी उसी श्रमाण से कूट की भी ऊंचाई होती है। प्रासाद 
की तीसरी भूमि चतुरंगिका बनाती चाहिये। चौथी भूमि भी अ्न्यानुकल हो । 
उच्छालकससहित कुम्म कूट की ऊंचाई भी पहले के समान हो । एक प्ंश से 
बेदी झौर साड़े पांच से स्कत्थ को विस्तृति बतायी गयी है। भ्रम्य अ्रवगव भी 


श्ष्प समराजुण-सृत्रधार 


तथैब कल्प्य हैं| पांच माग से विस्तृत तल में जो शाला बतायी गयी है, उसके 
स्कत्धादि-स्थान भी करणीय हैं। भूमिकाझों के प्रवेय क्रमशः रेखा-वंश से करने 
जाहियें। मूल से लगा कर स्कन्घ-पर्यन्त घंटा-निर्माण प्रपेक्ष्य है। इस प्रकार 
का सुन्दर प्रासाद-विस्तार होता है। अन्य जो होता है वह बाला के प्रमाण 
से बनाया जाता है। भन्य जो विस्तार हैं, उसको लो भागों से विभाजित 
करना चाहिये। कंठ-प्रवेश चारों तरफ से एक भाग से होता है। कंठ-वत्त- 
रचना चार भाग के विस्तार से होती हैं। वहां पर धणष्टा की ऊंचाई तीन 
भागों से विभाजित करना चाहिये । फिर उस घण्टा को ऊंचाई से विद्वानों को 
पद्मप्जीर्ष बनाना चाहिये । ऊंचाई से डेढ़ भाग से विस्तृत कलश होता है। शिखर 
से तीन अ्ंश-हीन सर्वत्र शुकनासिका बनायी जाती है। इस भ्रकार तीन श्रंश वाला, 
एवं चार भूमि वाला, यह निषध-नामक प्रसाद माना गया है। यह सभी देवताग्रों 
की विभूति के लिये बनाना चाहये ॥ ५--२४४ ।। 


मलयाबि :-- प्रब मलयाद्वि-प्रासाद का लक्षण कहूंगा । द्वादेश प्रंजू-विभाजित 
चौकोर क्षेत्र में जलमागों के साथ दो भाग वाले कर्ण बनाने चाहिये। पांच भागों 
से शाला और डेढ़ अं बाला प्रतिरथ होता है | उसे थाला और कर्ण इन दोनों 
के मध्य में सलिलान्तर सहित बनाना चाहिये । प्रतिरथ के निर्मम भी कल्प्य हैं, 
तथा झाभे भाग के ब्रमाण से विनिगंम बनाना चाहिये । भ्रत्य सब पूर्ववत्‌ । 
पुरवंबत्‌ वे जो बारह भाग हैं, उनको दर भागों से विभाजित करना चाहिये । 
पहिली भूमिका की गर्भ-भित्ति तथा जंधा की ऊंचाई और वेदी-बन्ध की ऊंचाई 
पूर्व-प्रमाण से बनाना चाहिये | दोनों शालाझों की मध्य-स्थिता पल्‍लविका का भ्रन्त 
तो दश भागों से विभाजित करना चाहिये | पहिली भूमि से लेकर स्कन्ध-पर्यन्त 
जितनी ऊचाई होती है वह प्रथम प्रतिपादित बारह भागों से बनानी चाहिये। 
फिर उसको साढ़े उन्नीस भागों से विभाजित करना चाहिये । तदनन्तर दूसरी 
भूमिका की ऊंचाई उनके द्वारा एक भाग वाली होती है। तोन श्रन्य मूमिकायें 
पद के एक पाद से हीन क्रमणः बतानी चाहियें। एक भाग से वेदिका की ऊंचाई 
तथा शाला नागरी शैली में बनानी चाहिये । प्रथम भूमिका के ऊपर माला के झूर- 
सेनक तथा कोण और प्रतिरथ जो होते हैं, वे ग्रब॒ पांच भाग उन्नव बताये गये 
हैं। स्तम्भ भोर उच्छालक के मध्य से उन में उसी प्रकार कूट की ऊंचाई आधे 
से बनानी चाहिये। इसी प्रकार भ्रन्य भूमियों में विधान है | स्क.थ के विस्तार की 
रेखा से घंटा के साथ ब्रू-प्रवेश बताया गया है। कलग और शुकनासा को 


भूमिज-प्रासाद ह श्ष&६ 
ऊंचाई पूत्ेवत्‌ होती है। इस प्रकार से यह मलयाद्वि-नामक यह धुभ-लक्षण 


प्रासाद बताया गया है । जो इसको बनवाता है, उससे सब देवता तुष्ट होते हैं, 
और वह वर्ष-कोटि-सहल्न स्वर्ग लोक में भोग करता है ॥॥ २४]--३ ७७ ॥ 


मश्यबान्‌ू--- भ्रब माल्यवान्‌ नामक प्रासाद को यवावत्‌ लक्षण बहा 
जाता है। साढ़े पन्द्रह अंधों से चार कर्ण विभाज्य हैं। दो भाग वाले कर्ण 
क्रौर पांच अंश से विस्तृत शाजा बनानी चाहिये । कर्ण के निकट पादकम 
दो प्रंश से प्रतिरथ होते हैं। जाला के दोनों पाइ्यों पर डेढ़ भाग बाले दो 
पण्जर बनाने चाहियें। पथ्जर शाला से प्रलग भ्न्य निर्माण विहित हैं। जो 
भाग के प्रमाण से होती है भ्रौर जो शाला को परलदी होती है, उसका निर्मम 
आधे भाग से बताया जाता है। जो साढ़े परद्रह भाग बताये गये हैं, बे सब 
यथावत्‌ कर्प्य हैं। तदनन्तर गर्भ-भित्ति-विस्तार तथा लुरखरंडिका, जंधा का 
अ्रधंप्रदेश, पहिली भूमिका और रेखा की ऊंचाई पहिले के समान होती हैं। 
भ्रव जो ऊपर का विभागीकरण है, वह पांच भाग को ऊंचाई से दूसरों भूमिका 
होती है। श्रन्य तीनों भूमिकायें क्रमशः पद के एक पाद से विहीन बताथी गयी 
हैं। वास्तुआात्रियों को डेढ़ भ्रंथ से वेदिका की ऊंचाई करनी चाहिये। 
स्‍्कन्ध का विस्तार रेखा, घंटा और कलश, शाला में शरसेन, स्तम्भ, कूट 
आदि की रचना तथा शूकनासा की ऊंचाई ये सब पहिले के समान बनाये 
जाते हैं। इस प्रकार से यह माल्यवान्‌ नाम का प्रासाद बताया गया है। 
जो इस प्रासाद का कारक होता है उस की सब सिद्धियां होती हैं, उसका निवास 
शिव-लोक में होता है और वह ॒कल्पायु होता है ॥ ३७३-४७३ ॥ 


मवमालिक:-- नवमालिक-संज्ञक प्रासाद का लक्षण कहा जाता है। भ्रदारह 
पदों से विभक्त चौकोर क्षेत्र में जलमागों के साथ कर्ण दो भाग वाले बनाने 
चाहियें। पांच भागों से शाला होती है भौर पाश्वों पर सलिलान्दरन्युक्त 
दो बालन्पंजर पाद-सहित दो भाग वाले बनाने चाहियें। कर्ण के निकट दो 
प्रतिरथ पादकम दो झ्रंशों के प्रमाण से बनाने चाहियें। वे दोनों सलिलान्तर 
सहित बनाये जाते है। बाल-पञ्जर शोर प्रत्तिथ के मध्य में डेढ़ भाग वाले 
दो पण्जर बताये गये हैं। प्रतिरथ, पण्जर भ्रथवा बाल-पञ्जर, शाला पल्ल- 
बिका से लगाकर, ये जो सब होते हैं, उन के प्रलग भ्रलग भाधे भाग के प्रमाण 
से निर्गम होते हैं। जो भ्रठारह भाग बताये गये है, उसको वास्तु-तत्वज्ञ स्थपतति 
दशा भागों से विभाजित करे। गर्म, भिसि और वेदिका और जंधा की ऊंचाई 
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झादि भूमि की ऊंचाई उसी के समान शिखर की ऊंचाई भादि इस प्रासाद में 
विद्वानों ने पहले के समान बताया है। पद्म पैत्ीस भागों से शिखर बनता 
है । तदनन्तर दूसरी भूमिका पांच पदों से उन्नत बनानी चाहिये। शेष भप्रन्य 
सब भूमिकायें पद के एक पाद से विहीत होती हैं। वेदिका की ऊंचाई पाद- 
कम दो भागों से बताई गयी है। तदनन्तर स्कृध का विस्तार, रेखा, घंटा 
और कलश, शाला में शूरसेन तथा स्तम्भ और कूट आदि की रचता, शुकतासा 
की ऊंचाई झौर भूमिकाओं का प्रवेश यहां पर पहिले के समान बताया गया है । 
जो व्यक्ति भक्ति-पूवंक इस नव-मालिक प्रासाद को बनवाता है, उससे देवता 
परितुष्ट होते हैं भौर उसकी समृद्धियां होती हैं ॥ ४७३ --५६३ ॥ 


कुमुदादि-सप्त-बक्ष-जाति-प्रासाद :--अब वृक्ष-जाति-प्रासादों का वर्णन किया 
जाता है। यह वृक्ष-प्रासाद सब देवों के प्रिय, पुर के भूषण, कल्याणों का एक 
ही भाश्रय और यश्ञों की भी राशियां तथा मनुष्यों को मुक्ति देने वाले बताये गये 
हैं--उनमें कुमुद, कमल, कमलोद्धब, किरण, शत-झूंग, निरवध्, सर्वाग-सुन्दर-- 
में सात वृक्ष-जाति भ्रासाद होते हैं ॥ ५६३०-६२ ॥ 


कुमुश :- भव न अधिक विस्तार से, न संक्षेप से, इनका लक्षण बताया 
जाता है । वहां पर पहला कुमुद-तामक प्रासाद सर्वानन्‍्द-कृत बताया 
जाता है | विस्तार और शझ्रायाम से समान दश भागों में बिभक्त चौकोर 
क्षेत्र में € पदों से ग्रभ होता है। वहां एर शेष [से अन्य भ्रवयव बिहित हैं । 
तदनन्तर कण॑-सूत्र से वहां पर वृत्त का समालेखन करना चाहिये । दिश्लाओं 
झौर विदिशाओं में सलिलान्तर-भूषित भ्राठ कर्ण होते हैं। चारों तरफ भूमि 
पर्यन्तर यह दा पदों से होता है। वेदी-बन्ध का निर्माण ढाई पद से करना चाहिये । 
भव्य निर्माण भी परों से बिआाजन करना चाहिये । कुम्मक भी तब कल्प्य है। 
आधे भाग से अ्रन्‍्त२पत्र और एक भाग वाली कपोताली बनानी चाहिये । इस 
प्रकार यह वेदी-बघ बताया गया है। जंघा को ऊंचाई भी तथैव विहित है । 
उच्चाल-सहित तल-कुम्भ की रचना साढ़े पांच भागों से बनायी जाती है। तीन 
भागों से लक्षित कूट का निर्माण प्रथम भूमिका में होता है । प्रासाद में ऊंचाई 
को परद्रह भागों से विभाजित करना चाहिये । वहां दूपरी भूमि पांच प्रंज की 
ऊंचाई से करनी चाहिये तथा ऊपर मे आधे से उच्छानजफ एवं स्त॒म्भों के द्वारा 
कूट की ऊंवाई होती है। पाद कम पांच भागों से तीसरी भूमिह़ा की रचना 
होती है। चौथी भूमिका को साढ़ें पांच भागों से । यहां पर कूट भर स्तम्म- 
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झादि की रचता दूसरी भूमिका के समान होती है। वेदी एक भाग से उन्नत 
बनानी चाहिये भौर छे पद से स्कन्ध का बिस्तार होता है। पड़गुण-सूत्र से 
वेशु-कोष का समालेखन होता है। प्रासाद के पांच बंद से घंटा की ऊंचाई 
करनी चाहिये। तदनन्तर घंटा की ऊंचाई उसके तीन भागों से विभाजित 
करनी चाहिये। इसके कण्ठ, ग्रीवा, अण्डक एक भाग से बनाने चाहियें। चारों 
तरफ से एक भाग से निर्गत छे भागों में विभक्त घंटा के चार भागों से विस्तृत 
कण्ठ की दो घंटायें बनानी चाहियें | घंटा की ऊंचाई के प्रापे भाग में प्च- 
शीर्षक का सन्निवेश करना चाहिये। घंटा की ऊंचाई के समान कुम्म में 
बीज-पूरक की ऊंचाई होती है। कलश आदि का निर्माण भी वैसा ही है। जो 
' श्यक्ति प्रेम-पूर्वक इस क्‌ मुद-नामक प्रासाद का निर्माण करवाता है, वह जगत्पति 
अगवान्‌ शिव के शुभ भवन में झानन्द करता है।॥ ६३-७६ह ॥। 


कमल:--पझ्रव कमल-नामक प्रासाद का वर्णन करूंगा। दक्ष भागों में 
विभाजित चौकोर क्षेत्र में तदनन्तर कर्ण के भ्राधे सूत्र से वहाँ पर वृत्त का 
समालेखत करना चाहिये। पांच भागों से विस्तीर्ण चार भद्र बनाने चाहिये 
और उनका न्यास सुरेन्द्र, यम, वरुण और कुबेर की दिक्षाप्रों (पूर्व, दक्षिण, 
पश्चम और उत्तर) में क्रमशः होता है। पललविका का तो विस्तार भाग के एक 
पद से होता है। वृत्त के बाहर से भद्दों के निगंम एक भाग से बनाने चाहियें। 
शाला के प्रत्येक भद्र को कणिका के आधे से निर्गत बनाना चाहिये। पादकस 
तीन भाग से वृत्त का विस्तार बिया जाता है। दो भाग के विस्तार और 
झ्ायाम वाले मध्यम-स्थित दो रथक होते हैं, तथा परिर्यतना से सलिलान्तर 
सहित दो कोण बनाते चाहियें। पृव॑प्रासाद के समान ही गर्भ भौर दीवालें 
बनानी चाहिये । वेदी-बंध से लगाकर कुम्भ तक इस के सब भाग कूट समान 
बनाने चाहियें। प्रथम भूमि से लगाकर दूसरी मूमि तक ऊपर शालाओों में 
दिलष्ट एवं उत्तम शुरसेन का विधान करना चाहिये। कोण और प्रतिरथादिकों 
में कूट और स्तम्भ प्रादि के न्यास विहित हैं। शिखर के तीन भाग कम 
झुकतासा को ऊंचाई बताई गई है। जो राजा - इस कमल-नामक प्रासाद को 
बनवाता है, वह राजा त्ैलोक्य में कमलाधीश भगवान्‌ विष्णु के समान 
' विजयी होता है॥ ७९३--८९६३ ॥ 


 कमशोद्ूब:-- अब | इस के आद कमलोडद्धब प्रासाद का ठीक तरह से 
बर्णन किया जाता है। इस कंमलोदझ्भव प्रासाद में सदा लक्ष्मी-यति भगवान्‌ 
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विष्णु सदा विश्वाम करते हैं। चोदह पश्रंशों से चौकोर क्षेत्र में बरभाशास्‍्त्र 
भद्र पाँच पद वाला होता है। दो भाग के झायाम और विस्तार वाले प्रतिरध 
बनाने चाहिये । बोणादि-विनिवेश यथा-झास्त्र हैं। बृत्त के मध्य से पल्लविका 
का निर्भभ बताना चाहिये । झ्ञाला का विभाग भादि करके सलिलास्‍्तर होता है। 
उसे विद्वानों को दो अंगुल बाला अथवा तीन श्रंगुल वाला बनाना चाहिये । 
इस प्रासाद वा दश पदों से जिभाजन करता चाहिये। गर्भ पहिले के समान 
और पहिले के ही सभान दीवालें भी बनानी चाहियें। पहिले के समान ही 
ख़र तथा वरण्डी होती है प्रौर पूर्ववत्‌ जंधा, कूट, प्रथम भूमिका भौर शिखर 
यो ऊंचाई के बोस प्रंश फल्प्य हैं। तदनन्तर दूसरी भूमि पांच प्रंश के प्रमाण 
से बनसानों चाहिये देष अन्य तीन भूमिफायें पाद पाद से हीन बनानी चाहियें । 
एक »ग के प्रमाण से वेदों और रेखावंश से यहाँ पर भू-प्रवेश तथा घंटा भौर 
कलण आदि का विस्तार पहले के समान माना गया है। साथ ही साथ कूट, 
स्तम्भ आदि तथा शुकनासा को ऊँचाई भी पहिले के समान ।जो भनुष्य 
इस फान्त (मनोज) कमलोज्ूव-नामक प्रासाद का निर्माण करवाता है, वह प्रत्येक 
जन्म में समस्त जग का श्रभिषति होता है ॥ ८६३--१००३ ॥ 


किरण: - भ्रव क्रमागत किरण नामक प्रासाद का लक्षण कहता हूं। 
यथाजास्त्र विभक्त चौकोर क्षेत्र में कपल बिहित है। उनको फिर दस 
भागों से विभाजित करना चाहिये। यहाँ पर गर्भ और दोवालें पहिले के 
समान निर्माण बरनी चाहियें और पहिले के ही समान खुरवरण्डी और 
जंघा और कूट को ऊंचाई होती है। शिखर की ऊंजाई भी पूर्व के समान 
कही गई है। उस को परादक्रम चौबीस भागों से विभाजित करना चाहिये । 
वहां पर दूसरी भूमिका पांच भागों के प्रमाण से बनानी चाहिये। इस की 
श्रन्य चार भूमिकायें तो फिर क्रमम: पाद कम एक पद होन होती हैं। पाद 
सहित एक प्रंग से समुशन्नत इस को वेदिका बनानी चाहिये। शुकनासा की 
ऊंचाई शाला, स्तम्भ, कूट के विभाग, रेखा, स्तम्भ-विस्तार तथा घंटा और 
कुम्भ भादि भी पहिले ही के समान बनाने चाहिय। प्रत्येक भूमिका में 
द्राविड कूट बनाने चाहियें। भगवान्‌ शिव, हरि भगवान्‌ विष्णु तथा 
हिरण्यगंभ भूतभावन ब्रह्मा तथा सूर्यें--इन्ही चार देवताशभों के लिये यह किरण 
नामक प्रासाद बनाना चाहिये भौर अन्य के लिये यह कभी भी नहीं बनाना 
चाहिये। जो राजा इस क्रिण-नामक प्रासाद को बनवाता है, वह सूर्य के 
समान दुस्सह-प्रताप वाला संसार में तेजस्वी होता है ॥। १००॥--१०५८॥ 


भूमिज्ष-प्राताद श्श्रे 


इत-श्ूंब:---अब दतश्यृंग-नामक शुम-लक्षण प्रासाद का वर्णन करता हूं । 

यह प्रामाद सब देवों का और विशेष कर शिव का प्रिय माना गया है। 
उन्हीं भंशों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में कर्ण के श्राघे यृत्र से वृत्त की रचना 
करनी चाहिये । दो भाग वाले कर्ण और ४रंच भाग वाली शाला बनानी चाहिये | 
इस को शाला और पल्लविका वृत्त के मध्य भाग से निकली हुई होनी 
चाहिये। दो भाग आयाम झौर विस्तार वाले दो दो प्रतिरथ बनाने चाहिये । 
कोण और शाला के वृत्त-मध्य से प्न्य निर्भिति भ्रपेद्य है। शाला, कोण श्रौर 
प्रतिरधों के श्रन्तर्भायों में सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिये। उद्मौंस 
भागों को फिर दस भागों से विभाजित करना चाहिये। गर्भ, भित्ति, खुर- 
वरिण्डका, जंघा की उंचाई भूमिका की ऊंचाई झौर शिखर की ऊंचाई में 
सब पहिले के समान वनानी चाहिये। तदनन्तर प्रथम भूसिका से लगाग.र 
पट्टी-पर्यंत शिखर की ऊंचाई पाद कम श्रट्टाईस भागों से विभाजित करनी 
चाहिये उस को दूसरी भूमिका पांच पदों को ऊंचाई से बनानी चाहिये। 
भमि की पांच रेखाय॑ तो पद के एक पाठ से उन्नत करनी चाहियें। विशेषज्ञ 
लोग इस को वेदी डेढ़ भाग ऊंची बनाते हें! इस की शाला तथा स्तम्भ, कूट 
आदि के विभाग शुकनासिका भ्रादि की रचता, ये सब पहिले के समान करने 
चाहियें। जो व्यक्ति शतश्रंग-्नामक इस मनोरम प्रासाद को बनाता है, इस 
के बनाने वालो और बनवाने वाला अर्थात्‌ कर्ता एवं कारक--ये दोनो ही 
जगत्‌-प्रभु जिपुर-टेषी भगवान्‌ शिव के निश्चय ही गणनायक होते हैं ।। 
॥१०६--१२० ३॥ 


निरवद:--अ्रब निरबद्य-तामक प्रासाद का लक्षण करूंगा। वह ज्येष्ठ मध्य 
और कनिष्ठ भेद से तीन प्रकार का होता है। चालीस हाथ वाला ज्येष्ठड, तीस 
हाथ वाला मध्य और वीस हाथ वाला कनिष्ठ प्रासाद बतलाया गया है। बीस 
पदों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में कर्ण के झाधे सूत्र से वृत्त को रचना 
करनी चाहिये। बृत्त के मध्य से पांच पदों से शाला-पल्लवी का निर्माण करना 
चाहिये। शाला का विभाग पूर्वतत्‌ होता है। इन दोनों शालाप्मों के कोण 
कोण पर फिर यथा भाग के झ्रायाम (लम्बाई) और विस्तार से छे कर्ण होते 
हैं। बृत्त के भ््दर सलिलास्तरों का निवेश बताना चाहिये। फिर तदनन्तर 
दस भागों से विभाजित करना चाहिये। भूमिका के भागों को छोड़ कर शेष 
. से ग़मं-गृह भ्रादि भौर उसी. के समान छिखर की ऊंचाई पूववंवत्‌ बानी 
चाहिये। उस को साढ़े इकतीस भागों से फिर विभाजित करना चाहिये । दूसरी 


१६४ समराजुण-सुूत्रणार 


भूमिका को पांच पदों से उन्नत करना चाहिये । उस की प्रन्य है भूमिकायें पद 
के एक पाद भाग से हो हीन होती हैं। पादकम तीन पद के प्रमाण से वेदी का 
निर्मीण शिल्पी करता है। स्तम्भ, कूट झादि, शालाधों के विन्यास, शुर्सेतक 
शुकनासा की ऊंचाई और घंटा भौर कलश आदि ये सब पूर्वेवत बनाने चाहियें। 
जो बुद्धिमान्‌ इस तिरवथ नामक प्रासाद को बनवाता है, वह ब्रह्मादिकों के लिये 
भी सूदुर्भ परम स्थान को प्राप्त करता है॥ १२०३३ै--१३० ॥ 


सर्वाजु-सुन्दर :--भ्रव सर्वाग-सुन्दर नामक सुन्दर प्रासाद का वर्णन करता 
हूं। इसे भुक्ति और मुक्ति का देने वाला तथा भमुवन-मंडन बताया जाता है। 
खौबीस भागों में विभाजित चोकोर क्षेत्र में दो भाग के विस्तार वाले कर्ण तथा 
पांच भाग वाली एक छाला होती है। वृत्त के भ्रन्त : प्रदेश में पल्‍लवी का 
निर्माण करना चाहिये । शेष शालाशों में पृवंबत्‌ । कर्ण झोर शाला इन दोनों 
के मध्य में तीन २ प्रतिरथ होते हैं। वृत्त के मध्य में दो भाग की लम्बाई 
और विस्तार की परिवृत्ति से वे पुनः निवेश्य हैं। शाला, कर्ण श्रौर प्रतिरथ के 
प्रान्तों में सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिये । फिर सत्ताईस भाग शिल्पियों 
के द्वारा क्भिजित किये जाते हैं। गर्भ-भित्ति आदि, वरंडिका भर जंघा 
भ्रादि तथा भूमिका की ऊंचाई पूर्वबत्‌ बनानी चाहिये और शिखर की ऊंचाई 
भी पहिले के समान। तंदतन्तर शिखर की ऊंचाई को पैंतीस भागों से 
विभाजित करती चाहिये। इसकी दूसरी भूमिका पांच पद की ऊंचाई वाली 
बनाई जाती है। इसकी शेष सात भूमिकायें पद के एक पाद से विहीन होती 
हैं। वेदिका की ऊंचाई दो भाग के प्रमाण से बनवानी चाहिये । भूमिकाशरों 
का प्रवेश रेखा-वंश से करना चाहिये। इसका होष निर्माण-कार्य पूर्ववत्‌ 
बनाता चाहिये भोर इसी प्रकार स्तम्भ, कूट आदि का भी विधान है। जो 
व्यक्ति इस सर्वांग-सुन्दर नामक प्रासाद को बनवाता है, वह स्वंग में स्वेग 
की सुन्दरियों के विपुल भागों को प्राप्त होता है॥। १३१--१४०३॥ 


भूसि-जातिक-प्रष्ट-आाल-शालीक-प्रासाद :---प्रव भूमिजातिक भ्रष्ट शांला- 
प्रसादों का वर्णन करता हू । उनमें स्वस्तिक, वज्थ-स्वस्तिक हम्यंतल, उदयाच्ल, 
गंधमादन-ये पांच आरसाद बताये गये हैं । भ्रव उनमें पहिले हुम लक्षण 
स्वस्तिक नामक प्रासाद का वर्णव करता हुं। विस्तार प्रौर भायाम से 
बराबर चौकोर क्षेत्र में कर्ण के झ्ावे सूत्रपात से इसका समवृत्त लिखना 
जाहिये । वतुल क्षेत्र का विभाजन भ्रड़तालीस पदों से करना भाहिये। 


भूमिक्र-प्राताद १९५ 
चार पद के विस्तार से आठ शालायें बनाती चाहियें। वृत्त-सूजानुकला 
पल्‍्लवी, पुनः बाहर से. भद्र तथा कणिका समझती चाहियें। भ्रव ऊध्वंमाल 
का वर्णन करता हूं। दो भागों से ऊंचा वेदी-बन्ध बनाता चाहिये । उसको 
पांच भागों से विभाजित करना चाहिये। वहां पर कुम्भक होता है। पाद 
सहित एक भाग से तो मसूरक बनाना चाहिये। आधे अंश से भन्तर-पत्र फिर 
तदनन्तरः कपोताली पाद सहित एक भाग से होती है। चार भाग से जंषा 
होती है, वह तलकुम्भ भ्ौर उच्छालक इन दोनों से संयुक्त एवं शुभ लक्षण 
होती है। बरंडिका सहित प्रथम भूमि दो भागों के प्रमाण से बनानी चाहिये | 
व्यास का निर्माण दस पदों से सम्पादन कर फिर बारह पदों से ऊंचाई बनानी 
' जाहिये। वहां पर छे पद के प्रमाण से विशेषज्ञ लोग स्कन्ध बनाते हैं। 
घड़्गुण सूत्र से ही वेणुकोष का समालेखन करना चाहिये । बारह अंश से जो 
ऊंचाई होती है, उसको पांच भागों में बांट कर उनसे दूसरी भूमि बनाई जाती 
है। दूसरी प्रन्य तीन भूमिकायें पद के एक पाद से उन्नत बनानी चाहियें । 
गर्भ भी बनाना चाहिये भझोर भूमिकाओं का प्रवेश भी तदनन्तर डेढ़ भाग की 
ऊंचाई वाली वेदिका बनानी चाहिये। घंटा पाद कम दो पद वाली होती है । 
उसको तीन पदों से विभाजित करना चाहिये। एक पद से कंठ की ऊंचाई 
होती है भौर एक भाग की ऊंचाई वाली ग्रीवा होती है। उसमें सुमनोरम 
अंडक एक भाग के निर्माण से बनाना चाहिये। प्रमलसारक सहित कूपंर का 
निर्माण डेढ़ भाग से किया जाता हैं। साढ़े चार भाग से घंटा का विस्तार 
करना चाहिये । उसको फिर छै अंशों से विभाजित करना चाहिये। 
कन्द-विस्तारानुरूप भ्रन्‍्य कल्पन हैं। कलश की ऊंचाई डेंढ्र भाग की होती है 
और उसके झ्राधे से शिखर की । तीद भाग से शुकनासा का विधान होता है। 
अथवा विस्तार से गर्भ के प्रमाण में वह भ्राठ प्रंश से हीन होती है । उसके 
ऊपर शूरसेन का सन्तिवेश होता है। पहिली भूमिका से दूसरी भूमिका के 
समान वहू ऊपर से शाला बिस्‍्तार के समान ये तीनों शूरसेन बताये गये हैं । 
ग्राइ-ग्रास-सुशोभित आठ नागरिक शालायें होती हैं। जो घन्य व्यक्ति इस 
शुभ स्वस्तिक नामक प्रासाद को बनवाता है, वह प्रत्येक जन्म में शुभ भोर 
ऐस्वर्य का भाजन होता है। १४०३-१६ शव । 


शर्त -स्वस्तिक :--अब इसके बाद बज -स्वस्तिक तामक प्रासाद का वर्णन 
करूगा। गह प्रासाद लक्षण युक्त इन्द्र श्रादि देवों का प्रिय माता गया है। 
धूवोगत स्वस्तिकादि लक्षण यहाँ भी भ्रनुकरणीय है। भव्र में तीक्यात्र 
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समनोरम श्रंग देना चाहिये । सर्वलक्षण-युक्‍त मंडप का निर्माण सम्मुख 
करना चाहिये। इस प्रकार से इस वज्-स्वस्तिक नामक प्रासाद का वर्णन 
किया गया है। जो धन्य व्यक्ति इस सर्वमनोरथ-पूरक इस प्रासाद का 
निर्माण करवाता है, वह सुरांगनाओं का भोग्य बनाता है भ्ौर वह ऐन्द्र पद 
(इन्द्रसन) का भोग करता है। १६ १३--१६५३ । 


हम्यं-तलः--भव इस के बाद भू-मंडन हम्यंतल-नामक प्रासाद का वर्णन 
करता हूं। विस्तार भ्रौर लम्बाई में समान चौकोर क्षेत्र में कर्ण के आणे 
सूत्रगात से उत्त में बुत का समालेखन करता चाहिये। फिर उस वृत्त को चौसठ 
पदों से विभाजित करना चाहिये। फिर वहाँ पर चार पद के विस्तार से 
झाठ शाजाग्रों का तिर्माग करता चाहिये । वृत्त सूत्र से पल्‍्लवी, भद्र और 
कणिका बताना चाहिये। दोनों शालाओं के मध्य से दो दो कर्ण बनाने चाहिय 
झ्लौर वे सलिलान्तर-भूषित दो भाग के आयाम और विस्तार से होते है | परस्पर 
परिवंतन से सोलह कोणीं की रचना करनी चाहिये ) स्वस्तिक प्रासाद में 
प्रतिपादित पूर्व प्रमाण से गर्भ, दीवाल झोर बेदी तथा जंघा भ्रौर प्रथम भूमिका 
बनानी चाहियें। वहां पर बारह अंश को जो ऊंचाई बीस भागों से विभाजित 
होती है, वहां पर प्रद्टाईस भागों में विभाजित कर वहाँ पर प्रथम भूमिका 
बनानी चाहिये। दूसरी भुभिका पांच भागों से बनाई जाती है। अन्य पांच 
भूमियां अलग भ्लग पद के एक पाद से हीन होती है। बेदी दो भाग वाली 
बताई गई है । नागर-कर्मों से युक्त चार मडजरियां बनानी चाहियें। उसी तरह 
फिर शन्‍्य चार मड्जरियां द्राविड-कर्मों से युक्त बनानी चाहिये । इस प्रासाद 
की घंटा, स्कन्ध का विस्तार तथा स्तम्मिका और कूट के विभाग साथ ही 
साथ रेलायें पूर्ववत्‌ बनानी ज्ञाहिये। जो व्यक्ति इस प्रासाद को बनाता है 
अथवा बनवाता है, वे दोनो ही नित्य आतन्द एवं सुख दायक शिवलोक को 
प्राप्त करते हैं॥ १६४२2--१७६ ॥ 


उदयाचल:--अब इसके बाद उदयाचल नामक प्रासाद का वर्णन करू गा । 
भुज-कर्ण-सम शुभ चोकोर क्षेत्र में फिर कर्ण के अधे सूत्र से उसमें वृत्त का 
झालेखन करना चाहिये। भ्रस्सी फ्दों में विभाजित क्षेत्र को मंडलाकार 
बनवाना चाहिये। पूर्व दिश्याओ्रों में चार पद के प्रमाण से आठ शालाओं का 
विधान करना चाहिये । वृत्त सूत्र से पल्‍लवो और बाहर से .भद्र तथा काणिका 
दोनो शालाझों के भ्रन्य प्रदेश में तीन तीन .कोणों की .रचना करनी चाहिये । 
दो भागों के भ्रायाम और विस्तार वाले सल्लिलान्तर से विभूषित.चोबीस कोण 


+ 


भूतिज-प्राताव १६७ 


बनाने चाहियें। इनका परस्पर परिवंतन कमरण: करना चाहिये। इसौके 
बराबर प्रमाण से गर्भ और भित्ति, वेदिका और जंधा तथा भूमि एवं शिखर का - 
निर्माण पूर्ववत्‌ प्रकल्पन करना चाहिये ) यहां पर नागर कर्म से युक्त आठ 
मज्जरियां होती हैं। वे रुद्र, ईश्वर से युक्त तथा जलधाराशों से सुशोभित 
होती हैं। घंटा, कूट, रेखा, स्तम्भिकायें, शूरसेनक, स्कन्धविस्तार, शुकनासा, 
कनझा श्रादि स्वस्तिक प्रासाद में प्रातिपादित विधान से इस उदयाचल नामक 
प्रासाद को बनाना चाहिये | जो बारह श्रंण वाली ऊंचाई है, वहां पर बीस भागों 
से विभाजित होती है। प्रथम भूमिका पतीस भागों से विभाजित करनी चाहिये । 
“वहाँ पर पहिली भूमिका पांच भाग की ऊंचाई से बनानी चाहिये। तदनन्तर भन्‍्य 
सात भूमिकायें विहित हैं । पुन: वेदिकादि ब्रन्य कल्पन यथा प्रमाण निर्मेय हैं । 
जो व्यक्तित भक्ति-पूवंक इस प्रासाद को बनवाता है, वह सुरों के द्वारा भी 
दृष्प्राप्य जाश्वत पद को प्राप्त करता है ॥ १७७--(८८ ॥ 


गन्धसादन--अब प्रक्रमप्राप्त गन्धमादन प्रमाद का वर्णन किया जाता है। अपने 
लक्षण और प्रमाण से युक्त उसमें भूमि द्राविड-कर्मों से युक्त भ्राठ मंजरियां बनानी 
चाहियें। नाना प्रकार के कर्मों से युक्त मणिमय कूट बनागे चाहियें । 
स्थान स्थान पर शूरसेन झ्रादि तथा सम्मुखीन तीन रेखायें होती हैं। शुकनासा 
झ्ौर घंटा , स्कन्‍्ध तथा शिखर , फूट तथा स्तम्मिका और कम्भ पूर्वबत्‌ 
परिकल्पित करने चाहियें । जो धन्य व्यक्ति इस पृथ्वी के भ्रलंकार गन्धमादत 
नामक प्रासाद का निर्माण करवाता हैं, वह विद्याधरों का अधिष श्रीमान्‌ हो 
जाता है-इस में संगय नहीं। वह विविध भोगों का भोग करता है भो देवज्भाओं 
से सेवित होता है॥ १८६-१६३ ॥ 


लाट-सूमिज-नागर -पञ्च-विशति रेखार्यं--ऊंचाई के विभेद से जो 
पच्चीस रेखायें बताई गई हैं, वे यथा-शास्त्र लतिन और नागर तथा भूमिज 
प्रासादों के प्रनुरूप भ्रव यहां कहीं जाती हैं। लतिना झर्थात लाट तथा नागर 
दौली के तो कूटक तथक कल्प्य हैं। भूमि के सम्मुख मूमिज प्रासादों की भूमिकायें 
तथैव बनाती चाहियें। व्यास और कण्ण हन दोनों के समान भ्रधम और 
उत्तम शिखर का निर्माण करना चातिये। उनकी संज्ञायें हैं- शोभना, भद्दा 
सुरूपा, सुमनोरमा, शुभा, झान्‍्ता, कावेरी, सरस्वती, लोका, करबीरा, कुमुदा 
प्मिती, कनका, विकटा, देवरम्या, रमणी, वसुन्धरा, हुंसी, विशाखा, नन्दिनी, जया 


श्श्द सभराजुभ-सूत्रधार 


विजया, सुसुखा, प्रियानता (२५ वीं गलित)--ये पच्चीस रेखायें बताई गई हैं । 
है १६४-२०० ॥। 


ये रेखायें बनाने वाले भौर बनवाने वाले दोनों के लिये शुभ फल देने 
बासी होती हैं। इस प्रकार चार चौकोर पश्रासाद, सात वृक्षजातिक (गोल) 
आसाद भौर सात भूमिज प्रासाद यहां पर बताये गये हैं ॥ २०१॥ 


नवम पटल 


मण्डप-विधान 


१. द्विविघ सापास्य सच्चप-- 
(प्र) संवत तथा (4) विबत 


२. भा-आादि-अ्ष्ट-मण्डप 


प्रध्याय ८० 
सण्डप-लक्षण 


प्रासाद-स्पस्त-ठिविभ-मण्डप--संबत एवं विवत :--अव प्रासाद में स्थित झाठ 
: मंडपों का वर्णन करता हूं । शुद्ध भाग बाला एक सुलक्षण प्रासाद-मण्डप-अक ल्पन 
प्रथम विधान विहित है--सम्वृत (8(६80॥60 ) हो या विवृत-व्यतिरिक्त (0९48- 
076०) हो । सम्बृत उसे कहते हैं जो चोकोर हो और विभागों से संघटित हो। 
व्यतिरिक्त (विवृत) उसे कहते हैं जो भ्रपने विन्यास भागों से विघटित हो । गर्भ, 
' झासाद गर्भ के समान, प्रशस्त मानता गया है। इस प्रकार से प्रासाद में मंडपों का 
सबन्निवेश करना चाहिये । ज्येप्ठ, मध्यम झौर कनिष्ठ भेद शतपद-वास्तु से मंडपों 
का विभाजन करें। उनमें भद्र, नंदन, महेन्द्र, वर्धभान, स्वस्तिक, स्व मद्रक, महा 
पद्म श्रौर गृहराज--ये आ्राठ यथार्थननाम मंडप बताये गये हैं। भ्रब. इनका 
लक्षण कहता हूं ।। १--६ ॥। 
भट्ट: - प्रासाद (797 5॥77॥८) से दुगुने अथवा पौने दो गुने से मंडप 
का विन्यास करना चाहिये । अथवा प्रासाद की ऊ चाई के समान मंडप का विस्तार 
करना चाहिये। और मंडपों को शुकनासा से अ्रन्वित और अलिन्दों से समन्वित 
बनाना चाहिये | प्रलिन्द या तो सब तरफ से एक भाग से निकले हुए तथा 
मानानुकूल विस्तृत हों अथवा डेढ़ भाग से निकले हुए झ्यौर एक भाग से 
विस्तृत हों। बुद्धिमान्‌ को यथा-आास्त्र भागों से चारों तरफ से विभाजन 
करना चाहिये | वहां पर सलिलान्तरों से युक्त भ्रंगों का दो भाग के प्रमाण 
से निष्कान्त प्रमाणानुकूल विस्तृत मध्य भद्र का विधान चारों दिशाओं में 
करना चाहिये! प्रासाद के पीठ के समान मंडप-पीठ यहां नहीं बनाना चाहिये । 
संडप की भूमिका के तीचे मंडप का तलन्पद निवेशित करना चहिये | इसी 
प्रकार तदनन्तर प्रागे २ निम्न निम्नतर निर्माण करना चाहिये। भथवा 
दास्त्रश स्थपति उसी के समान चार भाग से झागत द्वार पड़दारूक- 
समन्वित करना चाहिये। अग्न भद्र को चार स्तम्भों से विभूषित बनाना 
चाहिये । और पोछे से इस मंडप में इसी प्रकार से संसृति का सन्तिदेश 
किया जाता है। संसूति से क्ुकनासा होती है तथा पृष्ठ-भद्रक तथैब विहित 
है। भौर मंडप का शेष विधान फिर उसी सम्रान करना चहिये। वह दोनों 
पाएवों पर दीवालों से प्रक्षिप्त (70]९८(2८०) करना चाहिये । तथा 
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गवाक्षों से सुज्ोभित भित्ति-रचना एक भाग से करनी चाहिये झोर वातायन 
अन्द्रावलोकन के साथ बनाना चाहिये। प्रासाद-द्वार के समान मंडप में द्वार 
का विस्तार होता है। सपाद, सत्रिभाग अथवा सार्थ प्रमाण होता है | इस 
प्रकार ऊपर की द्वार-विधि का विधान मूल-द्वार के भ्रनतिक्रमण से करना 
चाहिये । गवाक्षक, जाल, व्याल, कपोतालो तथा मत्तवारणकों से युक्त तथा 
अम-निर्मापित स्तम्भों से युक्त-ये सब बनाने चाहियें। उसके आधे से वातायन 
और पादकम चन्द्रावतोकन होता है। क्षण के मध्य में शुभ तथा विधान-पूर्वक 
चौकी बनानी चाहिये। शोभा के लिये बाहर रेखा-क्रम विहित है। भध्य में 
दारू-कर्म का विधान, वराबर क्षण, बराबर स्तन्‍्भ, और बराबर श्रलिन्दों 
से युक्त और बराबर कर्णों से परिक्षिप्त--ये सब विधान हैं। तिरथे षड़्‌- 
दारुकों से भ्रथवा किन्‍्ही मुखायतों से करना चाहिये। समतला तुला श्रथवा 
मध्य-देश से वह प्रोक्षिप्ता हीती है। तुला षड्दागक के आअ्धीन होती है 
अथवा पड़दारूक तुला के प्रधीन भ्रथवा मध्य से स्तम्भों भ्ौर श्रलिंदीं से 
घिरी हुई वनानी चाहिये | दोनों श्रोर से बराबर चतुष्की भहाधरों से 
युक्त बनानी चाहिये । उत्त रोत्तर द्रव्पों से गज-तालु-लुमा-कर्म --ये नानाविध-कार्य 
अविकल-द्वव्यों से सम्पादित करने चाहिये। बुद्धिमान को जो भी क्रिया 
अच्छी लगे वह एक क्रिया करवानी चाहिये। क्षणों के श्रन्तरावकाशों को 
ईलीतोरणों से अलंकृत करना चाहिये । बज्जबंध से युक्त, घंटिका भर पल्लवों 
से युक्त, हारों श्रौर पद्न-दलों से आाकोर्ण, गाल-भज्जिकाशों से सुशोभित 
तथा पंचाभरणों से भूषित स्तम्भकों का निर्माण करना चाहिये । रथकों और 
तोरणों के साथ प्रति-विचित्र कंठकों से युक्त तथा रूपकर्मोपशोभित विविध 
प्रकार के विधानों से सीमा-तुल्य तुलोदयों का विधान करना चाहिये । 
प्राग्रीवकों में, भ्रलिन्दों में तथा पादयों के मध्य भाग में तलों का विधान 
नहीं किया जाता है तथा फिर यथेच्छ किया होती है । जिस प्रकार से सीमा के द्वार 
पर वायु के श्रवेश को नही पीड़ित करना चाहिये, उसी प्रकार यहां मंडपों में पट्ट 
के उपर भी तथैव विहित है । वेदिका व्याल भ्रादि के भी विधान हैं। भद्र में वहां 
पर बुद्धिमानू लोग षद॒दारुक का निवेश कर बाहर से मंडप में भी इसी प्रकार 
मात से श्र क्रम से भी सम्पादन करते हैं। कपोताली तथा वरण्डिका 
से भौर भअन्तर-पत्रकों से साथ ही साथ कर्णप्रासादकों और चित्रों से 
भद्र मण्डप में यह सब कर्म किया जाता है। ऊंचाई ध्ादि भी विधाना*» 
मुकूल विहित है। भ्रथवा शिखर के पादकम तीन भाग से प्रथवा पौने 
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तीन भाग ऊंचाई करनी चाहिये ।झौर वहां पर सुन्दर कर्ण से सुझो- 
भित हम्बे का निर्माण करना चाहिये ॥ ७--र६३ ॥ 
शस्दन :--चौकोर क्षेत्र में नन्दन का प्रविभाजन करना चाहिये । बहां 
पर छी भाग के भायाम से भद्र और चार भाग से प्रन्य विधान होता है। भाग 
भाग से निष्कान्त का विधान है। प्राप्रीव-कल्पित स्तम्भों से सुधुमा विहित 
है। कर्ण में दूसरे भद्र की स्थिति पांच भाग की लंबाई से समझना चाहिये। 
सलिलान्तर से युक्त भित्ति एक भाग के विस्तार से होती है। इस प्रकार से 
चारों दि पओं में इस नन्‍्दन-नामक प्रासाद-मण्डप का निर्माण करना चाहिये ॥! 
॥ शे६३ ४२३ ॥ 
महेरद -- महेन्द-नामक मंडप का तलच्छंद लांगलों से युक्त दो कर्णों से 
सुशोभित चार भाग से ग्रायत तथा दिश्वाओ्रों में दारूकमं-विभूषित होता है। 
सलिलान्तरों से शोभित दो भाग के प्रमाण से शुंगों का निर्माण करना चाहिये । 
चार भाग से आयत तथा एक से निःसुत पुनः एक तरफ से दारू-कर्म-परिष्युत 
मुख का न्यास करना चाहिये॥ ४२$--५४४ ॥ 
ब्धंभान:-- यदि बाहर के भद्दों से भौर जलमार्गो से नन्‍्दन-मण्डप वर्जित हो, तो 
दो भागों के विस्तार ओर एक भाग के निकास से यह विधान है। अन्य भ्रवयव 
एवं प्रमाण भी कल्प्य हैं--तब यह मण्डप व्धभान कहलाता है ॥ ४५--४६ ॥ 
स्व॒स्तिक: नन्‍्दन के पक्षद्वय वाले दो भद्द यदि दीवाल से घिरे हुये हैं तो 
उन्हें गवाक्षों से अल कृत करना चाहिये और वहां सलिलान्तर नहीं बनाना चाहिये। 
यह सर्व-लक्षण-लक्षित स्वस्तिक-मंडप-नाम से प्रख्यात होता है ॥ '४७--४८३ ॥। 
सर्वतो मंत्र --अब इसके बाद स्व तोभद्व-नामक मण्डप का लक्षण कहा जाता 
है। प्रत्येक कर्ण पर दो भाग लम्बा लांगल विहित है । उनमें परस्पर दारुकर्म- 
रचना करनी चाहिये। एक भाग से निकला हुप्ना छे भाग से भायत अर्थात 
लंबा दो पड्दारूकों के सबन्निवेश से बाह्य स्थित भद्र का सच्चिवेश कराना चाहिये । 
॥ ४८३--४५० ॥ 
सहापद्म:---चौकोर क्षेत्र में पूर्व भागों से विभाजित करना चाहिये। 
ऊंचाई को छोड़ कर कर्णो में लांगलों का श्रादधान करता चाहिये भौर वे चार 
भाग के भ्रत्तरावकाञश् पर स्थित एवं पड़दारूकों से युक्त होते है। सभी दिशाझरों 
में चार भद्व एक भाग से निस्कान्त बनाने चाहियें। उस की लंबाई से चार पद 
वाला आहर से सब तरफ प्रलिन्दक का निर्माण करना चाहिये। चार भाग से 
आयत, निर्गेत भोर दिश्ाश्रों में स्तम्भों से युक्त प्रतिभद्र बनाने चाहियें। इन 
सथाणी से युक्त यह महापञ्न -वामक सब्डप बताया गया है ॥ ५१-५४ 0४ 
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गृहराज:--चतुष्कोण-विभूषित चोकोर क्षेत्र में मुख-संश्रित प्राग्रीव को 
झलिन्दावेष्टित करना चाहिये और गवाक्ष बनाने चाहियें तथा चन्द्रावलोकन 
भी बनाने चाहियें। साथ ही साथ बारों तरफ से रूप-शोभा से शोभित 
प्रकाशयुक्त वातायन बनाने चाहियें । उस श्रकार से सर्वेशोभा-समन्वित 
मुहराज-नामक मंडप की यह क्रिया होती है। इसी प्रकार लक्षण से युक्त 
देवियों, माताभों--सप्त-मातृकाभों का भी नंदिर होता है ॥ ५५--५१७ ॥ 


मण्डप-निर्माण-विशेष--शू कनासा के मूल से कनिष्ठ मंडप का विधान बनाने 

वाले की इच्छावश होता है। दोनो पाश्वों तुल्य उसे टेढ़े श्रायत वाला बनाना 
चाहिये | भ्रन्य विरोष जो विहित हैं, वे बाहर मंडप के विधान में करना 
चाहिये। द्वार के विस्तार से विस्तीर्ण उनमें गवाक्षकों का निर्माण करना 
चाहिये। समान, सपाद श्रथवा पादोन सात्र ऊंचाई और लम्बाई वाले में 
भण्डप विहित हैं। मण्डप, स्तम्भ, द्वार की ऊंचाई के समान ऊ चार्ड का विस्तार 
तथा मण्डप का गर्भेन्यास क्रमशः भ्राठ अंश वाला और एक पग्रंश वाला होता है । 
॥ ५८-६३ है ॥ 


जो स्थपति इस प्रकार के मंडपों का शिल्प-रचना-पुरस्मर निर्माण करता है 
भ्रथवा जो व्यक्ति करवाते हैं--वे दोनों देव-सभा में भ्रप्सराभों के गणों से झावृत 
हो सौ वर्ष तक भ्रानन्द लेते हैं।। ६४ ॥ 


कििनीनन----_्कपुरेकतत------- 


अध्याय ८१ 
श्रथ सर्प्तावशति-मण्डप-लक्षण 


सामान्य विधान :-- भव सत्ताईस मंडपों का वर्णन किया जाता है। वहां 
पर कनिष्ठ मंडप, प्रासाद से दुगना, बनाया जाता है। पाद कम दुगुने प्रमाण 
से मध्यम मंडप का निवेश तो करना चाहिये। कनिष्ठ प्रसाद में तो कनिष्ठ 
मंडप का विधान डेढ़ प्रमाण से करना चाहिये। पाद कम दुगुना भ्रथवा डेढ़ 
: झथवा सबाये प्रमाण से मध्यम में सन्निविश कहा गया है। डेढ़ अथवा सवाये 
प्रथवा बराबर उत्तम श्रादि उत्तम में। पाद सहित दुगुना भ्रथवा ढाई भ्रुना 
सान्तरोद्धूव अन्य बहुत से मंडप क्षुद्र प्रासादों में बनाने चाहियें। क्षेत्र के 
लाभ न होने पर फिर इन सब को सब में योजित करना चआ्ााहिये। दध्य से 
देध्यं का भर विस्तार से विस्तार का अहण करना चाहिये ! यह प्रमाण वलभि 
नामक प्रसाद में श्रौर गरुड में भी तथा मण्डम में बताया गया है। १-४ । 

पुष्पक :--दश भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में चार भागों से भद्द 
झौर दो भागों से प्रतिभद्र क का निर्माण करना चाहिये। प्रागे से और पीछे 
से भी निर्गेभ एक भाग वाला होता है। अथवा एक भाग से या डेढ़ भाग से 
भद्रों का निर्गंभ बताया गया है। अथवा प्रासाद के तीन भाग से श्रथवा 
चार भाग से होता है अथवा झाधे से या फिर छे भ्रंश से वह निर्गंम बनाया जाता 
है। तीन भाग से हीत मंडप समक्षणों से बनाने चाहियें। अपने विस्तार के 
समान भद्र में भौर मुख में यह विधि बताई गई है। इन के चारों कोणों पर 
दो भाग वाले कर्ण समभने चाहिय । वायें झौर दक्षिण भागों के साथ छे प्रंश 
वाला भद्र होता है। भागे ओर पीछे के प्रतिभद्र में यह नहीं बनाना चाहिये ।इस 
प्रकार से ६४ चौसठ खंभो वाला यह पृष्पक-नामक मंडप बनता है ॥६३ - १२॥ 

पुष्षभद्र एयं सुप्र भ :--तीनो दिशाझों में प्रतिभद्रों का और मुख में 
प्राग्रीव का सन्निवेश होता है। इस प्रकार पृष्पभद्र तथा सुप्रभ होते हैं। 
इस प्रकार से दो २ स्तम्भों के त्याग से बीस मंडपों का वर्णन करता हू । ये 
हैं-पुष्पभद्र, सुप्रभ, भ्रमृत-नंदन, कौशल्य, ..? ,संकीर्ण, गजभद्र, जयावह, श्रीकत्स, 
विजय, वस्तु-कीर्ण, श्रुतिर्जय, यज्ञ-भद्र, विशाल, सुदिलिष्ट, शत्रुर्दन, ... ?, 
दम, मानव, सान-भद्त क--ये बीस मंडप बताये गये हैं ॥ १ २-१६ !! 

क्रन्‍्य सप्त संडब--सुग्रीव :--सुप्रीव नाम का मंडप चार पद वाले भद्ों से 
भुक्त बताया गया है। तीन पद बाले चार कर्णों से तथा पूव॑-अतिषांदि 
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निर्गमों से तथा चौबीस खंभो से यह युक्त होता है। पुनः हर्ष, कर्णिकार, 
पदाधिक सिंह, साभद्र तथा ?...?--ये सात अन्य मण्डप बताये गये हैं। इस 
प्रकार से ये सत्ताईस मण्डप संक्षेप से बताये गये हैं ॥| १७--२०डै ॥ 

इस प्रकार के प्रासादाकृति-घारी, विचिप्र रूप वाले इन मंडपों के मिश्रक- 
जेद दो तीन अभ्रथवा एक हस्तों के प्रमाण से जानना चाहिये। अथवा मूल 
प्रासादों के तल्य तीन ग्रंश से या आधे से अ्रजित विहित हैं। दो स्तम्भों की 
शुकनासा के अग्न भाग में पाद-मंडप समझना चाहिये। प्रसाद की भित्ति के 
प्रमाण से मंडप में भित्तियां बताई गई हैं ॥ २०५३--२२ ।॥॥ 


झाकाश-मसण्डप :--और कही पर भित्तियों से रहित भाकाश-मण्डपों का 
निर्माण करना चाहिये। लाट-प्रासाद विशेषों तथा सान्धारक-प्रासाद-विशेषो 
में यह विधि बताई गई है। सांधारों में अपने प्रमाण से जैसा प्रासाद हो, वैसा 
ही उस के श्रागे से मण्डप का निर्माण करना चाहिये। जो प्रासाद के नाम होते 
है, वे ही नाम मण्डपों में भी होते हैं। मण्डपों करा यह भेद वास्तु-भेद से विहित 
होता है ॥२३--२४५ ॥। 
प्र योग-मण्डप-सिश्रक-मण्डप :-- भोजन, यज्ञ, विहार, नृप-विश्वाम, यति- 
मुख्य-निवास भ्रादि प्राथोजनों के लिये भोजन-मण्डप, यज्ञ-मण्डप आदि सज्लाप्रों से 
ये उपछलोकित होते हैं। आवश्यकतानुसार अपनी वृद्धि से परिकह्पित प्रायत 
प्रथवा चतुरश्ष नाट्य-मण्डप बनाना चाहिये । जेष्ठ मण्ड५ एक सौ झ्ाठ हस्तों से 
मध्यम चौसठ हस्तों से श्रीर कनिष्ठ ३२ करों से बनाया जाता है। नेपथ्य- 
मण्डप (साट्य-मण्डप) भी निर्मम हैं। परिच्छेद के श्रनुसार प्रपनी बुद्धि से बना 
लेना चाहिये ओर दो द्वार उसके प्रमाण के भनुसार बनाने चा।हियें ओर नेपध्य- 
गह (नाट्य-मण्डप) में तीसरा रंग सम्युख मण्डप रंग-मंडप होता है। समक्षणों 
से, सम-स्तम्भों से भौर सम-प्रलिन्दों से युक्त सम-कर्ण भ्रौर सम-द्र ब्य-मिमित 
मण्डप शुभ होते हैं ॥२६- ३२ ॥ 
झ्रव मिश्रकादि मण्डप-विधान प्रतिपाद हैं । इन्हें निर्गंम सहिल बनाना चाहिये । 
स्तम्भ-कोण में समाश्रित प्रमाण मे बाहर की तरफ दीवाल होती है। मध्य में भ्रथवा 
बाहर से भी मण्डप की भूषा आदि से वेदी का न्यास करना चाहिये। क्षेत्रल्लोभ 
(संकोच) में तो उसी भित्ति के प्रमाण के मध्य से बनाना चाहिये । ज्येष्ठ में 
चौसठ पद वाला वास्तु और वार पद वाला भद्र होता है। मध्य में इक्‍्यासी 
पद बाला भौर पव्च-भागिक भद्द होता है। प्रतिपादित विभाजन से कनिष्ठ 
प्रभेद में तो खंडशः होता है। दो भाग बाले कर्ण बनाने चाहियें और भित्ति से 
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युक्त मंडप होता है। भद्र भर प्रासाद इन दोनों के संदुण कर्ण-भद्द का 
विभाजन करना चाहिये। बाहर से क्षोभण की रक्षा करनी चाहिये भ्रन्यथा 
बिपर्यय.में पीडन होता है। खुरक, कुम्भ, कलश, कपोत और जंधा भासाद 
के अनुरूप विहित हैं। रुचक चौकोर होता है, बल्ष अठ-कोण कहा जाता हैं, 
द्विवक्ष घोडश कोण (षोडशाश्रि) तथा तदनन्तर दुगुना प्रतीत है। मध्य 
प्रदेश में यह वृत्त-स्तम्भ वृत्त कताया गया है। इसके बाद प्न्य (दूसरे) 
प्रकार से मण्डपों को सोहल तरह से बनाना चाहिये। पुनः भ्रन्य प्रमाण 
शास्त्रनुकुल विनिर्मेव हैं। इसी प्रकार षद्‌-प्रकारक संडप में करना चाहिये। 
. प्रासाद-गर्भ के ग्रन्त से भित्ति-प्रकल्पन विहित है। मण्डप मध्यरिथत क्षण में 
स्तम्भ-सूत्र के मार्ग से भ्रथवा मूल-प्रासाद के गर्भ से भद्र का विस्तार करना 
शाहिये। वेष क्षण सम-संख्या वाले अ्रक्षत खंभो से बनाना चाहिये। प्रासाद 
मण्डप के भय विधान तथव विहित हैं। मण्डप में ऊंचाई का वर्णन प्रकारान्तर 
से श्रव कहता हूं। तल के आधे भाग से विधान शभ बताया गया है। नो हाथ 
वाले प्रासाद में समान दर भागों में उस्ते विभक्त कर मण्डप के उत्तर दो पदों 
का विधान है। पुनः यहां जो अन्‍य नाता प्रमाण हैं, वे दस से लगाकर बीस 
तक के प्रतिपादित हैं। संबत अथवा व्यतिरिक्त भ्र्थात विवृत मण्डप-विधाधों 
में ये विन्यामत प्रकल्पित होने चाहियें । शुकनासा का जो स्तम्भ होता है और जो 
स्तम्भ मण्डप का होता है, वे दोनों परम्पर सूशिलष्ट होने पर भी जहां पर थे 
दोनो का विन्यास होता है वह ठीक है । 

चार भद्रों मे विभूषित वे विगंत श्रौर व्यतिरिक्त होते हैं। तलपष्ट भ्रादि 
विधानों से भ्रंगिका भूमि होती है । उस के नीचे मण्डपों का तल-पाद नियोजित 
वरना चाहिये । इस प्रकार विद्वान्‌ को भागे प्र/गे निम्न निम्नतर बनाना चाहिंगे 
अथवा प्रासाद-तज़ के प्रमाण से बराबर बनाना चाहिये। उसी प्रकार से 
प्रूव झ्ादि नाम से प्रवृत्त भण्डपों के श्रीकूट झादि नाम तथा रूचक श्राँदि 
प्रासादों के जो नाम और विभाग बताये गये है, वे ही नाम भ्ौर विभांग 
तत्सम्बन्धित मंडपों में भी जानने चाहिये | देवालय के उत्सबों. के लिये जो भ्रतग 
अलग विमान-मण्डप बताये गये हैं, वे सत्ताईस से ऊपर हो जाते हैं। उसी 
प्रकार देव-यात्रा के निमित्त संडपो का परिकलान करना चाहिये। पढ़ की 
संख्या से चौसठ से भी भ्रधिक स्तम्भ होते हैं। प्रासाद के भंग आदि जो होते 
हैं तथा उस के क्षण से और मण्डप से समवास्तु पद अपनी बुद्धि से विषम 
क्षण से बनाना धाहिये। बहां पर कोई दोष नहीं होता है ॥॥ ३३ - २६३) 
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सण्यप-दारू-कला-- भ्रव. इस के बाद मण्डपावलस्बित दारु-कला का 
वर्ण करता हूं। जैसा समतल होता है, उसी प्रकार से वहां पर 
विभाग बताया जाता है। प्रासाद के विभाग से राजसेन तो एक भाग 
बाला होता है। दो भाग से वेदी समभनी चाहिये श्रौर उसी प्रमाण से 
मत्वारण और चन्द्रावलोकन बनाना चाहिये । प्र और झासन कश्रापे 
भ्राधे भाग से बनाया जाता है। सपाद एक भाग से कट स्तम्भ प्रकल्पित 
किया जाता है और शीष॑क्र तथा भरग भी पाद-सहित एक भाग से 
इष्ट होता है। यह समतल में करना चाहिये और कहीं पर विषम भी 
होता है। अब दूसरे प्रकार से एक भाग वाली पट्टी का विधान किया 
जाता है। ऊर्ध्व-पट्ट के नीचे और तल-यट्ट के ऊपर प्रथवा त्रिभाग मध्य 
पद में वह बनाई जानी चाहिये। उस के नीचे चद्धावलोकन में पांच 
पदों से विभाग करना चाहिये। एक भाग से राजसेन, दो भाग की वेदिका 
और उसी प्रमाण से मत्तवारणक बनाना चाहिये | दञ्ण भागों में विभक्त क्षेत्र 
में प्रथवा चार से चन्द्रावलोकन बनाने चाहियें। दो भागों से वेदी और 
उसी के समान मत्तवारण बनाना चाहिये। रुमहार तो एक भाग से और 
उसी प्रमाण से कंठिका बतानी चाहिये श्र मत्तवारण पात तीन अंश हीन 
एक पाद के प्रमाण से बनाया जाता है अ्रथवा भाग के झाधे से उन दोनों के 
मध्य में मध्यम पात होता है। कूटागारों में यही मान और वही मान आसन- 
पट्टक में चेताया गया है। झ्रासन का परिकल्पन दो भाग के विस्तार से बताया 
गया है। उसका पिंड दो भाग वाला और तीन अंश कमर मत्तवारण । वेदी में 
पिण्ड-पट्ट के सहित होता है भ्लोर उसी प्रकार से कूटागर में होता है और राजसेन 
का भी पिण्ड तो कूटागर के ही समान होता है। कुम्मिका और उस का पिण्ड 
भी मानानुसार परिकल्पन बिहित है। राजसेन के समान कुम्भी और वेदी के 
समान जंघा होती है। इस प्रकार से यह तीन प्रकार का बताया गया है। 
प्ब सूर्य-क्छाद्य का वर्णन किया जाता है। नीचे के पट्ट से लगाकर ऊपर के 
पट्ट तक पांच विभाग करने चाहियें। दो के अ्रथवा तीन से भी पट्टी-विधान 
है। यह सब पट्ट के समान होता है। इस के बाद तेरह मागों से विभाजित क्षेन्न 
में ऊपर शूर्प का भाग छोड़ देना चाहिये | इस प्रकार से घटना बारह भंश वाली 
होती है । शूर्प का निपात पांच भाग के प्रमाण से करना चाहिये । मध्यम को 
छोड़ कर शूर्प को दंडकों से विभुषित करना चाहिये। तेदी भौर मत्तबारणक 
के अध्य में स्तम्भिका का न्‍्यसस करता चाहिये। पट्ट का पिण्ड तो एक भाग 
से अथबा पाद सहित एक भाग से करना चाहिये। पट्टक में मोटाई छे भाग 


सम्शप-शकाल । ३०६ , 


के पिण्ड-तुल्य होना चाहिये। पढट्ट के समान स्तम्भ बताता बनाता चाहिये ।, 
तदनल्तर तिभुना शीर्षक बनाना चाहिये। स्तम्भ से भी भ्रधिक कूटों, हीरक 
से भी क्‍ग्रधिक पटक तथा उसमें शुकनासा की ऊंचाई बाहायट्ट के समाव 
होती है। पढ्ट-पिण्ड की ऊंचाई से भ्रयवा पट्ट से भ्रधिक वेदी होती है । मण्डप 
में तुला की ऊंचाई झाठ विभागों के प्रमाणों से होती है। स्थलन्यासाद के 
तुल्य भयवा पातानुझूल नीचा ऊचा स्थल छेदिका के योग से विद्वान्‌ लोगों के 
हारा छादित किया जावे और कंठक को यथा-प्रमाण विशेषज्ञों के द्वारा बनाया 
जावे । छेदिका के योग से मध्य में बाहर से भ्रधिक स्तम्भ बनाने चाहियें-- 
केषा के भ््त से शालमजिजिकाशों का निर्माण पांव प्रंश से अथवा झाठ भवथवा 
कु प्रंश से निर्माण करना चाहिगे। पट्टिका के ऊपर रथिकाशों भौर शाल- 
भण्जिकाओ्रों के द्वारा मध्य में वाराटक अथवा मनोज्ञ कमल का निर्माण करना 
चाहिये। पुनः यहां छादन भी विमान-बहुल विहित है। क्षणों के भन्तरावकाशों 
में दीप्तिका-तोरण की रचना करनी चाहिये । अन्यथा वह गोल अ्रचवा कहीं 
चौकोर होता है | गजतालू से युक्त पट्ट के ऊर्ध्व भाग में भाठ कोण होते हैं भौर 
मध्य में भौर बाहर से झ्ठ-कोण पंक्तियां बनानी चाहियें । स्तम्मिका सुत्रा- 
नुसार नाना-प्रमाण छादन में विहित हैं । पट्ट पभ्रौर घंटा के झ्नन्तरावकाश का 
विभाजन तेईस भागों में विभाजित करना चाहिये | घंटा के ऊपर डेढ़ भाग 
समुझ्नत पद्म-पत्रिका-सन्रिवेश करना चाहिये भौर उस के ऊपर भ्रन्‍्य विच्छित्ति 
डेढ़ भाग से होती है। ग्रास-संयृक्त कपोत डेढ़ भाग से उन्नत होते हैं। कंठक 
तो और भ्रमर भी तो दो दो भाग वाले होते हैं। तीन भाग वाले गजतालुक 
में दो भाग का निकास बनाना चाहिये। भ्रत्य अलझूरण कोई दो भाग वाला होता 
है । एक एक का निर्गेम सृत्र-मार्ग से भ्रापने प्रमाणानुसार बनाना चाहिये 
श्रथवा सूत्रघार को विचार करके स्वयं निर्मम का प्रकल्पन करें और समान 
भागों से भौर पत्रों से तथा विकटों और पश्न-पत्रकों से, हस्ति तुंडीं भौर 
बरालों से, शालभज्जिकाओं से, पटुकों से घौर भल्लिका-तोरणों से चतुष्किका को 
प्रलंकृत करना चाहिये। प्राकाशचारियों से, माल्य-बन्धों से नाना प्रकार के 
कर्म-वितानों से, कल्पवृक्षों से अथवा शुक्तियों से, प्मनों और नाग-पाक्षों से 
बुद्धिमानू को मंडप का छादन करना चाहिये । भ्ब बाहर से मण्डप का वर्णन 
किया जाता है। मौलिक द्वार से पादकम दुगुना नहीं पर ड्योढ़ा भ्रयवा कहीं 
पर सवाया अथवा कहीं पर तीन भंशों से भ्रधिक प्रभाण से मण्डप में चतुर्दार 
का सप्नविश करना शाहिये। दरवाजे पर दो प्रतीहार तथा भल्लिकात्तोरण, 
दोनों स्तम्भों के क्षाल-मण्जिका के साथ दो दो वराल बनाने चाहियें। भद्र यह 
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पर प्राग्रीव झौर बाहर रथिका झोर वेदिका न्‍्यास करता चाहिये | मण्डव के ऊपर 
झोर शिखर के नीचे झ्ाधे भाग से छेद-पट्ट भ्रोर शेष से संवृति बनाना चाहिये। 
अन्य विधान भी विहित हैं। प्रासाद में शुकतासा का सबन्निजेश तो विहित है । 
मण्डप की ऊंचाई अपनी निचाई से करणीय है -- वामन झादि से लगा+र श्रनन्‍्त 
तक जो पहिले दस ऊंचाईयां बताई गई हैं, उनके मध्य से मण्डप में 
कोई ऊंचाई करनी घाहिये। इसके बाद उदय के तीन भाग करके एक भाग 
से घंटा बनवाना चाहिये भौर उस के तीन भाग से तिलक भौर तिलक के शभ्रा्थे 
से फांसना तीन क्रियाप्रों से श्रथवा पांच शूपों से निर्माण इष्ड होता है। स्कन्ध- 
छाया के बाद श्रन्यकल्पनों तथा भद्दरों और कर्णों में यथोचित जोभा प्रकल्पित 
करनी चाहिये। वीथियों से, चन्द्रशालाशों से, सुन्दर सिह-फ़ृ्णों से, रथिकाश्रों 
से झौर वरालों से तथा मनोज तिलफ़्ों से इसी प्रकार घशुकनासा, राज-सिंह 
झादि भ्रादि कर्म-प्रभेरों से मण्डय में भूषणग-क्रिया का सम्पादन करना चाहिये । 
भथवा तीन प्रकार के कूट, संघट, कक्ष -कूटक तिलक प्रथवा उस के| अंग, खुर, 
छाथ (घट्ट-सहित) तथा श्इंग भादि कर्मं-प्रभेरों से मण्डप की सम्वृति करनी 
चाहिये । शुकुतासा की ऊंचाई फे ऊपर मण्डय की ऊंचाई नहीं करती चाहिये । 
नीचे जहां पर जो बताई गईं है, उप को तो बिना शंका के बनाना चाहिये । 
बलभी प्रासाद में शुकनासा तक मंडप की ऊचाई करनी चाहिये। मण्डप में 
तथैव विधान है, और न उस को पुर-मध्य में, जहां पर उस प्रकार के मण्डप की 
ऊंचाई होती है, वह नहीं करनी चाहिये। हीन अ्रथवा अ्रधिक प्रमाणों में, 
दुष्ट वास्तु-सन्निवेशों में अथवा द्रव्यों के हीन अधिक प्रमाणो में पद पद पर 
झनर्थ उपस्थिक होते हैं भ्रौर इस प्रकार पुर की ऋद्धि नहीं होती और पुर 
के मालिक को भय रहता है ॥ १६३--११४३ ॥ 


इस श्रकार सु“दर प्रमाणों से लक्षणों से श्ौर सद-विधान से मण्डपों के 
निर्माण से बनाने वांला ऋद्धि भौर सिद्धि को प्राप्त करता है। साथ ही साथ 
बतवाने वाले को भरी इस लोक में ऋद्धि, सिद्धि के साथ कल्याण होता है भौर 
जय प्राप्त होती है॥ ११४५ ॥ 


दशम पटल 


जगती-प्रासाद 
जगती-वा स्तु 


१.  जगत्यडू-सम्‌ दायधिकार 
२. उनतालोस जगतियां 





दि० दस तो जयती का सामास्य भ्रर्थ पीठ है, परन्तु जगती प्रासाद भी 
हैं, जो प्राों, चुरों, पतनों, खेटों को शोमा एवं प्‌जार्थ, उत्सवा्य श्लादि के लिये 
गे स्‍थान हैं। 


प्रध्याय ८२ 


श्रथ जगत्यडुग-सम॒दायाधिकार 

देव-मन्दिरों की भृति-सम्पादनार्थ तथा पुर की शोभा-हेतु मनुष्यों की भुक्ति 
भौर मुक्ति के लिये भ्रौर सर्वकाल-शान्ति के लिये, देवों के निवास के लिये, 
घर्माथ-काम-मोक्ष-रूपी-चतुर्बगं कौ सिद्धि के लिये, मनस्वियों की कीति, 
भायु और यश की प्राप्ति के लिये जगतियों का (भूमिकाप्नों का) श्रव सविस्तर 
' वर्णन करता हूं ॥ १--२३ ।। 

यतः प्रासाद ही तीनों जबतों का लगन है, प्रतः भगवान्‌ भर्ग 
के समान प्रासाद को लिंग बताया गया है। ग्रतः उसी के आधारव्ध जगती 
को पीठिका माना गया है। जैसे लिंग तथा पीठिका वैसे ही प्रासाद तथा 
जगती । भाकार, विस्तार शौर ऊंचाई तिल-कंदों का विभाग, भट्टों का विस्तार 
झौर निर्गेम, जलाधार-प्रवेश, निर्गममोदगम-प्रतेत, शाप्राओं की मान-संख्या 
तथा उनके संस्थान झ्रौर मान, लक्षण, परिक्रम आदि नाना भज्जों, तीन प्रकार 
की संज्ञाओं को भी इनकी षठप्रकारता प्लरौर उत्पत्ति का कारण, मूलशाला 
की परिच्छित्ति, उसका परिक्रम तथा विनिर्गम, संचय, द्वार, सोपान, मुंडिका 
तथा प्रंडोत्यत्ति भ्ादि से युक्त सब लक्षणों से श्रव यथावत्‌ वर्णन करता 
हूँ ॥ २६--६ ॥| 

चोकोर, बराबर, प्रशस्त, मनोज, सर्वेतः-प्लवा, चतुरथ्रायता भ्रथवा 
बृत्ता या वृत्तायता अथवा अठक्ोम वह जग़ती संभोधन करके बनाना चाहिये | 
संस्थान प्रथवा उन्मान के लक्षणों से देवागार का निरूषण करके पास में उसी 
भाकार वाली जगती का न्यास करना चाहिये। वह जगती कनिष्ठा, मध्यमा 
भ्रौर ज्येष्ठा इन भेदों से तीन प्रकार की होती है। कनिष्ठ-प्रभृति-्रासादों 
में इन जगतियों का नियोग कहा गया है। अमणियों के साथ साथ क्रमिक 
झन्य बिस्तार प्रासाद के अनुरुप सांगोपांग भ्रादि संख्या से उनकी मनोरम 
शालाझों का सन्निवेश बताया गया है। अश्रब सामुदायिक कर्मे-वर्शत किया 
जाता है। यहां पर शास्त्रानुसार सब झायाम एवं विस्तार विहित हैं । भासन 
के झाषे से तो पतच्चांश शाला प्रासाद से होती है। प्रासाद के भ्रनुस्तार जो 
शालायें बहु-देव-कुला होती हैं, उन शालाओों के यहां पर श्रब प्रकारों का 
वर्णन करता हैं। उनके छे भेद होते हैं-कर्णोड्भूवा, अमोत्या, भद्दजा, 
गर्से-सम्भवा, मध्यजा और पाएवेंजा। कर्णजा-शाला का प्रमाणानुकूल विधान 
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होता है। भ्रमजा शाला तो उस प्रमाण से भी घिरी हुई होती है। भद्जा 
शाला कर्ण-जाति वाली कही गयी है। वह प्रमाण-पुरस्सरा बताई गई है। 
अ्रमजा ओर मध्यजा ये दोनों शालायें कर्णजा शाला के भरायत प्रमाण से 
बताई गई हैं। पाहवेजा शाला अमजा के प्ायाम तुल्य होती है। श्रव 
उनका स्थान कहा जाता हैं। कर्णों में कर्णजा शाला प्रसिद्ध है। परिश्रम में 
अमजा शाला बताई गई है, भद्दों में भद्जा शाला समझती चाहिये झौर तीनों 
के मध्य में गर्भजा शाला प्रकीतित की गई है। पांचों के मध्य भें जो 
शाजा व्यवस्थापित की जाती है, उस को मध्यजा कहते हैं। पाए स्थान में जो 
चार शालायें होती हैं, उनका भी यथा-विधान प्रकल्पन विहित है | प्रासाद के 
आधे से अ्रमन्ति का निर्माण करना चाहिये । भ्रन्‍्य विस्तार तथैव विहित हैं। 
देवालय के भनुसार ये झाठ विचक्षणों के द्वारा बनाये जाते हैं। भद्र-मालाओं 
के भनुरूप उनका विभाजन बताया गया। उनके चतुवंग॑ विभाजित शाला-कंद 
बताये गये हैं। वहां पर चार पद वाली अन्य निर्मिति होती है भ्ौर द्वादश 
पद से भ्रम का निर्माण फ्रिया जाता है। उसी क्रम से शाला-कंद का निवेशन 
करना चाहिये। उसके ऊपर तो शाला-समूह के विभाजन में भ्रम नहीं होता 
है। भद्द से यह भ्रम होता है भर कर्ण निर्गंम धारण बरने वालों का विधान 
नहीं । रूचक के ही समान कर्ण-देश से परिक्रम करना चाहिये। शाला के 
अनुसार कंदक बाहर भद्र में चार पदों के विस्तारों से निर्मम का निर्माण 
करना चहिये | सलिलानस्तर का विस्तार एक भाग से अथवा कहीं पर प्राथे 
भाग से करना चाहिये | क्षोभमण दो पद के प्रमाण से बनवाना चाहिये। 
और प्रासाद का विस्तार दे कर भागे सलिलान्तर का निर्माण करना चाहिये। 
भ्रम से दो पद निर्मत उसी के मानानुसार दो गंडो का निर्माण करना चाहिये । 
ज्येष्ठ, मध्य, कनिष्ठ, प्रासादों के बिस्तार-अभेद से तो श्रत्य विधानों का कर्ण से 
विनिर्गेत बनाने चाहियरें प्रौर वे माला एबं सोपान से युक्त, प्रतीहार-समा- 
गुल होने चाहियें। झागे प्रतोती का निर्माण करना चाहिये। यह प्रतोली 
(फाटक) बढ़ भ्रर्गला से संपन्न बनानी चाहिये ॥ १०००-३४ ॥ 

जपती-पीठ॒ प्रब जगती-पीठ का वर्णन करता हूं। बह एक हस्त वाले 
विस्तार के समान ऊंचाई वाले प्रासाद में बिच्रक्षण लोग बनाते हैं। दो हस्त 
वाले में तो पादकम भौर तीन हाथ बाले में तीन अंश कम । चार हाथ बाले 
में हो ढाई हाथ से उन्नत तथा झ्न्य प्रमाण भी। कनिष्ठ. मध्यम भौर 
ज्येष्ठ हत ऊंचाइयों को ऋमश: कल्लिपत करें। कर्ण-शाला के भाषे से, अषवा 
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पादकम भ्रथवा उसी के समान इस प्रकार से ज्येष्ठ भौर मध्यम प्रासादों की 
जगती कर्ण-प्रासाद के प्रमाण से ऊंचो होती है। जग्रती-पीठ की जो ऊंचाई 
होती है उसको प्रमाण के भागों से विभाजित करना चाहिये। एक भाग से 
खुरक तथा एक भाग से प्न्य कल्पन बनाना चाहिये। कुम्भ का खुरक एक 
भाग वाला श्र दो भाग वाला कुम्भक होता हैं। कलझ् एक भाग की ऊ बाई 
से और उसी प्रमाण से अ्रन्तकपत्रक | एक भाग वालो वरंडी और उसी प्रकार 
एक भाग से पट्टक का निर्माण करता चाहिये। जगती का खुरक तथा प्रन्य 
भागों का निर्माण विहेत है और उसी प्रकार से कपोतासी और पट्टिकाशों का 
प्रवेश और नासिकाभों की वर्तना तथा मनोहर निम्ब एवं उन्नत प्रवेश उसी 
ः प्रकार बनाने चाहियें। चित्र-विचत्र मनोज, धनेक दिखर-युक्त कूट, नीचे सुविभक 
शालाओं के कन्दक बनाते चाहियें। स्थान स्थान पर उचित सुन्दर सुन्दर 
कर्म-शोभा के लिये प्रासादों के पींढों पर ये सम्पादन करने चाहियें। जिस प्रकार 
से राजाओं का सिहासन मणि-प्रकाशों से दीप्त होता हैं, उसी प्रकार से प्रासाद- 
राज का यह पीठ उत्तम कर्मों से दीप्त होता है। पट्ट के ऊपर उत्कृष्ट 
राजसेनक का निर्माण करना चाहिये और वह भार-पुत्रकों से शोमित भौर 
पुष्पित कमलों से युक्त होता चाहिये। उस के आधे से नानापत्र-समाकुला 
बेदिकायें देना चाहियें | पुनः रुप-संधटनादि-विच्छित्ति यां से उसे निर्माण करना 
चाहिये । उसके ऊपर उत्तम प्रथवा श्रन्य विधान बनाने चाहिये । दर्ण-शालाझों के 
तथा तल-पाद के दोनो अभे-पढ्ों के प्रत्तरावकाश पर राजसेन-युक्त वेदी का तीन 
भाग से निर्माण फरता चाहये | तल पर राजसेनक वेदिका के आधे से ग्रथवा 
तीन भाग से बनाना चाहिये। वेदी के ऊपर मनोहर कूटागार तीन भाग से 
बनाना धाहिये श्रौर मत्तवारण हस्तमात्र ऊंचाई वाला बनाना चाहिये ॥ 
सुख-लीला के लिये भोजनादि के लिये अ्रवेश-सहित तथा निर्मम-सहिलत बनाना 
चाहिये भौर उसी प्रकार से प्रतोली के भ्रागे विधान है। कनिष्ठ, मध्यम और 
उत्तम प्रभेद से तीन प्रकार का तोरण समझना चाहिये ।। ३५३ ५५३ ॥। 


इस प्रकार से जगती के श्रायतन का और प्रासाद के पीठ का यहू विधान 
यशित किया गया। साथ ही साथ प्रथ भागे झन्य विवरण बताये जाते हैं॥५६ ॥ 


अन्न रत 
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बयुथा, वसुधारा, बहत्ती, ...?, श्रीधरा, भद्विका, एकभद्ठा, द्विभद्रिका, 
तिभद्विका, भद्रमाला, वेमानी, अमरावली, स्वस्तिका, हर-माला, कुन-शीला, 
महीघरी, मन्दारमालिका, प्रनंग-लेखा, उत्सव-मालिका , तागारामा , मारभब्या , 
मकरध्वजा , नंद्यावर्ता, भूपाला , पारिजातकर्मजरी , चूडामणिप्रभा, श्रवण-मंजरी, 
विश्वरूपा, भ्रादिकमला, त्रेलोक्य-सुन्दरी, गन्धवे-बालिका, घिह्याधरकुमारिका, 
सूभद्रा, सिहपण्जरा , गरन्ध्व-नगरी , भ्रमरावती, रत्नघुमा, तरिदक्षेन्द्रलसभा 
झौर देवयंत्रिका-ये उनतालीस संख्या जगतियों की कही गयी हैं । छे 
और-यमला, भ्रम्बुधरा, नेत्रा, दो्ंण्डा, खंडला और सिता॥ (०-८ ॥ 

बसुधा :-- भ्ब इन जगतियों का क्रमशः: और शालाओं का यथोक्त ठीक 
ठीक प्रविभाग बताया जाता है | प्रमाणानुरूप विभाजित चोकोर क्षेत्र में 
अन्य विधानपुरस्सर मंडप को छोडकर क्षेत्रानुसार जगती का व्यास करना 
चाहिये । मध्य देश में दो भागों के प्रमाण में प्रासाद और एक 
भाग से भ्रम । सामने के दोनों पाहयों पर ज्ञास्त्रानु कूल श्रीखंडिकायें बनानी 
चाहियें । इस प्रकार मत्तावारण से युक्त प्रतोली आदि से विभूषित वसूधा 
नाम की पहिली जगती बताथी गयी है ॥ ६-१३ ॥ 

वसुधारा--वस धा वसुधारा हो जाती, जब श्रागे की शाला से युक्‍त होती है 
और जब उसमें प्रात्ताद के प्रभाग से सामने निर्मम बनाया जाता है । उसका 
विस्तार उसी प्रकार से करना चाहिय फिर उसको चार भागों में विभाजित 
करना चाहिये । एक भाग वाली श्रमगी और शेष शाला दो भागवाली श्रौर 
शुण्डिका भी पर्वोक्त प्रमाण से आायत होती है ॥१४-- १६2॥ 

क्षीधरी--और फिर वसुधा जब कर्ण श्र शाला इन दोनो से राजसिहका 
होती है, तथा प्रासाद के आधे से दोनों कर्णों पर उसका न्यास करना चाहिये । 
अपने प्रमाण के आधे से उन दोनो पर अमणी का प्रकल्पन करना चाहिये । मूल 
आ्रासाद के विस्तार से सामने शुण्डिका बनानी चाहिये | बसुधा-श्ाला के सामने 
राजहूंसपुरस्सरा यदि है, तो वह श्रीधरी बनती है॥ १६३--१८३ ॥ 

संद्रिका --जब हंसिका के स्थान पर दो श्रपर कर्णों पर दो झालायें होती 
हैं, तो उसो के रुप से भौर प्रमाण से भद्विका बनतो है ॥१८३--२ ०॥॥ 
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एक-मद्रिकादि- चतुष्टय-अपतो-- सोलह प्रंश से विभाजिन चौकोर क्षेत्र 
में पूर्वोक्त क्रमानुसार इच्छामुसार मुखायत मण्डप के आयाम-संयोग से यश्ा- 
भाग-विभाजित क्षेत्र में, मध्य में चतुर्वर्ग-पदान्वित दीवालें बनाना चाहियें। 
बाहर बारों तरफ उस के अम का निर्माण दो पद के विस्तार से करना चाहिये। 
अमण से युक्त दो पद के आयाम और विस्तार के प्रमाण से कर्ण-शाला को 
सबन्निवेश चारों दिद्याशों में कर्ण कर्ण पर करना चाहिये। दो पद के विस्तार 
और तीन पद की लंबाई से पदिका झोर भ्रमणी बनानी चाहिय भौर सन्दर 
सुन्दर भद्ग-शालायें बनानी चाहियें। दोनो शालाझों के मध्य भें चारों तरफ 
. से सलिलान्तरों का सन्निवेश करता चाहिये। वे एक पद से प्रवेश वाले झौर 
उस के आधे से विस्तार वाले होते हैं। ॥।ला के प्ृष्ठ-मद्र १र इस प्रकार से चारों 
जगतियां - एक-भद्रा, द्विभद्विका, त्रिभट्विका तथा भद्व माला निममेय हैं। 
॥२०३-- २७३॥ 
बेमानो-- बीस भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में पड़्द्गं-लक्षण वाला 
मध्य में देवालय का निर्माण करना चाहिये। देवालय के चारों तरफ तीन पद 
वाला परिश्रय होता है। तदनन्तर ध्ाला-विभाग पूर्वोक्त लक्षण से करना 
चाहिये। पांच भाग की लम्बाई तथा अन्य विस्तार भादि मध्य में भद्ध-शालाधक्‍ों 
का निर्माण करना चाहिये और उन के मध्य में एक भाग के प्रभाण से अम का 
निर्माण करना चाहिये । भद्र के दोनो पाष्वों पर दो पद के आयाम और 
विस्तार से दो और शालायें होनी चाहियें एवं भ्रन्य कर्पन भी । उन दोनों का 
एक भाग के प्रमाण से प्रवेश होता है । उस प्रकार तीनों दिशाओं पर 
तीन तीन झालायें होती हैं। एक भाग से निस्सृत छे जल-मार्य बनाने चाहिये 
और वे तीनों दिश्ात्रों में एक भाग के भ्रमाण से प्रवेश वाले हों । दो भाग के 
प्रमाण से सामने दो कर्ण बनाने चाहियें। इस प्रकार यह विमान (बैमानी) सुर, 
असुर, नर से पूजित होती है ॥ २७३-- ३४३ ॥ 


अमरावली:--- शुण्डिका के अग्न-माग पर यदि इस (वैमानी) में शाला प्रसाद 
की मुख-शाला का सल्लिवेश हो, तो सम्मुख किन्नरों, सिद्धों से संस्तुत अ्रभरावली 
नामक जगती शाला प्रसिद्ध होती है ॥ ३४३-- २५३ ॥ 


स्वत्तिका:-- मुख-शाल।-विहीन और पास वी दो शालाझओों से युक्त उसी 
रुप वाली और उसी प्रमाण बाली स्वस्तिका नाम की जगती होतो है॥ 
देभट्ै- २६३ ॥ 
हर-माला:--आतादा भिमुक्ष-शाला यदि स्वस्तिका हो, तो.बह हरमाला 
नाम की जगती संसार में विश्यात होती है ।। २६३-- ३७३ 
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कुलदरला:-- मुख के दोनो पाष्यों पर एक भाग के प्रमाण से जो 
सलिलान्तर का निवेश होता है तथा भद् के प्रमाण से निर्गमेम बनाकर प्रासाद- 
सम्मित सूत्र गलभूषित शालायें और तदवस्थित मुख में शाला के बिना गरदि 
झुण्डिका होती है, तो उसे हंस-मालागमाअ्रया कुलशीला नाम की जगती 
समभनी चाहिये | वह जगती महेश्वर की सर्देव श्रोर विशेषकर स्कन्‍्द की प्रिय 
मानी गयी है ॥| रे७३े ४०३ ॥ 
महीघरी: - इसी जगती के सम्मुख मुखभद्र में जब गाला बनायी जाती 
है, तो महीधर-मनः-प्रिया महीघरी-नामक जगती विख्यात होती है ।४०३-४ १३॥ 
सन्वार-सालिका-- अट्टाईस भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में चौसठ पद 
वाला (वास्तु-भेद) देवालय बंध लोग बनाते हैं और देवालय के चारों तरफ 
बार पद के प्रमाण से मूम का निर्माण करना चाहिये । भ्रम-सूत्र के दो पद के 
झ्रायत और विस्तार वाले कर्ण-स्थान बनाने चाहियें। एक भाग के भ्रम से वेष्टित 
बार शालायें बनानी चाहिय, उनके पाहवों पर भ्रम से चार भागों को छोड़कर 
यथानुकूल भागों से भायत और विस्तृत ब्ञाला-कन्द का निर्माण करना चाहिये । 
पाएव की दोनो शालाओों पर एक भाग के विस्तार से कर्ण-न्यास कहा गया है! 
सध्य भाग में जलमार्ग का विधाल दो दो भाग से विस्तृत उसको तीन भागों 
से झायत बनाना चाहिये। भद्र झोर पाश्वं-स्थित जलच्शाला इन दोनो के भअन्तर 
से जलमार्ग होता है। भौर वह भाग के श्राधे से लम्बाई वाला और उतने ही 
प्रमाण से प्रवेश वाला होता है। इसी प्रकार से तीनों दिशाओं में सम्पादन कर 
शुण्डिका-कन्द के मध्य से प्रासाद के आधे आयाम वाले दो तुण्डों का निवेश 
करना चाहिये भौर उन दोनो में भ्रम-क्रम से विभूषित दो दालाझ्रों का निवेश 
करना चाहिये । इस प्रकार से हरमन:-प्रिया मन्दार-माला-नामक जगती विख्यात 
होती है ॥ ४१३ - ४६३ ॥ 
झनडुम्लेशा--शुण्डिका में ही जब शाला सम्पन्न होती है तो इस को श्रनज़- 
लेखा के नाम से प्रकीतित किया जाता है ॥ ४६३-५०३ ॥ 
उत्सव-मेशलला :--इसी में ही जहां पर मुख-शाला के बिना विन्याप्त करने 
पर शुण्डिका ओर गण्ड भ्रादि का न्यास करने पर वह उत्सव-सालिका नास 
की जगती होती है ॥ ५०३--५ १३ ॥। 
नायारामाः - वही जगती (उत्सवमालिका) जब मुखशाला से असंयुत होती 
है, तो नागारामा-नामक जगती के नाम से विश्यात होती है !! ५१॥ 
भारमब्या:---त्तीस भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में जौसठ पद के 
वास्तुअमाण से अध्य में देव-सन्दिर का निर्माण करना जाहिये। हस के बारों 
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तरफ चार पद वाला ठीक तरह से भ्रम की रचना करनी चाहिए । दो पद चे 
झायाम वाले भ्रम-संयुक्त शाला में भद्र भर कर्ण इन दोनो के मध्य में दो 
भ्रमन्तियों का निर्माण करना चाहिये। उनमें सोलह पद वाले कंद ओर चार 
पद बाली शालावें बनानी चाहियें। चारों ही कर्णों में भ्रम से उत्पन्न .प्रवेश 
होते हैं। दो पद के प्रायाम से दो भद्र शालाओं में वनाने चाहियें और वे 
विस्तार से परस्पराभिमुख होते हैं। लम्बाई से दो भ्रंश के विस्तार वाली तथा 
एक पद से घिरी हुई भौर साथ हो साथ साढ़े तीन पद से निकली हुई महशाता 
का विधान करना चाहिये । सौम्य, अनिल तथा बरूण सम्बन्धी दिययाओं में भौर 
' मैऋतीय तथा याम्य उन दोनों दिश्ाओ्रों में भी तीन तीन झालायें प्रत्येक दिशा 
में विहित हैं तो ऐसी जगती मारभव्या कहलाती है ॥ ५२--५८५३ ॥ 


मकरध्वजा:-- इसी के ही मुख में यदि शाला का सन्निवेश किया जाता है 
तो उस जगती को मब-रूध्वजा के नाम से पुकारा जाता है। यह देवतातञ्र 
को अ्रनन्द देने व/ली कही गई है भौर इस के बनाने से मोक्ष प्राप्त होता है।॥ 
॥५०३-- १५६३॥ 
नस्थावर्ता:-- मुख-शाला को छोड़ कर जब सम्मुख दोनो कर्णों में एक 
शाला का सन्निवेश किया जाता है, तब उस जगती को नन्धावर्ता नाम से 
पुकारा जाता है॥। ५६३--६२३ ॥ 
भूषालाः--जब इस के पुष्ठ बंश पर विकर्ण कन्दादि दो भाग के आयाम धौर 
विस्तार वाली सुन्दर शाला बनाई जाती है, तब उस को ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव की प्रिया भूपाला नाम की जगती समझती चाहिये ॥ ६०३-६२४॥ ॥ 
पारिभातक-मझ्मरो--प्रव इसके पृष्ठ वंद्च पर स्थित शालाओं का न्यार हो 
तब उस को पारिजातक मञजरी-नामऊ जगती कहते हैं ॥ ६२३२-६३ ।। 
खूड़ामणि-प्रमा - जब शाजा के निर्माण सम्मुखीन होता है और वंशगा 
शालायें भी हों, तो तो वह चूड़ामणि-प्रभा नामक सर्वंदेव-प्रिया जगती विख्यात 
होती है ।। ६३३ -६४ !। 


अवण-मण्जरी: --चौकोर क्षेत्र में चारों तरफ चौफोर दश भ्रंश के प्रमाण 
से मध्य में प्रासाद-जायक का निवेश करना चाहिये। दोनों पाएवों में इसी प्रकार. 
विधान है। उस के भ्रम पांच पदों से बनाने बाहियें। अम-सूत्त से बाहर 
स्थित कर्णजक्ंदों का निर्माण करना चाहिये | दो भाग के आयाम विस्तार काले 
चतू:शालोपशोभित भवद्र-कंदों का एक पद के भ्रभिक प्रमाण से इसी कम से 
निर्माण करना चाहिये। मानानुकूल कर्ण कर्ण पर दो झंश के. श्रायात्र और 


२२० समराज़ण-सूत्रधार 
विस्तार वाली शालायें होतीं हैं। दो भाग के प्रमाण से जलाधार होते हैं भौर 
एक भाग से परिघ्रम होते हैं। भ्रम-पद्धति से युक्त एक पद के प्रमाण से प्रवेश 
वाले जलपद होते हैं . वे चारों कर्णों मोर तीनो भद्रों पर तुल्य होते हैं । दो 
भाग से व्स्तीर्ण भौर तीन भाग से झ्ायत मानानुकल भ्रम बताने चाहिये भौर 
शेष शुण्डिका शर गंड-मंडन पहिले के समान बनाना चाहिये। इस प्रकार की 
यह तीनो लोकों को आनन्द देने वाली श्रवण-मड जरी-तामक जगती प्रसिद्ध होती 
है॥ ६५--७२॥ 
विश्वकूपा तप जैलोक्य-सुस्वरी:-- दस पदों से श्रवण-मज्जरी के विभक्त 
होने पर दो भाग के भ्ायाम शौर विस्तार वाली चौथी झ्वाला का निवेश 
करना चाहिये। जल श्र क्षण-पुरस्सर उनके मृखों की रचना करनी चाहिये। 
सब शालाओों का तो परिक्रम सब तरफ से एक भाग के प्रमाण से होता है । 
भद्र और कर्ण से दो भाग के प्रमाण से प्रन्य निर्माण हैं। दो भागों के विस्तार 
से भद्र में दूसरी कणिका होती है। सोलह पदों से युक्त चित्र-विचित्र अ्रमों 
से विश्नमा इसकी भद्रा होती है ओर सामने से सम्बुतान्तरा अतुष्की होती है । 
प्रभूत स्तम्भों से मंडित श्रीमंडप का निर्माण करना चाहिये । यह मंडप वितानों 
से छादित एवं शोमित करना चाहिये ! इस प्रकार तीन चतुष्किकाओं से युक्त 
यह त्रैलोक्य-सुन्दरी-नामक जगती सम्पदित होती है।। ७३--७५८ || 
सन्धर्व -आलिका--बारह पदों से विभाजित चौकोर क्षेत्र में तीन भाग 
के झावाम भौर विस्तार से मध्य में चतमुरुंखी घवाला का न्यास करना 
लाहिये। सब तरफ से डेढ़ भाग के प्रमाण से पद-पद्धलि का निवेश करना 
चाहिये । उसके पूर्व दिशा में पुनः चार शालापों का निवेश करना चाहिये। 
और वे दो भागों के ग्रायाम और विस्तार से सुन्दर बनवानी चाहिये भर 
वे एक भाग के अलिन्दक से घिरो हुई होनी चाहियें । कक्ष्या में स्थित दो 
भाग वाली कर्णिकाओों से भ्रलंकृत होनी चाहियें। इस प्रकार से भगवान्‌ शिव 
की दृष्ट यह गन्धवं-बालिका-तामक जगती निष्पन्न होती है ॥ ७४६--८३३ ॥॥ 
विद्याधर-कुमारिका:--यही गन्धर्व बालिका जगती जब पअ्रपर भाग में 
चौथी शाला से युक्त है, तो उसे विद्याघर-कुमारिका-नामक जगती समभना 
लाहिये ॥5३३ - ८४) ॥ 
सुभद्राः:--जब भ्रपर दिशा में चोथी शाला को छोड़ कर न्यास हो तो वह 
देवप्रिया सुभद्ा जगती सल्निविष्ट होती है ॥८४३--८४५३ ॥ 
- सिह-पश्णराः--चारों भद्रों में जो विधान हों तब उसे सिह-पण्जरा- 
नामिका जयतो कहते हैं 5१३-- ८६ ॥ * 
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- » ? तथा बस्थर्थ-सगरी: -- चोदह भागों में विभाजित चोकोर क्षेत्र में तीन भागों 
के श्रायाम और विस्तार के प्रमाण से मध्य में देव-मन्दिर का निवेश करना 
चाहिये । तदनन्तर तीनों दिशाओं में एक भाग से अम का निर्माण करना, 
चाहिये । प्रासाद के भ्रायाम भौर विस्तार वाले उस के झग्र भाग में प्रधात 
मंडप का सस्निवेश होता है। भद्व के दोनों पाह्यों में भी विधान विहित है । 
तीन पद के झ्रायाम भ्ौर भ्ौर विस्तार वाली दो शालायें वनाती चाचिये। दो 
भाग के श्रायाम विस्तार वाली तथा एक भाग के प्रमाण से निर्मित भ्रमण से 
युक्त दो शालायें सामने परस्पर साम्मख्य से बनानी चाहियें। उस प्रकार से जब 
: शुभ पृष्ठ-भद्र निर्भित होता है तो दक्षिणोत्तर दो चतुश्गालायें सम्पन्न हो जाती 
हैं तो यह ... ” जगती होनी हैं। जब इस का पृष्ठ-भद्र मध्य शाला से समन्वित हो 
तब उस जगती को गन्धर्व-नगरी नाम से पुकारते हैं।। ८६-६२ | 


झमरावती :-- पठ्च-शालासों से यत्त जहां पर भ्राठ भद्रों का सप्निवेश देखा 
जाता है, तब बह छत्तीसदीं जगती भ्रमरावती के माम से विख्यात होती है !!६३॥ 


रत्न-बूमा - शुण्डिक्रा के आग्र भाग में जब उसकी शाला कहीं सम्पदित 
होती है तब जगत्प्रिया वह जगती रत्न-बूमा नाम से पुकारी जाती है ॥६४॥ 

त्रिदशेन्द्र-समा तथा देव-यन्त्रिका -- जब शुण्डिका शात्रा दो गंड शाताशों से 
युक्त होती है तव इसे त्रिदशेन्द्र समा-्नामक जगती समभना चाहिये भौर शु डी 
सहित बडी जगती देव-यंत्रिका नाम से पुवारी जाती है ॥ ६५ ॥* 

पसला :--सात भाग से झायत और पांच भाग से विस्तृतक्षेत्र में 
बायाँ और दायाँ दो भाग के झ्रायाम श्रौर विस्तार वाली दो शालायें होती 
हैं तथा उन के भागे एक भाग से चुनुष्किका की रचना की जाती है भौर 
मध्य में चारों तरफ एक भाग से अ्रम॑ का विधान किया जाता है। इस प्रकार 
से प्रतोती से भूषित खंड-शु डिकाझों से भ्लंकृत झौर मन्तवारणों की शोभा से 
प्रशसत यह ममला लाम की जगती निष्पन्न होती है ६६३-६६३ ॥ 


अम्युधरा (प्योधरा) तथा नेत्नाः--जब पीछे से तीन माग के घिंस्तार से 
विस्तृत श्लोर तीन ही भाग से निष्क्रान्त पुनः चार भागों में, विभाजित कंद का 
निवेश किया जाता है भर दो भाग के भ्रायाम और विस्तार वाली शाला भौर 
दो भागों के प्रमाण से भ्रम बताये जाते हैं, तव पयोधरा नामक जगती 


#टि०-- इस प्रकार से चौकोर जगतियों का विजरण अताया गया हे श्रण 
चतुराभायत जगतियों का लक्षण कहा जाता है ॥ ६६३४ ॥ 


श्श्र समशजुघ-सृत्रपार 


सम्पन्त होती है भौर नेत्र जगती आगे झौर पीछे की दोनों शालालों से होती 
है॥ ६६३--१०१ ॥| 

दोदंध्डा:--पूर्व एवं मश्चिम दिड्टू मुखीन विस्तारों से गर्भ भौर प्रवेश एक 
भाग के प्रमाण से पहिले के समान विभाजित करना चाहिये । भ्रन्य विकल्पन, 
पूर्ववत्‌ होते हैं। इस प्रकार यह दोर्दण्डा प्रथित होती हैं ॥ १०२--१०४$ ॥। 

झाखण्डला:--दोर्द प्डा नामिका जगती के पादव्व में भी यथाशास्त्र दिशाओं 
में जब दो शालायें होती हैं, तब उसे प्राखण्डला नामझ जगत कहते है ॥ 

१०४१--१०५ ३४ ॥ 

सिता:--जब्र प्राखंडला जगती के पीछे घाना बनाई जाती है, तो वह 
सिता नामक जगती बनती है ॥ १०५३--१०६३ ॥ 

माहे्द्री:- बी एवं वारुणी दिशायें जब तीन शालायें कल्पित- होती हैं 
तो उसे माहेन्द्री जगती कहते हैं॥ १०६३ - १०७३ 

वललविका:--पयथाशञास्त्र-सिद्धान्त-प्रकल्पन से यह पललविका जगती बनती 
है ॥ १०७३-११३ 

विद्याधरी:--गण्ड>तिलक-परस्पर दो शालाझों के विन्यास से वह विद्याघरी 
होती हैं ॥ ११४ ॥ 

यक्ष -कुमारिका:--तीन भागों से विस्तृत झोर दो भागों से विनिष्कास्त 
यदि विद्याधरी का प्ृष्ठ-शाला का तल हो, तो उसके पृष्ठ भद्र में यक्ष-कुमारिका 
नामक जगती का विनिर्देश होता है॥ ११५॥ 

जिक्टा:--दश भागों से श्रायत, छ भागों से विस्तृत क्षेत्र में दो भाग 
के आयाम शौर विस्तार वार्ला! तीन शालायें बनानी चाहियें। उस के अ्रागे 
उन्हीं के समान यथा-अ्रमाण मण्डपों का निवेश कर्म-शोभा की विभूति के लिये 
यथेच्छ निर्माण करना चाहिये। उनके चारों पाएवों पर यथा-विधान भाग 
से भ्रम का निर्माण करना चाहिये। पुनः मत्तवारणों से युक्त भर घुण्डिका- 
गण्डो से मण्डित वह होती है। इस प्रकार यह त्रिकुट नामक जगती प्रसिद्ध 
होती है॥ ११६-११६॥ 

बित्रकूटा:-- पहले हो के समान वंशस्थ तीन भाग के आझ्लायाम से विस्तृत 
हो तो वह चित्रकूटिका-नामक जगती होती है ॥ १२० ॥ 

सरमिकूही:--जिस प्रकार पृष्ठ पर उसी प्रकार आगे भी शाला बनाई 
जाती हैं, तव उसे सरनिकूटी नाम की जगती समभानी चाहिये ॥ १२१ ॥ 


«««- 7:“यथा-शास्त्र-प्रकलत्पित , ...? नामक जगती संसार में 
प्रसिद्ध होती है।। १२२॥ 


शगती-लक्षण श्सशे 


शैवी:--सभी दिक्षाश्ों एवं उप-दिशाप्नों में स्थित कर्ण-प्रासादों से 
युक्त ये सब विच्छित्तियां विहित हैं! कर्ण कर्ण पर निर्मित कन्द के चार 
भाग करना चाहिये। दो भागों से शाला और एक भाग से भ्रमण का निर्माण 
करना चाहिये। शेष तो भ्रमण वहां पर मध्य पाश्वों से बनवाना चाहिये। 
इसी प्रकार आगे भ। द्वार के दोनों पाद्यों पर एक भाग से निष्कान्त और उसी 
प्रकार से ग्रायत भ्रौर विस्तृत दो शालायें बनानी चाहियें। ढाई अंश से विस्तृत 
पृष्ठ भद्र का निर्माण करना चाहिये। डेढ़ भाग वाली शाला से युक्त दो भाग 
वाला निर्गम बनाना चाहिये । तदनन्तर इस के दक्षिणोच्तर दिशा पर दो शालायें 
' बनाती चाहियें। शेष अम तदनन्तर सातों शालाझों के मध्य से होना चाहिये । 
इस प्रकार भ्रखिल अमर-बुन्द की प्रिया यह शोवी जगती प्रसिद्ध होती है॥ 
१२३--१३१ ॥ 


जिविक्रमा:-- जब इसके मुख में शाला का सन्निवेश होता है, तब जिवि- 
क्रमा नामक शुभ जगती विख्यात होती है ।। १३० ॥ 


तरिपया:--जब डेढ़ भाग से विनिष्कान्त श्रौर ढाई श्रंश से विस्तृत दो 
पाश्वं भद्र श्र दो बालायें एक भाग से विस्तृत होवें पुनः शाला को 
शुंडिक्रा के भग्न में वहीं फिर त्रिपया नामए जगती होती है ॥ १३३--१२४३ ॥* 


बलयाः-- चनुर्भाग विभाजित चौकोर क्षेत्र के मध्य भाग में डेढ़ भ्रंश के 
झ्रायाम और विस्तार से एक गोल देव-मंदिर बनाना चाहिये। और तदनन्तर 
एक भाग से जगती का वृत्त भूमित करना चाहिये। पूर्वोक्त विधि से पाएंवं में 
मत्तवारण बनाना चाहिये | गोप्र-ढ्वार की शोभा से भ्रशस्त जगती बलया 
होती है १३६ (१३८३) ॥ 


कलहाः:--और वलयगा के पृष्ठ भाग पर भूल-शाला कौ बराबर लम्बाई 
बाला कंद निर्मित होता है भौर पहिली बताई गई विधि से विभक्त शाला का 
निर्माण उसके आधे से करता चाहिये । इस प्रकार कलश की झ्ोकृति वाली 
यह कलशा नामक जग्रती विख्यात होती है।॥ १३१८३-१३६ ॥ 


का: --कर्णा में दो पद के झायाम से कर्ण की चार झालायें स्थित होती 
चाहियें भौर वे चारों चौकोर होती हैं, उसे कर्णा कहते हैं।। १४० ॥ 


कटि० इस प्रकार यमलादि-पजिपरयान्त सतुरक्षायत अजवतियों क्रा गर्यन 
किया गया, प्र बत्‌ ल--ब॒त्त -आतिक जगतियां का बर्जव किया जाता है १३५॥ 


र२४ समरशाजूभ-सूभभार 


करणोरा:- सात भाग के भायत चौकोर क्षंत्र में आगे तीत भागों को छोड़ 
दें, साथ हो साथ पादव के साढ़े तीन भागों को छोड़ कर तदनन्तर गर्भ का 
निर्माण करना चाहिये | दो भाग के श्रायाम और विस्तार वाला गोला देव- 
मन्दिर होता है। इस का क्रम एक भाग से चारों तरफ बनाना चाहिये। 
अमणी के पीछे एक भाग से भूषित कंद का सन्तिवेश करना चाहिये। उस के 
झाधे से शाला और उस के ह्राधे परिश्रम होता है। गर्भ से दो भाग के 
श्रस्तरा वकादा में पूर्व और पश्चिम दिद्ाञ्ों में दो भाग वे: प्रमाण से दो कंद 
होते हैं और वे झाधे माग से प्रवेश वाले होते हैं। प्रठ-णाला के ऊपर स्थित 
हेढ़े सूत्र प्रदत्त भूम के समीप यम श्लोर दाय्‌ इन दोनों शो दिश्ाओ्रों में दो 
कणिकायें बनानी चाहियें। तदनस्तर पृष्ठ-शाला के समान अय श्यालाओं का निर्माण 
करना चाहिये। पूर्व और पद्चिम कन्द-गर्भ के दो सूत्रों के योग से दोनो पाश्वों 
पर तीक्ष्ण कर्णिका का सन्निवेश करना चाहिये । शेष शुण्डिका आ्रादि की क्रिया 
सब पहले के समान होनी चाहिये । इस प्रकार से ईश शभ्रादि देवों की प्रिया यह 
जगती करवीरा नाम से प्रसिद्ध होती है॥ १४१- १४४८ | 


नलिनी:-- इसी के पृष्ठ भाग पर जब श्राठ कणिकायें होती हैं भौर बायें 
भाग पर दां शालायें बनाई जाती हैं, तव तह नलिती नामक जगती बनती है। 
॥१४६ ॥ 


पुष्डरीका:-- प्रथम विन्यास यथा-्रास्त्र | तदनन्तर दिशाओं शभौर विदिशाप्रं 
में उस के सूत्र का सम्पात करना चाहिये । प्रासाद-भवन के श्रन्त में दो पद के 
ग्रायाम और विस्तार वाले आठ कनद उन श्राठों सम्पातों में चारों तरफ 
बनाने चाहियें। उन को चार भागों में विभाजित कर दिज्ञाप्रों पर भ्रमों का 
सप्िवेश करना चाहिये और फिर कंदों के भन्‍तर से आठ कणिकायें बनानी 
चाहिये । अन्य विधान भी करुप्ण हैं। कणिकाओं के दोनों पाए्दों से उसी 
प्रकार का संस्थान होता है। इस प्रकार से सब भद्रों को विभक्‍त करके 
अन्दर तीन पद वाला देव-मन्दिर बनाया जाता है। पाह्व-भद्र को दश भागों से 
विभाजित करने पर यह होता है। बाहर दिशाओ्ों औौंर विदिशाओं में दो पद 
वाले कन्दों का सन्चिवेश करना चाहिये । वे पदाभिमुख हों भ्रौर उनमें यथोक्त 
शासायें बनानी चाहियें। भ्रद्मितीय सामथ्यं वाले भगवान्‌ विष्णु की महू पुण्ड- 
रोकाभिधाना जगती होती है ।। १५०--१५६ ॥ 


जगती-लक्षण ! २२४ 


छातपत्रा: इसके कणिका-स्थात में बुत प्रकल्पित होता है, तब 
झातपत्रा-नामक जगती होती है और वह ब्रह्मा के लिये बनायी जाती है ॥१५७॥। 


खक्रवाला:--वृत्त को झ्लायत बना कर फिर उसे दश पदों से विभाजित 
करना चाहिये । उसके मध्य में तीन पदों से देवागार का निर्माण करना चाहिये । 
उसके पाएवों में ढाई भाग के प्रमाण से भ्रम का निर्माण करना चाहिये। बाहुर 
का वृत्त दो भागों के प्रमाण से बनाकर फिर वहां पर यही क्रिया करनी चाहिये | 
फिर उसको तुल्य प्रमाणों से बारह भागों से विभाजित करना चाहिये । फिर 
एक २ भाग को चार भागों से विभाजित करना चाहिये। मध्य में दो भाग के 
'आयाम विस्तार वाली झाला बनायी जाती है भौर एक भाग के प्रमाण से चौफोर 
अ्रम बनाना चाहिये | बायें और दायें भाग पर जो दो छालायें होती हैं, वे दोनों 
परस्परा भिमुख और वृत्ता बनाना चाहियें ) प्रन्य विस्तार भी भ्रपेक्षित हैं । इस 
प्रकार से यह जगती चक्रवाला नाम से विख्यात होती है। यह जगती दिवाकर 
भगवान्‌ सूर्य के लिये बनाता चाहिये भथवा ग्रह-सहित चन्द्रमा के लिये बनाना 
चाहिये ॥ १५८५- १६४३ ॥ 


प्राच्या : - दश भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में गर्भ से कोण-गाभी सूत्र 
से सब तरफ वृत्त का भ्रालेखन करना चाहिये और बह वृत्त बाहर से तीन पद 
के प्रमाण से होता है। कन्द चार पद वाला होता है। दो पद के भायाम से 
भ्रौर डेढ़ भाग के विस्तार से शाला का निर्माण करना चाहिये । शेष तो भद्द- 
शाला का चारों तरफ भ्रमण होता है और भद्ग के दोनों तरफ से भाग के विस्तार 
से ही बृत्त होते हैं। वृत्तों के श्रन्तर से एक भाग के भायाम और विस्तार वाली दो 
शालायें होती हैं । दक्षिण, पूव भौर उत्तर--इन तीनों दिल्ञाझरों में तीन भद्र होते 
हैं भौर वे विस्तार से डेढ़ भाग के होते हैं। उनके भ्राषे से भ्रमण-युकत सुन्दर 
झालायें चारों विदिशाभों पर होती हैं। भद् के मध्य में स्थित शाला को छोड़ 
कर वह प्राच्या नाम से जगती होती है॥ १६५ई--१७० ॥ 


धाद्र-मण्डला :--डेढ़ भ्रायाम के विस्तार से श्लोर उसके आधे भ्रमण से 
मुक्त वह जगती पुष्टि के लिये, नक्षत्र सहित चन्द्रमा के लिये बनानी चाहिये । 
द्ग भागों में विभाजित चौकोर क्षेत्र में पांच भाग से भ्ायत मध्य में वृत्त शाला 
प्रकतिपित करनी चाहिये। फिर देव-संदिर के बाहुर डेढ़ भाग के प्रमाण से 
अमण शौर कर्णगामी कर्णे-झालायें बनानो चाहिमें | कर्ण के प्रमाण से 
बाहर का वृत्त जारों तरफ से घुमा कर भद्ठ, उप-भद्र शौर कर्णों में वृत्त 


१२६ सभराजण-सृत्रभार 


शालाझों का प्रकल्पन करना चाहिये | दो पद के समान लम्बाई वाली शौर 
तीन पद से जिस्तृत झौर एक भाग के अमण से युक्त भद्रजा शालाओों का 
सजिवेश करना चाहिये | भद्र के दोनों पाहवाँ पर तथा प्रतिरथों पर दो २ 
'शालाय होनी चाहियें। एक भाग के झ्रायाम भौर विस्तार वाले आधे परिक्षम 
विहित हैं। बाह्य भौर आयाम से डेढ़ भाग वाले शाला के भर्ध कर्ण-गामी इनके 
झ्राघे मानस से परिश्रम का विधान करना चाहिये। भाध पद से श्रविष्ट 
भद्रों पर दो प्रतिरण बनाने चाहियें। इस प्रकार के प्रमाण से ऋनद्र-मण्डला नामक 
जगती बतायी गयी है॥ १७१--१७८ ॥* 

माहुलिद्धीः--अब वृत्तायत छै जगतियों का वर्णन करता हूं। पांच भाग के 
आपत क्षेत्र वाले, विस्तार से चार पद बाले झायत बुत का विधान करना 
चाहिये और भध्य में तीन पद से भ्रायता भोर ढाई पद से विस्तृता, मत्तवारण 
संयुक्ता, प्रतोली-प्रलंकृता, सोपन श्रादि से भूषिता यह शुभा प्रमर-वल्लभा 
मातुलिगी नामक जगती बतायी गयी है॥ १७६--१८१३ ॥ 

घटीः--इसके जब पृष्ठ पर दो भाग के आयाम एवं विस्तार से शाला 
सम्पन्न होती है तब उसको घटी नामक जगती समभना चाहिये ॥(८२३-१८३३३ ॥॥ 

आपमती:-- उन्ही रूपों में वाम एवं दक्षिण जब दो जाबाये हों तो 
उसे भ्रायमती जगती कहते हैं ॥१५३३-- १८४३ ॥ 

कालिड्जी:-- घटी के सब कर्णों में यदि दो भाग के आयाम विस्तार से 
पूर्व क्रम से विभाजित अरम-संगुक्त शालाये हों, तो इस जगती को 4 निजी 
ताम से पुकारा जाता है ॥ १८४३-- १८६३ ४७ ** 

मातृका:-- भ्रब अ्रठकोण (अधष्टाशि) संस्थान वाली शुभ-लक्षण जगतियों 
का वर्णन करता हूं | चौकोर क्षेत्र को सपाद दद्य भागों से विभाजित कर 
तदनन्तर कर्ण २ पर तीन पद के प्रमाण से सूत्र को छोड़ देना चाहिये। 
सवा चार भागों को मध्य देश में बचावे । इस तरह भ्रठकोण सुरालय उपके 
भ्राधे में बनता है। अष्टाशि के मध्य भाग में स्थित शेष से भ्रमण होता है, 
झोर प्रासाद चार दरवाजे वाला और चार मंडपों से युक्त होता है। मूल- 


$(१)टि० केक दो गलित होती प्रतीत हैं । 

#(२)टि० बत्ता अगतियों के लक्षणों के उपरान्त प्रव वृत्तामत जगतियों - माहु- 
लुड्डी से लगा कर कालिज्ी तक के लक्षण कहे जते हैं। 

+#टि० हब झष्टाश्ि-अगतियों का वर्णन किया चत्ता है। 


जगती-लक्षण २२७ 
फन्दातुरुष मुख्य-लिग का निवेश करना चाहिये। मूलकंद के आवे से दिशाओं 
भौर विदिशाओं में कंदों का सन्नचिवेश करना चाहिये। ये एक समान प्रमाण, 
वाले होते हैं तथा चतुर्भाग-विभाजित संख्या में श्राठ होते हैं। भौर भ्रम- 
शालाझ्ों का पूर्वोक्त क्रम से परिकल्पन करना चाहिये । सोपान, शुण्डिका 
झौर गंडों तथा गोपुरों झादि से भ्रलंकृत होना चाहिये। पुनः पहिले के 
सभान श्रठकोण ब्रना कर फिर भद्र को दो भागों में विभाजित करें ।, 
भद्र के दोनों पक्षों में श्राश्रे भाग से निकास बनाना चाहिये । उसके विस्तार को 
छ भागों में विभाजित करके उनमें से तीत पदों से निकास होता है। दोनों 
पाएवों में पीछे भ्ौर श्रागे परिक्रम होता है। बाकी दो शालायें दो भाग के 
झायत से बनवाना चाहिये झौर बे डेढ़ भाग के विस्तार से होती हैं। इसी. 
प्रकार से भद्र, भद्र पर विन्यास होता है। तीन पद के झायाम और विस्तार से 
कर्ण-भद्द का विधान करना चाहिये। उसके चार भाग करके एक भाग से भ्रमण 
बनाना चाहिये और शेष से तो दो पद के भायाम झौर विस्तार से तो शाला 
समभनी चाहिये । सभी विदिश्ाप्रों में यह बड़ा ही सुन्दर न्यास होता है । मूल 
शाला तो कन्द के आधे में और तदनन्तर अर्ध भ्रम का न्यास होता है। इस 
विधान से यह मातृका-जगती होती है ॥ १८६३--२० ०३ ॥ 


झेखरा :-- तीन भागों से निर्गंत भद्र एवं कन्‍्द ११ पदों से होता है। चार 
भाग के विस्तार से और तीन पद के आयाम से कन्दक होता है । तब तीन भद्दरों 
से विभूषित शेखरा नाम की जगती सम्पन्न होती है। इस जगती में नित्य 
प्रति भावनद और प्रमोद होते हैं भर भनेक देव-वु दों के स्थान से सुशोभित 
रहती है ॥२००३१-२०२३ ॥ 


पढ्ानर्मसा:--पहिले के समान चार भागों में विभाजित झ्रठकोण क्षेत्र में 
दो भाग के श्रायाम भौर विस्तार से निर्मित प्रासाद में तथा दशवें भ्रम में 
कोनों से सम विस्तार वाले आठ कंदों का निवेश करना चाहिये भौर एक 
भाग से विस्तृत उन सब का प्ृथफ्‌ पृथक न्यास करना चाहिये और वे भार 
भाग के निर्भेम से एक भाग के भ्रमण से युक्त होते हैं। दो भाग के आयाम 
और विस्तार से भध्य में दो झ्ालायें होती हैं । इस प्रकार से प्रजापति के मन 
को प्रिय लगने वाली पद्मगर्भालामक यह जगती प्रसिद्ध होती है। भौर यह 
जग ती भार्या भादि देवियों के चित्त को सर्दंव प्रसक्ष करने बाली होती 
है।।२०२३- २०६३ ॥ हु 


श्र्८ समरा हुण सूजधार 


अंशुमती:-- ग्रठकोण बना कर उरूके भाधे प्रायाम और विस्तार से मध्य 
में देव-मन्दिर बनवाना चाहिये झौर उसके भ्राधे प्रमाण से बाहर भ्रम का 
निर्माण करना चाहिये। भ्ठ बाहर से और चार से विनिर्गंम होता । उसके 
भंद्रों का निर्मम भी चार पद वाला होता है और उनका विस्तार छे पद 
वाला होता है। फिर उसको चार भागों से विभाजित करना चाहिये । झाषे 
भाग से शाला और वह तीन भाग से आयत होती है। भन्‍्य विधान भी हैं। 
पद के दो भाग के प्रायाम भौर विस्तार वाली भ्रम की दो शालायें होती हैं । 
इस प्रकार यह प्रंघुमती-नामक शुभ-लक्षण जगती बताई गई है ॥२०६३-२१०॥ 


कमलाः--भ्रठकोण क्षेत्र बना कर और उसके शआ्राधे के प्रमाण से मध्य में 
देव-मन्दिर बनाना चाहिये और उसके आधे से बाहर भ्रम का निर्माण करना 
चाहिये । प्रासाद के समान प्रमाण से भद्र का निर्माण करा कर तदननन्‍्तर उसके 
चोदह भाग करने चहिये। इस का निर्गंभ दस भागों से होता है। मौलिक 
भ्रमण के प्रन्त में तीन पद के आयाम भर विस्तार से भ्रति सुन्दर शाला 
बनवानी चाहिये भौर वह डेढ़ भाग के भ्रम से युक्त होना चाहिये । उसके दोनों 
पाएवों पर दो पद के आयाम विस्तार वाली एक भाग के भ्रमण से यूक्त दो मनोश्न 
शालायें बनानी चाहिये । पांच भाग से विस्तृत प्रति-भद्र का विधान कहा गया 
है भौर तीन भाग से प्रविष्ट का विधान कहा गया है और वही तीन भाग वाली' 
शाला होती है भोर उस काला का विस्तार दो भागों से होता है श्लौर एक भाग 
बाले भ्रमण से वह युक्त होती है। प्रति-भद्र के दोनों पाए्वों पर एक भाग के प्रमाण 
से नि्गेत दो कणिकायें होती हैं श्रौर उन का भ्रायत डेढ़ भाग का होता है । 
दो श्ालाभों से युक्‍त कर्ण होते हैं। शृंडिका श्रादि पहिले के समान होते हैं। 
इस प्रकार से कमला नाम की यह जगती बताई गई है।॥ २११--२ १७ ॥। 


बज “धाराः- चोदह भाग में विभकत सात २ में विधान हों, पुनः उन में 
पांच शालायें बनानी चाहियें। मुख-भद्र में तो तीन उत्तम शालायें बनानी 
चाहियें। इस प्रकार से विशेषज्ञों ने इसे वक्षघधर-प्रिया नामक जगती बतायी 
है ॥ २१८४--२१६ ॥ 

इस प्रकार चतुरश्र, चतुरक्षायत, वृत्त, वृत्तायत एवं प्रष्टाश्रि-- इन सभी 
झाकार वाली प्रास्ाद-जगतियों के लक्षण बताये गये हैं| भ्रतः शिल्पियों को 
सर्देव सावधान हो कर इन का निर्माण करना चाहिये ॥ २२० ॥| 


हैह ९ छा पु: ढक 


एकादशम पटल 


प्रासाद-लिग-पी 5 


प्रासादत्णर्भ में स्थाप्या प्रधाना प्रतिमा लिय है 
लिय-प्रकार-भे द- प्र भेद-झादि 

लिग-पीठ अकल्पन तथा उसको विधायें, 
मेखला-प्रजाल-अहा-शिलादि-कल्पन-विधान 
झावश्यक एवं धतिवाय झप्य विधान 


अध्याय ८४ 


झथ प्रासादर्नलग-पीठ-प्रतिमा-लक्षण 


लौह-लियग :--भ्व लियों का प्रमाण और लक्षण बताया जाता है। लौह- 
लिंग (कनिष्ठ-प्रभेद) तीन हाथ के प्रमाण से बताया जाता है। दो अंश से वृद्ध 
इस प्रकार से तीन हस्त के प्रमाण नौ हस्त तक प्रमाण होते हैं। वे ही हृस्व, 
मध्य और उत्तम संशक तीन २ भ्रकल्पक आझ्रादि लिग-भागों से प्रासाद के अभ्रनुसार 
- बनाये जाते हैं ॥॥ १-३३ ॥ 
काध्ठ-पावाण-मृन्तयादि-लिग :--इससे दुगुने प्रमाग से लकड़ी से निष्यत्न 
लिग होते हैं श॥रौर पत्थर और मिट्टी के बने हुये तिगुने प्रमाण से परिकल्प्य होते 
हैं। भ्रपने २ कनिष्ठ-मेद एक पद के द्वारा परिवर्तन से विद्वानों को लक्षण करना 
चाहिये ॥ ३३-५३ ॥ 
घातुज, पाषाण-निभित, मृन्मय, काष्ठ-विनिभित--समभी लियों में प्रमाण- 
पुरस्सर, पक्ष-रेखा भी भ्रनिवायं हैं *॥ ५-६ ॥ 
सहस्र-लिग :--पृत्राथियों के लिये और विद्याथियों के लिये पूजोपादेय लिगों के 
लिये भी पक्षल्ेखा हितकारक बतायी गयी है। भ्राठ से भ्रथवा नो से इसको विभक्त 
कर लेने पर फिर नीचे दो भंशों को छोड़ कर इष्ट मनोरथ को देने वाली यह पक्ष- 
रेखा छे अग्रथवा सात से सम्पन्न होती है। भथवा सोलह भागों में विभक्त करने 
पर नीचे दो अंश छोड़ कर अथवा भ्रन्य भ्रंशों से छोड़कर लिग में जितने भी 
पंगुल होते हैं वे यव के तीन अंशों से उन्मित होते हैं। दोनों पक्षर्रेखाशों के 
प्रन्तर में लक्षणोद्धारण करना चाहिये। रेखास्तरों में यथाशास्त्र-सम्मत प्रमाण 
से रेखा में खात और विस्तार विचक्षणों को करना चाहिये। लक्षणोद्धार लौह- 
लिग में नहीं करता चाहिये। बाण-लिगों एवं चलर्नलगों के पूजंश के ऊपर से 
सब तरफ से समान ग्यारह भाग करके एकानवे (६१) भागों से शिर का 
विभाजन करें । असम पदों से लिगों की एक हजार एक संख्या होती है। इस 
लियों को सहद्न-लिंग की संज्ञा दी गई है और इसी प्रकार ये सहज -लिग बनाये 
जाते हैं ॥ ७-१४ ।॥। 
मुख-लिय :-- ऊपर के तीन भागों को छोड़ कर एक २ भांग से निभित 


कटि० इलोक अष्ट हैं--केवल तात्पयं स्वत्रद्धि-यं मबाद निकाला है। 
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करना चाहिये। एक भाग से इसकी ग्रीवा शोर तदनन्तर दो भागों से स्का एवं 
पाणि-युस्म एवं मुल चारों दिशाओं पर विधान करके इस प्रकार से यह चतु- 
मुखर्जलग सम्पदित होता है भौर भ्रच्चित होने पर सब कामनाओं को पूरा करता 
है । त्रिमुख-लिग में तो ललाट पश्रादि भ्रंग पद-सहित एक झंग से भ्रलग २ बनाना 
चाहिये और शेष भ्रंश से स्कन्ध को रचना होती है। एक-मुख वाले लिंग में डेढ़ 
भ्रंग से ललाट भ्ादि कौ रचना हीनी चाहिये | ना भाग करने पर दोनों पाएवों 
पर दो २ भाग छोड़ देने चाहिय | यही विधि चतुमुं ख-लिग्र में दोनों पाएयों पर 
होती हैं । डेढ़ २ भाग छोड़ कर श्रन्यान्य श्रंग जैसे जटा-जूट धारण किये हुये 
शिर को पभ्राघे चन्द्र से प्रलंकृत करना चाहिये । पूर्वोक्त मार्ग से शिर की बतेना 
करनी चाहिये । एक, दो, तीन, चार मुख वाले लिगों के विस्तार से मुख- 
निर्गेम होता है। स्वंसमादत लिग से मुख-लिग का विधान नहीं करना चाहिये। 
सब मूख-लिंगों का पीठ दो दल के प्रमाण से इष्ट होता है। लौहर्नलय और 
उसी के समान दारुज-लिंग और उसी के समान षाषाण-लिंग उन के ही विवरण 
झादि के चार हाथों के प्रमाण से वढ़ा कर एक हजार हस्त प्रमाण आदि से 
निष्पन्न करना चाहिये। जो निरंधार प्रासाद होते हैं, उनमें ये नवर्नलग बताये 
गये हैं। बारह श्रादि सांघार प्रासादों में पचास से एक २ श्रादि उत्तर हस्तों से 
पाषाण-लिंग बताये गये हैं प्रयवा प्रासाद के गर्भ-प्रमाण से पन्द्रह प्रंशों से उत्तम 
लिंग (५ और ३) और नवांश पांच से मध्य-लिग और कनिष्ठ उसके आधे से 
होता है। उनके तीन २ के यथान्योग्य श्रन्तर से विभिन्न प्रभेद होते हैं। पूर्व॑- 
प्रतिपादित लिगों के समान छे प्रन्य लिंग होते हैं, उनके भी तीन प्रकार के 
भ्रवान्तर भेदों से पहले के समान ने सम्पन्न होते हैं। इस दिशा से काण्ठ -लिगों 
का कल्पन करता चाहिये। और जो झ्रायस-लिंग हैं उनके देध्यं के सोलह भाग 
करके चार भागों के विष्कम्म से ये निर्मेय हैं। यह सर्वंसम चतुरश्षक नाम 
वाला छै प्रंशों से सम्पन्न होता है। कर्ण के अर्ध-सूत्र से कोण के लांच्छित करने 
पर भौर शैष के लोप से वह प्रष्टकोण हो जाता है। तदनन्तर कर्ण के दोनों 
ध्रंशों की हानि से उसके सात भाग करने से तथा भर्भ-सीमा के प्रध॑-सृत्र से 
लांच्छित करने पर बृूल निर्मित क्रमदः नीचे के, बीच के शौर ऊपर के भाग 
चतुरक्ष (चौकोर) श्रादि होते हैं । इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिगों 
में लिग की लम्बाई समान होती हैं॥ १५-३४४ ॥ 


लिंग के ब्रह्म-विष्णु-शिव-भाग :--ब्रह्मा भौर शिव से सम्बन्ध रखने 
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वाले दोनों भाग बिधात करने चाहियें और लिंग का दैर्ध्य पीठानुरूप होना 
आहिये। लिंग के विस्तार से दूसरे /१४्वं पीठ-विशिष्ट होते हैं। उसी के 
धमात ब्रह्मा के भांग को लेकर झथवा देकर रुद्र-भाग बनाना चाहिये भौर उसा 
के समान ब्रह्मम्माग भी । ऐसा करने पर जो परिहृत झाय-दोष होता है, वह 
बनाने वाले भोर बनवाने वाले के ऐसा करने पर शिव होता है। ऊपर तीन अंझ 
के दान से बाल-चन्द्रों का बर्तन होता है। कुक्कुटाण्ड-सदृश-लिंग, अपुधी-सम-लिंग 
भ्रादि लियों में भ्रष्टमांश छत्र-दान से एवं वर्तन से पुण्डरीक, विद्ञाल, श्रीवत्स, 
. धत्रु-मर्दत लिग बताये गये हैं ॥ ३४३३-४० |॥ 


लक्षणोद्ार-विधान :-- लिंगों में जो लक्षणोद्धार-विधान बताया गया है, वह 

झब कहा जाता है। लिंग के रुद्र-भाग को तीन भागों में बिभकक्‍त करके दो भागों 
से लक्षणोद्धार करना चाहिये । शिरोद्धारण अभ्रथवा शिरोबतंन वह दृष्ट होता है 
भ्रथवा स्‍्रायतानन है में पश्रथवा नौ अंश में करना चाहिये । पक्ष-रेखा से रहित 
पाश्वरेखा के तीन भाग से विस्तृत चौकोर पहले के समान अष्टकोण वह वृत्त 
होता है भौर छे कोण छत्र-मस्तक वाला है तथा दत्रुमदंत-संशक-लिंग छत्र से 
समलंकृत होता है ॥ ४१-४४ ॥ 

ऐस्द्र-लिग :--इन्द्र से झवथित लिंग पूर्व दिशा को झोर विजय-अस्थान 
शरने वालों के लिये प्रशस्त माना गया है भथवा श्षत्रु का स्तम्भन करने की इच्छा 
रखने वाले के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा होती है ॥ ४५ ॥ 

लोकपाल-लिंग :--इन लोकपाल-लिंगों में वजत्ष की झाभा वाले, मध्य, 
भाग वाले ऐन्द्र-नामक लिय में इसकी पक्ष-रेखा का विधान भपने दैध्यं दल के 
पांच रुद्रांशों से करना चाहिये। मध्य बृत्त में वह विस्तृत भ्ौर चौकोर पहले के 
सम्तान होता है। अपने भ्ग्र-कोण-विवर्जित सात कोणों से युक्त वृत्त का निर्माण 
करना चाहिये प्रौर भी विवरण सापेदय हैं। भ्रथवा दोनों पक्षों के तीन २ दफे 
ग्यारह भागों में विभक्त करके लुप्त भरंशों से उन्नत छलत्र इष्ट होता है. ॥४६-४६॥ 

झारतेथ-लिंग :--प्रस्ति से भवित लिंग का निर्माण करके भ्ररिन की दिशा 
की भोर मोजना करनी चाहिये। इसलिये शत्रु-संतापाभिलाषी राजा इसकी सदेत 
प्रतिष्ठा करते हैं।॥। ५० ॥ 

साम्यनिंग :--अपने दैध्य के प्राथे नो प्रंशों के पांच से विस्तृत कुण्ड का 
निर्माण करना. चाहिये। तोन २ प्रष्टांशों के विवरण से अन्य निर्माण सापेद्य 
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हैं । सब तरफ से नौ भाग करके कोण-गरामी तीन २ भागों को छोड़ कर बिना 
कोणों के झौर कोण के क्रमशः वृत्त बनावें । शिर को दश भागों में क्मिक्‍त कर 
तीन भाग से लोपन दोनों पक्षों का करके दशरवें अंश से ऊंचाई करनी चाहिये। 
पूर्ववत्‌ लक्षण करना चाहिये और प्लागे से दण्डाग्राकार बनाकर दक्षिण दिल्ला में 
स्थापना करनी चाहिये । यह वैवस्वत से अधित लिंग विजियाभिलाषियों 
झ्रधवा शत्रुओं के वध के लिये स्थापनीय है॥ ५१- ५५३ ॥ . 

दि० लड़ग-प्राभ नेऋत्ण लिग के विदरण सी दिये गये हैं, जो मूल पाठ में 
पूर्ण रूप से भृष्द हैं-- 

नेऋत्य लिग:--यह लिंग खड़ग की श्रग्र-भाग को ब्राभा के समान प्रश्स्त 
होता है। इस तरह से इस का नाम खड़ग. लिंग पड़ता है श्रौर इसकी प्रतिष्ठा 
नेऋत्य कोण में करनी चाहिये | तदनन्तर भगवान्‌ नेऋ ति ने इस की प्रतिष्ठा 
से दिगीशता प्राप्त की और शोकर-तत्व-योग को प्राप्त किया ॥ ५५३ -५७ | 

बारुण-लिग: -- वारूण लिग के पिर्माण विवरण दिये गये हैं, परन्तु पाठ 
अ्रष्ट होने कारण बिवण प्ननिर्धार्य हैं। इस का चिन्ह पान की श्रग्न भाग की झाभा 
के समान होता है। इस लिग की प्रतिष्ठा कर के वरूण ने अपनी दिगीशता 
प्राप्त की झ्ौर उसी प्रकार शंकर योग को भी प्राप्त किया। यह लिग श्ान्त और 
पुष्टिकारी है।। ५५-५६ || 

वायध्य लिंग :-- भ्रष्ट है-- 

पहले ही के समान वृत्त विधान बिता दूसरे पर छत्र करना चाहिये | इस 
का चिन्ह ध्वजा के प्रगू भाग के समान होता है। इसी कारण--अश्रपनी दिगीशला 
और शाम्भव योग को प्राप्त किया | इस लिंग की प्रतिष्ठा मनीषियों को वायब्य 
कोण में करनी चाहिये | ६०-६३३ ।॥| 

एशान्य लिंग: - यथा-विधान इसका छत्र बनता है शौर इसका बिन्ह गदा 
के श्रग्र-माग के सदश होता है भौर इस को बनाकर भ्रपती दिशा के भ्रधिपति 
हुये भ्ौर इसी के द्वारा शोकर योग भौर विभूति को प्राप्त किया ॥ ६३३--६५ ॥ 

ब्राह्म-लिग:--छे रुद्रांशों से विस्तृत चौकोर को विभकक्‍त भाग में तीन 
भागों को छोड़ देने से अठक्रोण (भ्रष्टाश्रि) होता है श्रौर पादरवों पर वत्त तो 
पहले के समान होता है भ्रौर उस का शिर कक्‍्कूट के भ्रंडे के समान होता है । 
इस प्रकार शास्त्रोदिष्ट प्रमाण से यह कक्‍्कुट-प्ंड कहलाता है । पूजा-माग-समा- 
शत तीन भ्रश्चि करना चाहिये । शूल के अग्र भाग की प्रतिमा के समान इस 
ऐश्वर लिंग में चिन्ह होता है। यह लिंग योग, सज्ाज्य भौर ज्ञान सम्प्राप्ति- 
कारक होता-है। ब्राह्म-लिंग में रोड के समान कुछ होता है परन्तु इस का. 


शिर पश्च-कुडमल के समान होता है भौर ब्रह्मा के इस लिग में व मल के भाकार 
का चिन्ह होता है। इस श्राजापत्य लिग की प्रतिष्ठा करके प्रजापति ब्रह्मा ने 
अ्रपना ऐश्बर्य प्राप्त किया | इस लिये श्रेष्ट पद की इच्छा रखने वालो को इस 
की सर्दव प्रतिष्ठा करनी चाहिये॥ ६६--७१ | 

वेष्णव-लिग:-- वैष्णव लिंग में सब कार्य रोद् के ही समान होते है ! इस 
लिंग में शिर कुस्त-सन्निभ होता है। यथा निदिष्ट भाग कर वैष्णव जिग में 
चिन्ह बनाना चाहिये । पूर्ण क्षेत्र में उत्पन्न होने बाला यह द्विजाविक़ों के लिये 
. शुभ कहा गया है ॥ ७२-- ७३३ ॥ 

दब्य-भदेन चल-लिग:--शिला-द्रव्य का संग्रह कराना चाहिये । यह पक्का 
हो भ्रथवा विना पका हुआ हो। अ्रपकव में वज्थ-लेपाईि से निष्पन्न करना 
चाहिये। सीसा, कांच ओर तृपु (ताँबा) से वजित लोहज लिंग ऐद्वर्य के 
लिये होता है और स्वर्ण-नि्भित शत्रु-छेद के लिये सम्पन्न होता है। अथवा 
लौह-लिंग मातृकादि-ग्रुह्मक-आदि को सिद्ध करते वाला होता है। भिक्षुप्रों 
भर मोक्षाधियों के घरों में यह चल लिंग समस्त सम्पदाओं के लिये श्रेष्ठ 
होता है और शत्रु-नाथ के लिये वह बद् के समान होता है । पद्मराग-निमित 
लिंग महा ऐश्वर्य के लिये होता है और मोक्तिक लिंग सौभाग्य के लिये । 
पृष्पराम और महानील लिंग भ्रादि भी अत्यन्त प्रशस्त हैं। यञ्ञ और कूल की 
सन्तति के खिये होता है और सूयंकान्त-मणि से निभित प्रताप के लिये प्रशस्त 
माना गया है। स्फाटिक लिग स्वकामना को देते वाला बताया गया। मति- 
निर्मित लिग झत्रुनाथ करने बाला होता है। शस्यक लिंग शस्प की निष्पत्ति 
करने वाला होता है । दिव्य सिद्धि देने बाला भी होता है. झारोग्य 
सम्पति, ऐश्वर्य भाजन होते हैं। उसी प्रकार श्रन्य मणि-जातियां भर्थात्‌ 
मगियों से निर्मित विभिन्न जातियों के लियों में गुण से फल समझ लेना चाहिये। 

॥ ७३३--८२ ॥ 

लिग-प्रतिष्ठा: - विशेषज्ञों का मत है कि वर्ग, अभिधान, संस्थान श्रादि 
विशेष से लिग-ज्ञान अपेक्षित है । जिग को पृथ्वी पर प्रथवा अपनी पीठ पर 
नौ अंगुल से ऊंचा ही बताना चाहिये। यदि वह संस्थान सब्लिविष्ट और 
सुदीप्त होता है तो वह फल-दायक विहित है। समस्त मणि-जात लिगों की 
दीप्ति सान्निध्य के कारण तथा मानोन्‍्मान प्रमाग आदि के निवेश से 
विद्वानों को ग्रहण कमना चाहिये। पराषाण एक हाथ से नीचे कल्याणकारी 
होता भ्ौर प्रासादों में प्रशस्त होता है । इसी तरह इन सब अलर्नलगों के भी 
विवरण वेय हैं ।| ८१३--४८३ |। आओ मम 
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झौलअ:---इन लिगों को भी समभना चाहिये | इन के तीनों भाग यृत्त होने 
चाहिये शौर इनकी प्रतिष्ठा कन्दराशों में होनी चाहिये । क्षेत्र के परिगृहीत देश 
होने पर, यह राजा का नाश-का री होता है ॥ ८८३ - ८६ ॥ 
हि० ८९) €३ धरष्ट हैं। 
ललिग-पीठः - ध्रब इसके बाद यहां पर पीढों का यथावत्‌ वर्णन किया 
जाता हैं। मान से, ताम से झोर वैशिष्ट्य सिद्धि के लिये दिव्य, मानुष भादि 
लिग-प्रभेद से परस्पर-प्रभेद भी परकल्प्य हैं। प्राधान्येन भुक्ति भौर मुक्ति के 
'लिसे इन पीठों का उपदेश किया गया । प्रासाद-गर्भ के प्रमाण से लिंग के समान 
हन पीठों का भी प्रकल्पन करना चाहिये ॥ ६४-६७) ॥ 
जहां तक अव्यक्त लियों भ्यवा व्यक्त लिगों की पीठिकाशों का प्रएन है वही 
लिंगानुरूप विधान विहित है।। ६७३--६६ ॥ 
उत्तम आदि पीठों की सिद्धि-सम्पादत के लिये पीठिका यथा-शास्त्र 
निर्माण करना चाहिये। इन पीठिकाओं की ब्राकृतियां नाता-विष होती हैं--वृत्ता 
चतुरआा भादि झादि। भ्रव इन सब पीठिकाझों का लक्षण कहा जाता है। ऐन्द्र- 
लिंग के लिये पीठिका वृत्ता, प्ृथ्वी-स्तम्भ आदि में चौकोर भौर चतुरश्रग्नह 
जो न.्ण होता है, उसको चतुरांश के ... भागों में बांट कर सात भ्रशों से 
इस का निर्माण विहित है। पीछे के दोनों भागों पर दोनों पाह्यों में बाहर 
के सूत्र की क्रवधि तक दो वृत्तों का भ्रमण विचक्षण लोग बनाते हैं। पुनः 
नाना-विध जो लिंग बताये गये हैं--उन्हीं के भनुरूप पीठिकाईों परिकल्पित 


भ्रध चद्रा: -बारह प्रंशों को छोड़कर भ्राथे वृत्त का भंकन करना चाहिये। इस 
प्रकार से भ्र्ध-चन्द्र के भाकार बाले इस लिंग की भाकृति से उसी नाम की पभ्र्थात्‌ 
अर्थ-चन्द्रा यह पीठिका होती है। यह याम्य लिग के लिये विहित है। 


॥१००--१११॥ 
पूर्ण-चन्द्रा: -चोकोर क्षेत्र में दोनों पाश्वों में आधे श्रापे भाग की 


बूद्धि से श्रोर दो सूत्रों के निपातत से स्त्रीमरण, प्रेष भौर रोग कारी होती 
है। पूर्ण चन्द्र की झाकृति वाली यह वारूणी शाल्तिसय पौष्टिक भौर मृस्यु- 
नाझ में यह पीठिका होती है ॥(१२--११४३॥ 

बारुणी:--भ्रष्ट हैं। 

सामसस्‍्थती तथा याक्षी:--छ कोण भथवा वज्ञ समान भाकृति-समालेखन 
करना चाहिये। इस प्रकार वादु की दिशा में यह नाभस्वती पीडठिका यक्षादि 
उच्चाटन भादि कर्मों में काम में लाने योग्य बिजय की इच्छा रखने वाले बीरों के 
लिये प्रशस्त है! यह धन-प्राप्ति के लिये कुबेर से पृजित तोन मेखला बाली गोल 
यह याक्षी नाम की पीठिका होतो है ॥ ११४३--११६ ॥ 
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पशा:--लरक घोर चार अंदों से जाइय-कृप्भक का निर्माण करना चाहिये 
एक से कंठक तदतन्तर एक से कंणिका का निर्यास फिर छ भागों से कमलें शौर 
एक से मेखला के न्यास होते हैं । इस प्रकार से सव कामनाभों को देने वाली यह 
पद्मा नाम की पीठिका विख्यात होती है॥। ११८- १२१३ ॥ 

पयोधरा: --सोलह भागों से विभाजित क्षेत्र में एक भाग से खूरक होता है। 
चार भागों से जगती, तीन भागों से कम्भ और एक भाग से कणिका फिर तीन 
भागों से कंठ और पहले के समान निगम होता है। व्यक्त लियों में इस प्रकार 
पयोघरा-नामक पीठिका होती है।। १२१३--१२३३ ॥ 
प बजाक्षा:--जगती तो तीन भागों से, कुम्म दो से भौर एक भाग से वेदिका 

ओर कंठपीठ दो भागों से और फिर एक भाग से दूसरी वेदिका । एक भाग से 

तदनन्तर दो प्रीठिकाशों होती हैं इस प्रकार से छे कोणों की विद्वानों के द्वारा 
यज्ञाक्षा नाम की पीठिका बनाई जाती है॥ १२३$-१२६३ ॥ 

चन्द्रकला :- एक भाग से खरक होता है, दो से जंधा । तदनत्तर एक 
भाग से वेदी और कण्ठक भी तो दो भागों से ...... | इस प्रक्रार यह चन्द्रकला 
नामक पीठिका होती है॥ १२६३--१२७ ॥॥ 

संबर्ता : -पदू मेखला से श्राथें से ऊपर का कण्ठ एक भाग वाला होता 
है । शेष क्षेत्र में निर्गम के भ्रन्तरावकाश में तीन पद्टिकायें होती हैं । इस प्रकार 
से रुद्र भगवान्‌ शिव जी से श्रचित संवर्ता--इस नाम से पीठिका प्रसिंद्ध होती 
है । यह बह पीठिका है, जिस को बनाकर सम्वर्तक भादि ने ऊध्व॑ पद को प्राप्त 
किया और अश्रव्यय पद को प्राप्त किया ॥ १२८- १३० ॥। 

नन्वाबर्ता:-पीठ की ऊंचाई के सोलह भाग करके एक भाग से तीन 
पट्टिकाशों का न्यास करना चाहिये तथा एक भाग से कंठ झौर दूसरी पद्टिका 
भी एक भाग की होती है। नंद्यावता से अंकित यह नंग्यावतेंक नामक पीठिका 
कीतित की गयी है। यह पीठिका लिंगों के लिये सर्व-साधरणी है और सब 
प्रकार की सिद्धियां देने वाली है॥ १३१--१३२ ॥ 

-» और बहुत सी प्रन्य पीठिकायें होती हैं। इनका मान और 
संस्थान प्रानंत्यथ कारण से नहीं बताया गया है ॥ १३३ १३४३ ॥॥ 
टि० श्रय मेखला, प्रभास, प्रह्म-शिलादि-कल्पत के साथ साथ लिजू के साभ्िध्य 
में ब्रह्मा, विष्णु ग्रादि,देवों की कहां पर किस द्योर प्रतिष्ठा करमी चाहिये तथा भ्रस्य 
कोन विभ/न भ्रपेक्षित हैं -- ये सब बोबर्य हैं । उतका सारांश यहाँ दिया जाता है। 

ब्रह्मशिलादि- -लातादि, झावतादि, मेखला, प्रणालादि-पुरस्सर 
पीठ एवं ब्रह्म-तिला लिड्डों की जातियों की भनुगामिता-पुरस्सर ये सब विधान 
विहित हैं। गर्म-कर्ण के चतुर्थ प्रंश के प्रमाण से ब्रह्मा की शिला हांतौ है 
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कयवा झत्य मानानुरूप कर्ण से ब्रह-शिला होतो है। ब्रह्मा के भ्रंश से जितनी 
ही ब्रह्म -शिला होती हैं, विद्वानों को उतनी हो कर्म-दिला बनानी चाहिये । 
॥ १३१४३--१४० ॥ 
।. लिजु-सबिध-शदह्य-विष्व्यादिकों की निवेशन-जिधि:--वहां पर तीनों देवों 
को स्थापित करना चाहिये-मध्य में शिव को, दक्षिण में ब्रह्मा को भौर बायें 
पुरुषोत्तम विष्णु को। इन के अन्यथा स्थापन से बड़े दोष उपस्थित होते हैं। 
अन्य विवरण भी बोधव्य हैं | ब्रह्म, विष्णु भश्रौर महेश -- इन का यह क्रम 
निवेशन में होता है । इनके दो दो साथ साथ भ्रौर श्रलग २ के निवेश के प्रमाण 
बताये जाते हैं। जहां पर उमा-महेश्वर का निवेश पअ्रभिप्रेत हो, बहां पर उम्रा ब्रह्मा 
झौर विष्णु के समान विहित है । श्राकाश में जो ज्येष्ठ प्रतिमा होती है, वह पेंतालीस 
हस्तों के प्रमाण से बनानी चाहिये। मध्या प्रतिमा तीस भाग से कम और 
कनिष्ठ उसके झाधे से; यात्रा के हेतु प्रतिमा-हवार के भाग से बनायी जांती है 
भौर वह द्वार तीन भागों में विभाजित कर एक भाग से पीठ का प्रकल्पन 
करना चाहिये। दो से प्रतिमा बनानी चाहिये । इस प्रकार से ज्येप्ठा प्रतिमा 
का यह मान हुआ । मध्या प्रतिमा में द्वार को नौ भागों में विभाजित कर एक 
आग को छोड़ देना चाहिये श्रौर शेष भागों को तीन भागों में विभाजिय कर 
एक भाग से पीठ वनाना चाहिये । कनिष्ठा प्रतिमा में द्वार के भ्राठ भाग 
करके एक छोड़ कर शेष से निर्मेय हैं। दो से गीठ का निर्माण करना चाहिये 
अथच अन्य विवरण भी बहुत से हैं, जो ग्रग्य गलित होते से अ्र-विस्तायें 
हैं। १४१--१५४ ॥। 

प्रामाद-गर्भ -पस्य-देवता-ग णादि-पिजञाचावि-विभाजन- क्रम: -- प्रासाद-धर्म के 
पीछे प्रमाणानुरुष विभाजनोपरान्त पिशाच, राक्षस, मन्धर्वे, गुह्यक तथा अन्य 
देव एवं देवियां- विद्याघर, किन्नर, अ्रप्सरायें, भक्तगण झादि आदि भी प्रासाद- पृष्ठ - 
आसाद-कलेवर भ्रादि विभिन्न स्थानों पर स्थाप्य हैं ।| १५५-१५७३ ॥ 

इन विवरणों से प्रासाद-लिझ्ध तथा प्रासाद-प्रतिमाओं के भरज्ू-प्रत्यज्ज - 

पुरस्सर मानादि-विधानों का वर्णन किया गया। ये प्रतिमायें राजायो की 
पृज्य हैं तथा जो दिल्‍्पी श्रमाणानुरूप बनाते हैं, वे भी पृथ्वी पर आदर 
एवं श्रद्धा के पात्र होते हैं ॥१५५८॥। 

टि० यह प्रासाद-परतिमा-स्थापत्य [| ७॥0]0!2-500(078 प्रासाद -निवेश से 
सम्यन्धित है। पूण्ण प्रतिमायें गर्भ में स्थाप्या है, झ््य यधोक्त प्रश्ताव-फलेबर पर 


स्थाप्या हैं । | 
इति दिक्‌ 


दि० यह अनुण्मणी दो खणडों में विमाष्य है--अथस खत 
काष्ययन एव द्वितीय खरड--अनुवाद । 

दि० २--जहां तक प्रासादों की नाता सलाओं, वर्गों, जातियों, 
शैलियों, अध्यायों एव 3/4089 88 का प्रश्न है, पक पाठक-भन 
विषयासुक्रमणी, मूल एय' वास्तु-शिक्ष्प्प्रदावली में परिशीसन 
करे'। झतः इस अनुक्‍्मणी के श्ृददाफार को सिलाब्धत्ति देकर 
सस्‍्वस्प में हो प्रस्तुत किया है। 

टिक ३--ईैल पदो' की शतशः पृष्ठ पृष्ठ पर घुनरावत्ति है, परम केपक्ष 

एक ही पृष्ठ को लेकर यह इसने मलाबना 
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